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॥ श्री gR: ॥ 
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[ जनवरी सन्‌ १६५३ ] 
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“उन्ञाम-स्मरणकी महिमा ( श्रीबिष्णुपुराणसे सङ्कलित ) 6 
३--श्रीस्वामोजी रामसुखदासजी महाराजका 
एक महत्त्वपू् प्रवचन ( प्रेषक “श्रीकृष्ण ) ३ 
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&--समस्त दुश्खोंकी निवृत्तिका उपाय ( श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) १० | 
_ ६--अभिलाषा [ पद्य ]. ( श्रीललितकिशोरीजी ) १२. 
७--भगवानका नाम ही संसाराणेवसे मुक्त कर | 
सकता है ( स्वामी श्रीविष्णुदेवानन्दजी ) | १३ | 
5--श्यामसुन्द्रकी बाँसुरी [ पद्य ] ( कविराज बिहारी ) १५ | 
£- चार चोबे ओर प्रयागराज ( स्वामी श्रीशिवानन्दजी सरस्वती ) १६ | 
$०--निवेदन "RE 
११- श्री भजनाश्रम का आय-व्यय विवरण तथा दानदाताओंकी नामावली २१ 
/ =o = 
| 
“नाम-माहात्म्य” के ग्राहक महानुभावो से प्राथना | 


(१) प्रतिमास प्रथम सप्ताह में “नाम-मौहाल्य” के अंक कार्यालय द्वाग २-३ बार जाँच कर भेजे जाते 


हैं; फिर भी किसी गडवडी के कारण अंक न मिले हों तो उसी माह में अपने पोस्टआफिस से लिखित | 


हिकायत करनी चाहिये और जो उत्तर मिले उसे हमारे पास भेजने पर ही दूसरा अंक भेजा | 
जा सकेगा। . । . 
९२) प्रत्येक पत्रव्यवहार में अपना प्राहक-नम्वर लिखने की कपा करें एवं उत्तर के लिये जवाबी | 
i ale या टिकट भेजने चाहिये पत्रव्यवहार एवं वार्षिक चंदा निम्न. पते पर स्पष्ट अक्षरों में लिख | 
` ` कर भेजिये। 
: व्यवस्थापकः-“नाम-माहात्म्य” कार्यालय, भजना श्रमः 


सम्पादक तथा म्रकाशक--गोरगोपाल मानसिंहका, श्रीभगवान्‌ भजनाश्रम, वृन्दावन ( मधुरा ) । 
aza राममोहन शास्त्री, श्रीगोविन्द मुद्रणालय, काशी | 
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he राम नाम मनि दीप धरु जीह देहरी द्वार | 
M ey तुलसी भीतर बाहेरहु जौ चाइसि उजिआर ॥ 
२१ | <> 
| “नाम-माहात्म्य'' वृन्दावन, जनवरी सन्‌ १६४३ 
| विरह-अवस्था 
जाते | 


खित |. ४ जिय की साथ जु जियहि रही री । 
भेजा || ` - ` बहुरि गुपाल देखि नहिं पाए बिलपत कुंज अही री ॥ 
` इक दिन सो जु सखी यहि मारग बेचन जात दही री । 
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| नाम-स्मरण की महिमा 


| ,प्रायश्चित्ताऱ्यरेपाशि तपःकर्मात्मकानि वै । यानि तेपामशेपाशां कृष्णानुस्मरणं परम्‌ ॥ 
कृते पापेऽनुतापो बै यस्य पुंसः प्रजायते । प्रायश्चित्तं तु तस्येव हरिसंस्मरणं परम्‌ ॥ 
TRR तथा सम्ध्यामध्याह्णादिषु संस्मरन्‌ | नारायणमवाप्नोति सद्यः पापक्षयान्नरः ॥ 
| 'ष्णुसस्मरणारक्षीणसमस्तक्लेशसञ्चयः । युक्ति प्रयाति स्वर्गामिस्तस्य विघ्नोऽनुमीयते ' 
| वासुदेवे भनो सस्य जपहोमार्चनादिषु | तस्यान्तरायो मैत्रेय देवेन्द्रत्वादिक फलम्‌ ॥ 
| वि नाकपष्ठगसन  पुनरावृत्तिलक्षणम्‌ । क्व जपो वासुदेवेति शुक्तिबीजमचुत्तमम्‌ ॥ 
तस्मादहनिश विष्णुं संस्मरन्पुरुषो ga | न याति नरक मर्त्यः सङक्षीणाखिलपातकः | 


hte 


( विष्णुपुराण २।६।३६-४५ ) 


/ श्रीपराशरजी मन्नेय सुनि से कह रहे हैं--“मैन्नोयजी ! तपस्या और कर्मानुष्ठानरूप जितने भी प्रायश्चित्त शाखो 
में वर्णित हैं, उन watt भगवान्‌ श्रीकृष्ण का। निरन्तर स्मरण परम श्रेष्ठ प्रायश्चित्त È । जिस मनुष्य के अन्तःकरण 
में पाप हो जाने पर पश्चात्ताप होता हे, उसी के लिये प्रायश्चित्त का विधान हे, किंतु श्रीहरिकी अखण्ड स्मृति एकमात्र 

| सर्वोत्कृष्ट प्रायश्चित्त है । सवेरे, रात्रि में तथा सार्यकाल और दोपहर Ha समय श्रीनारायण को याद करते रहने से 

मनुष्य के पापों का क्षय होकर वह श्रीनारायण को ही प्राप्त हो ज्ञाता है । भगवान्‌ श्रीविष्णु का भलीभाँति स्मरण करने 

॥ से सनुष्य के सम्पूण बलेशों का समूह नष्ट हो जाता है और वह जन्ममृत्युरूप बन्धन सें छुटकारा पा लेता हे । ( फिर 

| भगवान्‌ के स्मरण से स्वर्ग की प्रापि तो साधारण बात है ) किंतु वास्तव में aima साधक के लिये परमाथ में 
: विघ्न ही माना गया है। जिस मनुष्य का मन जप, हवन, पूजा-पाठ आदि करते समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण में लगा g 
; रहता है, उसके लिये तो यह देवराज इन्द्र के पद की प्राप्ति रूप फल लच्य प्राप्ति में विष्न ही है जरा विचारिये, कहाँ 
तो पुनरागमन करनेवाले स्वर का प्राप्त होना और कहाँ सर्वश्रेष्ठ मोक्ष का बीज ( हेतु ) “वासुदेव? इस प्रकार भगवान्‌ के. 

RE नाम का जप करना ! अतएव मुनिश्रेष्ठ ! जो पुरुष भगवान्‌ श्रीविष्णु का ही रात दिन स्मरण करता रहता है, 
'बह मनुष्य समस्त पापों के नए हो जाने से नरक को नहीं प्राप्त होता ।? 
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श्रीस्वामीजी रामसखदासजी महाराजका 
एक महत्त्वपर्ण प्रवचन 


प्रपक- श्रीकृष्ण 2 


संत भगवानूसे अलग अपना श्रह नहीं मानते, 


स्वार्थ नहीं रखते; भगवानूसे अलग 


~ 


नहीं, वे भगवानूकी इच्छा में अपनी इच्छा, उनकी रुचि 


` 


ड्‌ 
सें अपनी रुचि मिला देते हें और उनके हरेक विधानमें 


परम. संतुष्ट रहते हैं। इसीलिये कहा हे-- 
तस्मिस्तज्जने भेदाभावात्‌ | (नारदभक्तिसूत्र ४१) 
संत भगवानपर ही निभर हो जाते हैं । “जाहि विधि 
राखे राम ताहि विधि रहिये'--को वे अपने जीवनमेँ 
waa: चरिताथं करते हैं, और इस प्रकार भगवानके 
विधानानुसार wad वे बड़े प्रसन्न रहते हें । हमलोग भी 
भगवानके विधानानुसार ही रहते हैं। ( क्योंकि भगवानकी 
इच्छाके विरुद्ध एक पत्ता भी नहीं हिलता ) पर उसमें हमारी 
प्रसन्नता नहीं रहती, हमें बाध्य होकर रहना पड़ता 2 | 
यदि उससे बचनेकी शक्ति-सामथ्यं होती तों बच जाते तथा 


_शक्ति-सामर्थ्यं न रहने पर भी उससे बचनेका असफल 


प्रयत्न निरन्तर करते ही रहते हैं । पर wat ऐसी बात 
नहीं है । सन्तके मनमें भगवानके विधानानुसार बरतनेमें 
कुछ भी विचार नहीं होता; प्रत्युत भगवानके विघानके 
अनुसार प्राप्त-परिस्थिति उसके लिये अनुकूल से अनुकूल 
है | waza यि यथा मां प्रपयन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌? 
के ग्रलुसार भगवान्‌ भी उनमें विशेष रूपसे प्रकट रहते हैं । 


भगवान्‌ स्वयं कहते E— 
र ~ ° N a e 
समोऽहं सवभूतेषु न मे दृ ष्योडस्त a प्रियः | 


ये भजन्ति तु सां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ 
(गीता ६-२६ } 


उनकी कोई इच्छा 


“हे अजुन ! में सब भूर्तामे समभावसे ब्यापक हुँ, न 
कोई मेरा अप्रिय हे और न प्रिय हे; परन्तु जो मुझको 
प्रेमसे भजते हँ, वे मुझमें हैं ओर में भी उनमें Foret 
प्रकट ZV विचारकर देखें तो बात भी ठीक है । जैसे पक 
मकान है, उसमें किसीका कव्जा-दखल नहीं हे, AATA 
उसमें रहनेसे स्वाभाविक ही प्रसन्नता होगी | इसी प्रकार 
संत के ‘aa’ रहित अन्तःकरणमें भगवान्‌ रहकर बड़े | 
प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वहाँ उनके रहनेमें ‘ae’ 
किसी प्रकारका प्रतिबन्ध नहीं डालता । भगवान्‌ ऐसे घरमें 
बड़े निःसंकोच भावसे wa हैं । इस प्रकार daù हृदयमें 
भगवान्‌ का वास होनेसे, वह जो कार्य करता हे, वह भी 
भगवान्‌ ही करते हैं; वह जो भी सोचता है, वह भगवान 
ही सोचते हैं, आदि-आदि । 2 

संत और भगवानके विषयमै तीन प्रकारकी बातें 
मिलती हैं-- 

(३) दोनोमे कुछ अन्तर नहीं, . 

संत-भगवंत अन्तर निरंतर नहिं किमपि सति मलीन 


संतोंका भगवानूके अतिरिक्त कोई एथक अस्तित्व 
रहता । केवल भगवान्‌ ही रह जाते हैं। कि 
भी हे-- 

Gel सब जहाँमें पाया पता 
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(२) भगवान्‌ भगवान्‌ ही हैं, संत संत ही 
भगवान्‌ संतके बराबर नहीं, उससे बड़े हैं | संतका ज्ञान, 
सामथ्य, शक्ति आदि भगवानूकी भ्रपेक्षा सीमित रहती है । 

| साना संत भगवान को प्राप्त होता है और दूसरेको भी 
| उनकी ft करा सकता हे । पर भगवान्‌ भगवान्‌ ही 
| हैं। न्यायसे भी यह ठीक लगता है । जैसे जब हमें कोई 
| संत मिलता है तो हम कहते हैं--महाराजजी ! भगवान्‌ 
| मिला दो ।” इससे प्रत्यक्ष है कि सन्तके मिलनसे हमारी 
| आत्यन्तिक तृप्ति नहीं हुई, उनसे बड़ी जो एक वस्तु-- 
भगवान्‌ हे उसको पानेकी इच्छा बनी रही । इससे 
भगवानका बड़ा होना प्रकट होता है । 

(३) सन्त भगवान्‌ से बढ़कर--है--राम तें अधिक 
राम कर दासा ।” भक्तों ने कहा भगवान बड़े हैं माना, पर 
। बढे होते हुए भी वे हमारे काम नहीं 'आते-- 


व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी। 
सत्‌ चेतन घन आनंद राशी ॥ 
अस प्रभु हृदय अछत अबिकारी । 
सकल जीव जग दीन दुखारी ॥ 


| ` ` किन्तु उनकी पहचान, उनकी प्राप्ति संत करवा देते हैं, 
अतः हमारे लिये तो संत बढ़े हुए । भगवानके बनाये हुए 
जीव घोर नरकों को भी प्राप्त होते EC चाहे हों अपने 
| कमसे ही ) किन्तु संतोंके बनाये हुए जीव कल्याणको ही 

omg होते हैं, उनकी दुरांति कभी नहीं होती । भगवान्‌ तो, 
geist उद्धार करते हैं उनका विनाश करके, पर संत 
दुष्टोंका उद्धार करते हैं उनकी वृत्तियोंका सुधार करके । 
भगवान कानूनमें बंधे हुए हैं परन्तु संतोंमें दया आ जाती 
५ ह । इस प्रकार संत मगवानूसे बढ़े भी हैं । भगवान्‌ सब 
ame मिल सकते हैं, पर संत कहाँ-कहाँ हैं । अतएव बे 
के arava दुलंभ भी है । 


(७७-0०. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ; 


जगत में, हरिजन दुरलभ होय। 
हरि हेरयां सब जग मिले, हरिजन कहिंयक होय ॥ 

हमारा उद्धार करने में तो भक्त बड़ा हआ अतएव 
हमारे लिये तो उसे बड़ा मान सकते हैं, पर वास्तवमै 


हार दुरलभ नाह 


`~ 


हैं। तात्विक cea देखें तो संत और 
भगवान्‌ दोनों एक हैं, क्योंकि सन्त भगवानसे एथक अपनी 
आसक्ति, ममता, रुचि आदि नहीं was कारण वै 
भगवत्स्वरूप ही हैं--- 
भगति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। 
इस प्रकार प्रकारान्तरसे ऊपर विवेचनकी हुई तीनों 
बातें सच्ची हैं। 


भगवान्‌ बड़े 


अब प्रश्न होता हे कि सन्तोंका सेवन किस प्रकार 


a 
हे उनके 
सनके Galas चलना, उनके सिद्धान्तोंका आदरपूवंक 
पालन करना | यह सन्त सेवनकी ऊँचेसे ऊँची विधि है। 


इसमें हेतु यह हे कि सन्तोंको अपना सिद्धान्त जितना प्यारा 


किया जाय ? सो सन्तोंके सेवनका सर्वोत्तम ढंग 


होता हे, उतने प्यारे उनको अपने प्राण , भी नहीं होते. 


(जो हम लोगोंको सबसे अधिक प्यारे हैं ) । यही कारण 
हे कि आवश्यकता पड़नेपर वे अपने प्राण छोड़ सकते हैं, 


पर सिद्धान्त नहीं । अतएव उनके सिद्धान्तका साङ्गोपाङ्ग 


पालन करना, उनके AAS अनुसार चलना, यदि मनका 


पता न लगे तो इशारे, श्राज्ञां आदि के अनुसार चलना | 


चाहिए; यह उनकी सबसे बडी सेवा है--'आज्ञा सम न॑ 


सुसाहिव सेवा ।' शरीरसे सेवा करनेके साथ यदि मनसे भी. 


सेवा की जाय तो कहना ही क्या है । 


सेवाका दूसरा स्वरूप है--उनका संग करना, उनसे 
भगवस्सम्बन्धी बात पूछना । सेवाके इस स्वरूपसे हम उनसे 
अधिक लाभ उठा सकते हैं। संतोंसे पुत्र, स्त्री, धनं, मात) | 
बढ़ाई आदिसे सम्बन्ध रखनेवाले सांसारिक पदार्थ चाहना | 
“अमूल्य हरेको पत्थरसे फोइना है, यह संतोंके संगका | 


उनसे 
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श्रीस्वामीजी रामसुखदासजी महाराजका एक महत्वपूर्ण प्रवचन के y 


` सदुपयोग नहीं है | यों संतोंके कहने आदिसे पुत्र श्रादिकी 


प्राप्ति भी हो सकती है, किन्तु यह तो उनकी कीमत 
न समकना हे । यह स्थिति बड़ी शोचनीय हैँ । 

संतको प्रायः हम समझते नहीं | हमलोग तो उसकी 
हरी क्रियाग्रोमे विशेषता देखते हँ । ज॑से अधिक खाना, 
नंगा रहना, मिद्दीकों सोना बना देना आदि चामत्कारिक 
बातें किन्तु इन बातोंसे संतपनेका कुछ भी सम्बन्ध नहीं 
हे | संतोंका यह लक्षण कहीं भी नहीं लिखा हे । गीतामें 


स्थान-स्थानपर भक्त आदिके लक्षण लिखे हँ, पर उसमें 
एक स्थानपर भी नहीं लिखा हे कि वे बेटा दे देते हैं, वे 
वचनसिद्ध होते हैं आदि । 

संतोंकी पहचानका सीधा-सा उपाय यही है कि जिस 
व्यक्तिके संगसे हमारा साधन बढ़े, हममें देवी सम्पत्ति आवे, 
हमारे आचरणमें न्याय आने लगे, भरवत्तत्वका ज्ञान होने 
लगे, सत्‌ शास्त्र; भगवान्‌ , महात्मा आदिमें श्रद्धा बढे 
भगवानूकी स्मृति अधिक रहने लगे, हमारे लिये वही संत 
है । संतोंसे ऐसा ही लाभ लेना चाहिये और उनसे इस 
प्रकारका आध्यात्मिक लाभ लेना ही सच्चा लाभ है। 

भगवानूसे लाभ उठानेकी पाँच बाते हैं--नाम-जप, 
सेवा, आज्ञा-पालन, ध्यान और संग । पर dala लाभ 
aad संग, आज्ञा और सेवा ये तीनं ही साधन उपयुक्त 
हैं। संत-महात्मा पुरुष अपने नामका जप और अपने 
स्वरूपका ध्यान कभी नहीं बताते और जो अपने नाम और 
रूपका प्रचार करते हैं वे कदापि सन्त नहीं । सच्चा सन्त 
तो नाम, जप और ध्यान भगवानूके ही करनेको कहता है । 


हाँ, वह संग, आज्ञा और सेवा इन तीनके लिये प्राय: मना 
नहीं करता । सेवामें कुछ संकोच रखता है और जहाँ तक 


सम्भव होता है, नहीं करवाता है । सेवाके दो भेद हैं-- 
(१) पूजा, आरती करना आदि (२) वस्त्र देना, भोजन 


देना, अनुकूल वस्तुओंको प्रस्तुत करना इत्यादि । भगवान. . 


~ 


की तो ये दोनों हो जाती हैं, परन्तु संत पहली प्रकारकी 
सेवा नहीं चाहता और ऐसी सेवा अपने स्थानपर भगवानको 
करवाता है । क्योंकि वह जानता है कि मेरा शरीर हाइ- 
मांसका है, इसकी aaa क्या लाभ! दूसरा प्रकारकी 
सेवा वह आश्रम और वर्णके अनुसार स्वीकार कर सकल है। 
इस प्रकारकी सेवा भी वह सन्तपनेकी इष्टिसे नहीं लेता, 
आश्रम और वर्णकी ही इष्टिसे लेता हे, अतएव इनकी पूर्ति 
करना अनुचित नहीं । इस प्रकारकी सेवा केवल सन्त ही 
नहीं, जो भी हो, ले सकता है | यदि कोई सन्त नहीं है, प्रर 
उसे भूख, प्यास लगी है, तो उसके fet यद छूट है कि 
वह जिस व्यक्तिके पास ये चीजें हों, उससे माँग 
सकता है । 

रही आज्ञा पालनकी बात । सो वे कोई बात आज्ञाके 
रूपमें adi कहते । वे अपनी नम्रताके कारण जव किसी 
व्यक्तिको कुछ कायं करनेके लिये कहते हैं तो बस इतना 
ही संकेत करते हैं कि अमुक परिस्थितिमें शास्त्रोंकी ऐसी 
आज्ञा है, भगवान्‌ की ऐसी आज्ञा है, सन्तोंने. ऐसा कहा / 
हे आदि आदि । पर यह जरूर है कि उनके कहे अनुसार 
करनेसे लाम अवश्य होगा । waza वे जो कुछ निर्देश 
करें उसे उनकी ही आज्ञा समझकर पालन करें तो मां वे _ 
विरोध adi करते | यह उनकी हमारे. प्रति उदारता है, 
कृपा हे, यह उन्होंने हमारे लिये छूट दे रखी है । 
पालन का स्थान सेवामें सबसे ऊ चा माना गया हे ।. 
की पूजासे उनके वचन अधिक महत्वके हैं । अत 


रहनेवालें व्यक्तियोसे एक ब्यक्ति उनके प्रति | 
भक्ति रखते थे । एक विन सन्तने उनकी 
चाही चे बोले--'मेरी कमरमें aa हो रहा 
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तो पेर रख दिया न ।' यह एक दृष्टान्त है। इससे हमें 


Q 


यह शिक्षा लेनी चाहिये कि सेवामें वचनोंके पालनको 
सबसे अऊ, महत्त्व देना चाहिये । हाँ, यह सम्भव हे कि 
| हम -सन्तके TATE पुरा पालन न कर सकें, किन्तु यदि 
|. सनसे वचन पालनकी नीयत हे, तथा उसके लिये यथा- 


° Aan ~ ON ` 
सासथ्य प्रयत्न भी किया गया है, तो फिर चाहे उसका 


| 
| 

| 

| 

| 

| ASE पालन न भी हो पाया हो तो भी उससे बहुत बडा 
¦ राम होता है। 

4 यदि सन्तोंके वचनोंका भाव कहीं पूर्णरूपसे aaa 
|. नहीं आवे तो नम्रतापूर्वक उनसे ही पूछकर समाधान कर 
लेना चाहिये । पर समझमे ग्रा जानेपर पालन करनेमें 
किञ्चिन्मात्र भी कमी नही लानी चाहिये । सन्तके वचन- 
। ` पालनमें यदि कहीं उनकी सेवाका भी त्याग करना पढ़े तो 
| वह भी कर देमा चाहिये | सेवा करनेसे जत्र लाभ है तो 
सेवा-स्यागसे अधिक लाभ होना चाहिये, जो कीमती चीज 
है, उसका त्याग उस चीजसे भी बड़ा है। क्योंकि यह 
f त्याग भी जब सन्तकी आज्ञासे ही किया जाता 


तो वह 

d ओर महखकी बात होती है । सच्चा agig इसमें क्यों 

| चूकेगा ! हाँ, एक बात है। जो सेवाके कष्टसे बचकर 

ee सेवाका त्याग करते हैं, वे तो सेवाके महत्वको जानते ही 

नहीं । उनको तो सेवा करनेमें कष्टका अनुभव होता 

| सन्त कभी किसीको किञ्चिन्मात्र भी कष्ट देना नहीं चाहता 

इसलिये वह ऐसे व्प्रक्तियोसे सेवा क्यों करवायेगा । क्योंकि 

, उनको सेवा करानेकी कोई भूख नहीं. है। जो लोग 

: _दूमरोंसे अपनी सेवा ` करवाना चाहते हैं, उनके 

अन्तःकरणमें स्वाथके कारण यह नहीं सूझ पड़ता कि 

किसको क्या कष्ट और हानि हो रही हे किंतु सन्तोंके 

be | निःस्वार्थ हृदयमें तो प्रकाश हे । वे तो जानते हैं, कोन 
; व्यक्ति सेवामें सुख अनुभव करता है और कोत कष्ट । . 


हे, सेरे शरीरपर तो तुम पेर नहीं रखते पर, सेरी जबानपर 
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सङ्गके लिये तो सन्त स्वयं चलाकर चले जाते यर 
क्योंकि वहाँ ( प्रेमी जिज्ञासुओंके पास ) जानेसे ara ° 
चर्चा होती है, जो उन्हें अत्यन्त प्यारी हे pT 
जिज्ञासुओंकी मण्डलीमें जानेसे भगवदू वाक्योंका मरते 


> z । इर्‌ 
है, इसलिये वे स्व! 


i पक 
चेष्टा करके ऐसे व्यक्तियोंके पास जा सकते हें । इतना ह 


विचार आर अनुशालन हो जाता 


हो 

ry ` ` A र्‌ इस्‌ 
नहीं, वे अपना सङ्ग करनेवाले ARERI उपकार भी मानो rs 
हें बि > ~ __0पशा वि 
हे कि इसके कारण हमारा कुछ ससय भगवच्चर्चामें व्यतीत 


र अनजान 


हुआ । काकझुशुणिडजीने गरूडजीसे कहा--'महाराज | 


मेरेपर आपकी बड़ी कृपा हुई, जो मुझे सत्सङ्ग दिया = 
तुम बिग्यान रूप नहिं मोहा। 
नाथ कोन्हि मो पर अति छोहा ॥ 
पूछिहु राम कथा अति पावनि | 
सुक सनकादि संसु मन भावति N 

( रामचरितमानस ) 


उचित ह 
प्रन्त-सए 
प्रकाशित 
भी safe 
ज्ञाभ हर 
प्रनजान 
सन्तोकी बातें इतनी अलौकिक हैं कि हम उगव. ह 
विवेचन कर भी नहीं सकते, फिर श्रचुभवकी तो बात. हतिः 
अलग हैं ! a उससे 
सन्तांकी पहचान.करना बड़ा कठिन है । यह तो सप्रपनी ३ 
.एवं भगवानूकी कृपासे ही सम्भव हे । कसौटीसे पह काम 
करनेपर तो हम ही फेल हो जाते हैं क्योंकि हमारी कसन आ 
ही गलत है । सन्तांकी पहचान पहले बताये हुए anaid 
से ही की जा सकती है कि जिस व्यक्तिके संग, वार्तार्लाध्राप्ति भी 
तथा दर्शनले हेममे देवी सम्पत्ति आवे, भगवानमें erm 
रुचि बढे, आध्यात्मिक रास्तेमें हमारी गति अग्रसर ही प्रर्निसे 
वह हमारे लिये सन्त है। एवं स्थूळ रीतिसे सन्त न्को 
पहचान' करनेका यह उपाय भी हे कि सच्चा सन्त सेता है 
सम्पत्ति नहीं चाहता, मान-बड़ाई नहीं चाहता, हमारे प ंसारिक 
जितनी भौतिक वस्तुएँ हैं, उनकी उसको इच्छा या लाउ इनका स 


नहीं रहती । 
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याला i 


सतांका संग किया 


Al !नष्फल नहा जाता । पर 


भगवान 
| प्रङ्गगका महत्व समझकर उनके सिद्धान्तानुसार आचरण 


गो maT हुए उनका संग करना, उनका वास्तविक संग करना 
|, 


~ 


A Sa > = 
“२ ` ह। इस प्रकार करनेसे ही उनके सङ्गका वास्तविक लाभ 
च स्वा 


प्रकट 
इतना ह 


होता है । 


इसपर यह शका होती ह कि अग्नि अनजानमें भी 


it सानो 
~ _ "पशं किये 


जानपर 
म नयता 


जला डालती है, इसी प्रकार 
अनजानसें भी किया हुआ सन्तोंका सङ्ग पार्योका नाशक 
महाराज | क 

, प्रवश्य होना चाहिये, तो इसका उत्तर यह 
T= 


हे कि यह बात 


af ~ ` NE “य 
उचित हा & । पापांका नाश तो अनजानसे भी किये हए 


हुए 
प्रन्त-सङ्गसे होता है। जिस प्रकार अग्निमें दाहिकाशक्ति 
परकाशिकाशक्ति, पाचनशक्ति एवं स्वरः तथा मोक्ष देनेकी 


भी शक्ति हे पर दाहिकाशक्तिको छोड़कर अन्य शक्तियोंका 
| n ` हीं ` ~ n 
ज्ञाभ हम बिना-जाने नहीं उठा सकते, इसी प्रकार afta 
[मानस 
प्रनजानमें स्पशे करनेपर जलाता तो 


र ही होता 


पर उससे जलाना- 
| किंतु जो उस अग्निको अग्नि ( अग्निका 
त लिक महत्व ) जानकर उसके अनुकूल क्रिया करते हैं, 
वे उससे प्रकाश भी ले सकते हैं और उससे रोटी बनाकर 
प्रपनी भूख भी मिटा सकते हैं । इतना ही नहीं, अग्निसे 
पह काम तो श्रद्धारहित व्यक्ति भी ले सकता हे पर 


। कसोधमन्त्र और परलोके श्रद्धा रखनेवाला मनुष्य तो 


तो ad 


वैदिक 
वेदिक 
araia श्रद्धापूवक विधिसहित श्रग्निमें आहति देकर स्वर्ग- 
aM ae oft कर सकता है, ओर जो भगवानूकी आज्ञा मानकर 
हमाजिष्कामभावसे अग्निमे आहुलि देकर यज्ञ करता है, वह 
सर ही प्रग्निसे भगवानूको प्राप्ति. भी कर सकता है । इसी प्रकार 
सन्त Adia न जाननेपर भी. उनके सङ्गसे पापोका नाश तो 
त Adar, पर जाने विना परमात्मा विषयक ज्ञान और 


रे पर्तपासारिक पदाथाँसे वैराग्य नहीं होता और सन्तोंको जानकर 
ae इनका सङ्ग करनेसे तो सत-असत्‌ , कर्तव्य-अकर्तच्य, हेय. 


% श्रीस्वामीजी. रामसुखदासडी महाराजका एक महत्त्वपूर्ण प्रवचन % ७ 


डपादंय ओर सार-असारका ज्ञान एवं श्रपने लिये श्रमी 
ओर परिणामर्मे अनिष्टकारक वस्तु और क्रियाओंका त्याग 
हो सकता है एवं श्रद्धापूर्वक निष्कामभावसे उनळ्र>-य्राजाके 
श्रुसार अनुष्ठान करनेसे तो अज्ञान, वलेश, कर्म, विकार, 
aT 

वासना आदिका अत्यन्त अभाव होकर परमात्माकी प्राप्ति 
हो जाती हृ । यह सव लाभ सन्त-महात्माओंको जानकर 
उनका श्रद्धापूवक सङ्ग और तदनुकूल आचरण करनेसे ही 
` A 

होता हे । 


à 


हं । 
जव अग्नि ओर वस्तुके बीचमें कोई व्यवधान 


इस विषयमें एक बात और भी श्रग्निसे जलना 
तभी होता 
नहीं होता | WA जूता पहनकर अग्निका स्पश किया जाय 
तो वह जला भी नहीं सकती । इसी प्रकार यदि adie 
संगमे gah, निन्दा, तिरस्कार श्रादिकी आड़ लगा दी जाय 
तो पापनाशरूपी लाभ भी नहीं हो सकता । अग्नि तो 
अनजानमें स्पशं किये जानेपर केवल जलाता ही है पर यदि 
कोई सन्तके प्रति तिरस्कार शौर निन्दाका दोष नहीं 
रखकर DAMA भी उनका संग करता रहे तो adie | 
सङ्ग तो उसके पापनाशके सिवा उसे परमात्माकी प्रापिका 
अधिकारी भी बना देता हे । Ga पारस और लोहेको 
टकराते रहो तो पहले लोहेपर लगी हुई मिट्टी, जंग आदि ः 
व्यवधान दूर होगा और बादमें स्पशं होनेसे लोह स्वण बन | 
जायया, वस, इसी प्रकार बार-बारके सङ्गसे पापरूपी मिट्टी- | 
जंग मिट जायगा और अन्तर्मे कल्याण हो जायया! 


पत्थर पानीके प्रवाह में लुढकते-लुढकते गोल हो | 
उन्होंने कोई उद्योग नहीं किया, और न उनमें गोल 
इच्छा ही थी । पर प्रवाहमें पड़े रहे तो काम हो 
इसी प्रकार सन्त-महात्माओंकी शरणमें पढ़ा रहे, 
कुछ भी न करे तो भी अन्तमें कल्याण हो ज 


A 
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स्थायी श्रद्धामें कभी कमी नहीं हो सकती, पर बाजारू घटती- 
बढ़ती रहती है । स्थायीमें बढनेकी गुक्षाइश तो हे पर वह 
घट तो कभी सकती ही नहीं । बाजारू. श्रद्धा करते-करते 
अन्तमें स्थायी श्रद्धाकी भी प्राप्त हो सकती हे । सन्तोका 
बार-बार संग करनेसे उनके प्रति श्रद्धा भावका विकास होता 
रहता है और अन्तमें स्थायी श्रद्धाका उदय हो जाता हे । 
सन्त सवदा रहते हें । ऐसा कोई भी समय नहीं 
हों। 
मिल 


होता जब यति, सती, धर्मात्मा wt सन्त पुरुष न 
झाज भी सन्त पुरुष मिल सकते हैं और ऐसे सन्त 
सकते हैं जो हमारा उद्वार कर सकते हैं । पर हमें 
कैसे ! end उनके मिलनकी लालसा ही नहीं । अतएव 


यह लालसा बढ़ानी चाहिये कि हमें सन्त, सच्चे, सन्त मिलें। 


fast 


सन्तोंके जीवनकालर्मे यदि कोई उनसे लाभ लेनेवाला 
न हो तो उनके सिद्धान्त वायुमण्डलमें स्थिर हो जाते हैं, 
जिससे भविष्यमें थदि कोई लाभ लेनेवाला उत्पन्न होता 

: है तो उनसे लाभ उठा लेता है। 
सन्तों-सन्तोंमें आपसमें भेद रह सकता है । ऐसी बात 
: नहीं कि सभी सन्त एक-से हो. । उनकी स्थितिमें भेद न 
रहतेपर भी वर्ण, aera, संग, स्वाध्याय, प्रकृति, साधनकी 


छू 


< > 


ware दो मेद ३ (0) स्थायी और (२) बाजारू । 


४ “नाम-माहात्म्य? ॐ 


प्रणाली आदिका साधनकालमें अन्तर रहनेके . कारण 


सिद्धावस्थामें भी उनकी मान्यता, आचरण और उपदेशः 
प्रणालीमें अन्तर पाया जाता है । 

सन्त लोग किसीको अपना चेला-चेली नहीं बनाते। 
पर यदि कोई अपनेको उनका अनुयायी मान ले तो इसमें 
उसको कोन रोक सकता हे ! जो व्यक्ति ईश्वरपर भरोसा 
करके सच्चे हृदयसे अपनें आपको किसी सन्तका अनुयायी 
मान लेता है तो उसका भार भगवान्‌ पर आ जाता है। 
पर मान्यता होनी चाहिये असली । यदि मान्यता असली 


हुई तो भगवान्‌ देखेंगे कि इस व्यक्तिका कल्याण इस : 


सन्तभें श्रद्धा रहनेसे हो सकता है तब तो वे उसकी श्रद्धा , 
उस सन्तमें दृढ़ कर देंगे, कितु यदि वह सन्त न हो ओर 
उसमें श्रद्धा रहनेसे उसको हानि होनेकी सम्भावना हो तो 


भगवान्‌ उसकी श्रद्धा और कहीं लगा देगे। slat अव 


स्थाश्रोमें उसका उद्धार होना निश्चित है ही क्योंकि उसका 


भरोसा भगवान्‌ पर है । एकलब्यके भावसे उसको सफलता 
मिल गयी | वास्तवमें श्रद्धाभक्ति श्रसली चीज है, नेग-चार- 
से भगवान्‌ नहीं मिल सकते | सन्तके विषयमें भी यही बात 
है । नेगचार करके चाहे हम किसीको ।गुरु न बनावे, पर . 
श्रद्धा-भक्तिसे सन्तको गुरु मान ले, लाभ हो ही जायगा। 


TAT 


नर जाग जगाबत सत्तगुरू, अब सोय रह्मा कैसे सभिभये रे। 
शठ आग गृहै माहि काहिं जरै, 
नित लाग रहो निज नाम सेती, संग विषंयनका तज्जिये रे। 
तेरा भाग बड़ा भगवंत भजो, कहे सेवगराम सममिझये Lil 


: --श्रीसेवग्रामजी महाराज 
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चल साधु संगत्तिमें रज्जिये रे॥ 
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न एकान्त चिन्तन 


उपदेश 
(१) 
बनाते | _ मेरे अनन्य सुहृद्‌ ! तुमने मुके यहाँ भेजा । इस प्रकार तुमने मुझे स्वघामकी ओर लबडनेका संकेत 
oe क्या । में नहीं जानता इस अदैतुको सौद्वादेकी भावनाके वदलेमें तुम्हें मुझसे क्या मिलता है। मेड़े.प्राणों- 
शरो के प्राण ! तुम मुझसे कुछ चाहते हो ? मेर पास कुछ तुम्हें दिखलाई देता दै? अल्प बुद्धिवाले fage 
aos भी वहीं हाथ फेलाते दै. जहाँ उनको कुछ आशा हो; अपने समान निःसत्त्वकेपास तो वे भी अंचल az 
पा है। फैलाते । तुम तो चतुर-शिरोम ण॒ हो | इस विपुल अपनत्वके बदले मेरी ओरसे आपको क्या अभिप्रेत दै ? 
असली मुझ अपरिचितको सुभग आतिथ्यका आश्वासन दिया ऐसा कौन होगा ? नहीं नहीं, तुमने तो सुके 
j ऐसा समझा मानो मैं तुम्दारा तुम रूप ही होऊं । ऐसा आस्मैक्य, ऐेतो अपनस्वकी उदात भावना, मानो कि 
श्रद्धा , निरे अप्रतिम सोहादेके सुविमल तर बसे ही तुम्हारा स्वरूप निर्मित हो । 
त औ मैंने यत्र तत्र तेरी अकथ कहानी सुनी । तुम्हारी ऐसी ही कुछ वात दै । सुनते हैं तुम्हारे पास तुम 
होः तो कुछ रखते नहीं ऐसे अपव्ययी जो तुम दो; जो कुळ हो सो एक बार ही उडेल देनेको उतारू हो जाते हो atte | 
| अव, दे डालते-हो | फिर भी तुम्हारी दे नेकी उत्कण्ठा अकछ्ुण्ण रहती है । 
उसका ( २ ) 
फलतां प्रभु विपत्तियोंके महापङ्के एकमात्र अवलम्बन ! सुखोल्लासकी गुञ्जनमें मेरा मन-भ्रमर तुमे भूल-सा 
ma जाता है, तब तूं उसे विपदाओंके age ढकेल देते हो | बहाँसे निकलनेकी वह छटपटी जो होती है उसमें 
ही बात. केवल एक तुम ही आश्रय रूप दिखाई देते हो । तुम डूबने भी नहीं देते, न निकलने ही तुम देते हो | 
वे, पर. ओह! यह विपदाए भी तुम्हारी स्मृतिके जादूसे अपना दुःख दंशन गँवा बैठती हैं । इनकी तिक्तता, कटुता, : 
गा | सव विज्ञीन होकर मनमें मधुर मधुरिमाको जाग्रति-सी होने लगती है । तब मेरे लिये तो ये त्रिदा हवी 
तेरे पथमें अग्रसर होनेके लिये आलोक वन जाती हैं सुख तो तेरी यात्रामै जानेवालेके लिये अमावस्याको 
तमाच्छादित घोर निशारूप है। ५०75 
इसी लिये में यह लालसा रखता हूँ कि आपदाए' मेरे पथको सदा अपने प्रकाशसे आलोकित करे 
f पाएर EBS 
a सुमिरन सुरत लगाय कर, मुख ते कछ न बोल | 


बाहर के पट देय कर, अंतर: के पट खोल॥ | 
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समस्त दुःखोकी निश्वत्तिका उपाय 


( लेखक--श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 


[ae 

 इश्वरकी भक्तिके प्रभावसे दुगुण दुराचार, प्रमाद, 
दुन्यंसनरूप आसुरी सम्पदाका तथा ठुःखोंका स्वा- 
' भाविक अपने-आपही अत्यन्त अभाव हो जाता है 
' ओर उसमें सद्गुण-सदाचाररूप दैवी सम्पदाके लक्षण 
अपने-आप ही आ जाते हैं, जिससे सदाके लिए परम 
| शान्ति और परम आनन्दकी प्राप्ति हो जाती है। 
RA न तो पैसे खच होते हैं, न कोई समय ब्यय 
होता है ओर न कोई परिश्रम ही है.। जैसे, रात्रिके 
समय सोनेके बाद कोई काय तो होता ही नहीं, समय 
केवल सोनेमें ही जाता है। ओर खप्न भी वैसे ही 
आते हैं, जेसे कि सोनेके आरम्भ समयमें संकल्प होते 
हैं | इसलिये शयनके समय सांसारिक संकल्पोंके 
¢ प्रबाहको हटाकर परमात्मविषयक संकल्प करते हुए 
अर्थात्‌ परमात्माके नाम, रूप, गुण, प्रभावका स्मरण 
. करते हुए शयन करनेसे UT परमात्मविषयक ही 
1... संकल्प होते रहेंगे, इससे बुद्धि सात्त्विक होगी और 
i हम परमात्माके निकट पहुँचेगे। बतलाइये, इसमें 
हमको क्या परिश्रम हे? एवं न तो इसमें पैप्षोंका 

` खर्चे हे और न समयका ही । फिर इसके न होनेमें 
` कारण श्रद्धा-प्रेमकी ही कमी है। श्रद्धा और प्रेम ह्म 
| लोगांका स्वाभाविक संसारमै है, उसको भगवान्‌की 
ओर कर देनेसे महान्‌ लाभ है और संसारकी ओर 
रखनेसे महान्‌ हानि है । भगवान्‌ हैं और मिलते हैं 
bie तथा वे अन्तर्यामी, परम दयालु और सर्वशक्तिमान 


` हैं। इस प्रकारका जो विश्वास है, इसीका नाम श्रद्धा 


१ 


है | इस प्रकार परमात्मामें विश्वास होने पर उसके द्वारा 
कोई भी दुराचाररूप पाप नहीं वन सकते | क्योंकि 
उसको यह विश्वास है कि भगवान्‌ हैं ओर वे सब जगह 
व्यापक हैं तथा सब जगह उनकी आँखें हैं और सब 
जगह ही उनके कान हैं | अतः हम जो कुछ कर रहे 
हैं, भगवान उसे देख रहे हैं ओर जो कुछ हम बोल रहे 
हैं उसे वे सुन रहे हैं। भगवानूने गीतामें भी कहा है-- 
ada: पाणिपादं तस्सबतो5क्षिशिरोगुखम्‌ | 
सवतः श्रतिमल्लोके सवमावृत्य तिष्ठति। १३।१३ 

वह सब ओर हाथ-पैरवाला, सब ओर नेत्र, सिर 
और AAA, तथा सब ओर कानवाला है । क्योंकि 
संसारमें सबको व्याप्त करके स्थित 27 

जब मनुष्यको इस प्रकार विश्वास हो जाता है तो 
फिर वह दुराचार, दुव्येसन ओर प्रमादरूप पापको, जो 
कि परमात्मासे विपरीत कार्य हैं कैसे कर सकता है! 

इश्वरके अस्तित्वमें विश्वास करके उनकी शरण 
होनेपर मनुष्यमें निभयता आ जाती है तथा उसमें 
घीरता, वीरता, गम्भीरता ईश्वरक्षपासे स्वाभाविक 


ही आ जाती हैं | अल्न-शख्रोंके द्वारा दूसरोंकी हिंसा | 


करनेवाला वीर नहीं कहलाता | वीर वही पुरुष है, 
जो अपनेपर भारीसे भारी आपत्ति पड़नेपर भी भक्त 
प्रह्मदकी भांति अपने सिद्धान्तको, कर्तव्यको नहीं 
छोड़ता, पर उसपर डटा रहता है, उससे फिसळता 
नहीं | ईश्वरके सगुण और निगुण स्वरूपकी प्राप्ति या 


- ज्ञान न होनेके कारण उसका यथार्थ चिन्तन न हो तो 
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समस्त दुःख 


हानि नहीं, किन्तु जीव ईश्वरका अंश होनेसे 

उसका भगवानम प्रम स्वाभाविक ही होना चाहिये | 
अतः भगवानके साथ आत्मीयता ze होनेके लिये 
भगवानसे दास्य, सख्य आदिमेंसे किसी भावका 
सम्बन्ध, उप्तकी सत्तामें विश्‍वास, उसका भरोसा तथा 
नामको स्मृति अवश्य ओर दृढ़ होनी चाहिये। फिर 
उसके द्वारा कोई भी पाप नहीं हो सकता | 

दुराचार आदि पायोके संस्कार ही दुगुणके रूपमें 
हृदयमें जमते है । जब उसके द्वारा कोई बुरा काम 
नहीं होगा तो दुगुण कैसे जम सकते हैं, वल्कि पहले 
के सञ्चित दुगुणोंके संस्कार भी भगवानकी भक्तिके 
प्रभावसे नष्ट हो जायँगे | उपर्युक्त प्रणालीके अनुसार 
शयन करनेका अभ्यास करनेसे शयनकाल भी, साधन 
में परिणत हो सकता 21 विचारना चाहिये, यह 
कितने उत्तम लाभकी बात है। यह सममकर भी 
यदि हम इसके लिये चेष्टा न करं तो हमारे समान 
कोन मूख होगा ? 

इसी प्रकार चळते-फिरते, खाते-पीते, उठते-बैठते 
सभी समयमें भगवानके गुण-प्रभाव सहित नाम, रूप 
ओर चरित्रको याद रखते हुए ही उपर्युक्त सारी 


‘Peng करनी चाहिये । जैसे, ब्रजकी गोपियाँ वाणीके 


द्वारा भगवान्‌ के नाम-गुणोंका कीतेन और मनसे 
भगवानका स्मरण करती हुई ही घरका सव काम 
किया करती थीं । श्रीमद्भागवतमें लिखा है-- 
या दोहनेऽवहनने मथनोपलेप 
्रहके्नार्भरुदितोक्षणमार्जनादौ । 
गायन्ति चैनमचुरक्तधियोऽश्रुकण्ठयो 
धन्या AIAI उरुक्रम चिन्तयानाः ॥ 
(१०।४४।१५) 


- है, जिसके फलस्वरूप भगवानमें प्रेम होकर भगवान | 
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जो गाओंक्रा दूध sad समय, घान आदि Hea 
समय, दही विळोते समय, आँगन छीपते समय, 
MMe पाळनेमें कुळाते समय, रोते हुए बच्चाको 
छोरी देते समय, घरोंमें जल छिड़कले-समय और 
झाडू देने आदि कर्मोको करते समय, प्रेमपूर्ण, चित्तसे 
आँखोंमें आँसू भरकर गदूगद वाणीसे श्रीक्ष्णका गान 
किया करती है-इस प्रकार सदा श्रीक्रष्णमें ही चित्त 
लगाये रखनेवाली ये व्रजबासिनी गोपियाँ धन्य हैं ।' 
अतंएव हम छोगोंको इस प्रकार वाणीके द्वारा 
भगवानके नाम-गुर्णोका कीर्तन तथा मनसे उनका 
स्मरण करते हुए हो सत्र चेष्टा करनी चाहिये। ऐसा 
करनेपर स्वाभाविक ही ठुगुण दुराचारोंका नाश होकर 
तथा सदूगुण-सदाचारोंक्रा आविर्भाव होकर परम | 
शान्ति मिल सकती है! ऐता करनेमें न तो समयका 
खर्च है, न पेत्तोंका ही ओर न कोई परिश्रम हो है । 
यह अळोकिक्र परम लाम स्वाभाविक ही मिळ सकता 


को प्राप्ति हो सकती है । छ 
प्रातःकाछ और सायंकाळ, जो नित्यक्रमके लिये 
समय निकाला जाता है, उसको विशेष सार्थक बनाना 
चाहिये । उस समय भजन, ध्यान, पूजा-पाठ आदि 
जो कुछ किया जाता है, अथ और भावक्री ओर 
ख्याल रखकर करना चाहिये। इस प्रकार श्रद्धा, भ कते | 
ओर आदरपूर्वक नित्रमितरूपसे किया हुआ हि 
भी बहुत दामी हो जाता है , किन्तु जो बिना 
और विना मनके साधन किया जाता है, वह 
दामी नहीं होता | 5 
भक्त घ्रु वने बड़े आदरपूर्वक साधन 
जिसके फलस्वरूप साढ़े पाँच महीनांमें ही 
वान्‌ सिछ गये । सोलेळी माता gate 


A 
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“५ वचनाने भी उसके हृदयमें उपदेशका काम कर दिया 
५ ` और जन्म देनेवाली माता सुनीति तथा श्रीनारदजी 
का उपदेश पाकर ध्रव जप, ध्यान ओर तपश्चर्यामें 
` संलग्न हो wes जिससे वह शोध ही परम पदको 
_ प्राप्त हो गया । 
` इसीप्रकार श्रीनारदज्ञीका उपदेश पाकर भक्त 
' ` RRA निष्क्रामभावसे भक्ति करके उत्तम-से-उत्तम 
ce. गति प्राप्त की । प्रहादने पाठशालामें पढ़ते समय 
 भारी-से-भारी अत्याचारोंको सहते हुए भी भगवान्‌ 
. की भक्ति करते तथा बालकोंसे कराते हुए भगवदशेन 
प्राप्त किये | उसकी भक्तिका प्रभाव देखिये, जहरीले 
walt विष तथा अग्निकी लपटोंका भी उसपर कोई 
। असर नहों हुआ । इसके सिवा, उसपर और भी बहुत 
| से अत्याचार हुए, किन्तु प्रहादका बाल भी बाँका 
` नहीं हुआ | किप्ती कविने कहा भी है-- 
जाको राखे साहयाँ, मार न सके कोय। 
बाल न बाँफा कर सके, जो जग बैरी होय ॥ 
& 
Tele मनसे सवत्र भगवानको ही देखते और 


Í d भगवानके नाम-शुणोंका कीतेन किया करते थे । हिर- 
| स्यकहिपुके भय, लोभ और त्रास देने पर भो 


. सहते रहे । अतः किसी अत्याचारका प्रतीकार विना 


Tater निरखों 
“ललित किशोरी” 


४. प्रहाद अपनो भक्ति पर डटे रहे तथा अत्याचारोंको ' 
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ve “नाम-माहात्म्य” ॐ 


किये ही भक्तिके प्रभावसे सब अत्याचार निष्फल हो - 


गये | यह सममकर हम लोगोंको बड़े उत्साहके साथ 
भगवानूके नाम और रूपको याद रखते हुए ही सब 
काम करते रहना चाहिये | भगवानने अजुनको भी 
यही आदेश दिया है क्रि 
तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च | 
मय्य पिंतमनो बुद्विरममि वैष्यस्यसंशयस्‌ ॥ (८।७) 

“इसलिये हे अजुन ! तू सब समयमें निरन्तर 
मेरा स्मरण कर ओर युद्ध भी कर । इस प्रकार मुझमें 
अर्पण किये हुए मन-बुद्धिसे युक्त होकर तू निस्सन्देह 
मुझका ही प्राप्त होगा ।? 
स्वेकर्माण्यपि सदा कुर्याणो मद्वचपाश्रयः | 
मस्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्‌ ॥ १८।५६ 

मेरै परायण हुआ कर्मयोगी तो सम्पूर्ण कर्माको 
सदा करता हुआ भी मेरी कृपासे सनातन श्रविनाशी 
परम पढ्को प्राप्त हो जाता है ।' 

अतएव हम लोगाँको सदा सवदा सव प्रकारसे 
भगवानका आश्रय लेकर ही संव PAIA करना : 
चाहिये | ga प्रकार करनेपर सम्पूणे आधिभौतिक, 
आधिदैविक ओर आध्यात्मिक दुःखोंका तथा पापों- 
का अत्यन्त अभाव होकर परमात्माकी प्राप्ति हो 
सकती हे । 


0 0000 


अभिलाषा 
अब fra जनि करो लाडिली ave दुक हेरौ । 
जग्नुनापुलिन गलिन गहबर की बिचरूँ साँझसबेरो॥ 
जुगुल-माधुरी रसिकनते भट-भेरो | | 
तन मन आकुल श्रीबन चहत बसेरो ॥ . 
|... -श्रील्लितकिशोरीजी 


ate À 


/ 
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भगवानका नाम ही संसाराणवसे मुक्त कर सकता है 


( लेखक--श्री १०८ दण्डी संन्यासी स्वामी श्रीविष्णुदेवानन्दजी सरस्वती प्रफुळळ'- ) 


राम उपासक ये जग माहीं | 
इह सम प्रिय तिन्ह कछु नाहीं ॥ 
कलिकाल-कुसपंके अधिकारमें रहते हुए घोर 
संसारसमुद्रसे पार होनेके लिये अथवा पुनः पुनः 
आवागमनके चक्करसे छूटनेके लिये भगवानके नाम- 
का सहारा ही एक मात्र साधन हे। अकारणकरुण 
करुणावरुणालय सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधिष्ठान सर्वी- 
न्तरात्मा सर्वशक्तिशालो श्रीमन्नारायण प्रभुके नाम 
ही का सर्वपुराणान्तरत माहात्म्य वतलाया गया हे | 
ध्यायन्कृते यजन्‌ यज्ञेस्त्रेतार्या द्वापरेऽर्चयन्‌ | 
यदामोति तदाप्नोति कलौ संकीत्य केशवम्‌ ॥ 
( विष्णुपुराण ) 
सत्ययुगमें ध्यान करनेसे, त्र तामें यज्ञ करनेसे, 
द्वापरमें अचेन या पूजा करनेसे जिस लच्यकी प्राप्ति 


॥ होती A ~ ~ 
` होती ह. वही लक्ष्य कलियुगमें भगवानका कीर्तन 


BAT सुलभतासे प्राप्त हो जाता हे । 
तुलसीदासजीने भी कहा हे । 
इह कलिकाल न साधन दूजा | 
योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा ॥ 
रामहिं सुमरहिं गाइहिं रामहिँ | 
सन्तत सुनहिं राम गुण ग्रामहिं ॥ 
` नहिं कलि करम न भगति विवेकू । 
राम नाम अवलम्बन एकू ॥ 
कलियुग केवल हरिगुन गाहा | 
गावत नर पाहि भव थाहा ॥ 
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fae से त्रस्त मृग का छुटकारा हो जाता 


o 


कलिमल समन दमन मन राम सुयश सुख GA 
सादर gate जे तिन्ह पर, राम रहहिं अनुकूल ॥ 
कलिकालकुपर्पस्य तीच्णदंट्रस्य मा भयम्‌ | 
गोविन्दनामदावेन दग्धो यास्यति भस्मताम्‌ ॥ 
( पुराण ) 
इस कलिकालमें कुसपके तीखे दांतोंका भय मत 
करो । गोविन्द नाम रूपी अग्निसे सम्पूण विष जल 
कर भस्म हो जायेगे | 
हरेनमैव नामेत्र हरेनमिव केवलम्‌ | 
कलो नास्त्येव नास्त्येव, नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 
( नारदपुराण ) 
कल्यिगमें केवल भगवानका नामही गति और 
मुक्तिका साधन हे अन्य कोई साधन नहीं | | 


कलियुग योग न यज्ञ न ज्ञाना | 
एक अधार राम गुन गाना ॥ 
नाम लेत भव सिन्धु gadi | 
करहु विचार सुजन मन माहीं ॥ 

( रामचरितमानस ) 

अवशेनापि यन्नाम्नि कीतिंते सवपातकैः | | 
पुमान्विमुच्यते सद्यः हुल >. 


भगवानके नास का स्मरण करनेपर 
simaa सर्वपातक नष्ट हो जाता है; 


RAN + 
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पतितपावन भगवानके नामका मनुष्य किपी भी 


प्रस्था सें रहकर स्मरण कर सकता ह । अतिशय 
ASAT नामका स्मरण करने सात्रसे भगवान्‌ 


शीघ्रातिशोद्र अपना लेते है | 


नास्ति श्रद्धा समं पुण्यो नास्ति श्रद्धा समं सुखम्‌। 


नास्ति श्रद्धा समं तीथ संसारे प्राणिनां नृप) 


( पद्म० भूमि खण्ड ३६, ७८ ) 
इस संसागमें श्रद्धाके समान पुण्य, सुव ओर 
तीथ नहीं ह। नामोच्चारणमें श्रद्धाका अधिक 
माहात्म्य हे । 
वेदे रामायणे JÀ भारते भरतर्पभ | 
आदो मध्ये तथा चान्ते विष्णुः सवत्र गीयते ॥ 
( महाभारत ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण चन्द्र कहते हँ--हे अजुन ! वेद, 
रामायण तथा महाभारतके आदि, मध्य और अन्तमें 
सत्र विष्णुका ही गुणानुवाद किया गया हे । ठोक 
इसी प्रकार हरिवंशमें कहा हे । 
वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा | 
आदावन्ते च मध्ये च हृरिः सत्र शीयते ॥ 
( हरिवंश ) 
- तुलसीदासजीने भी नामकी महिमा में कहा हे-- 
चहुँ युग चहुँ श्रुति नाम प्रभाऊ | 
कलि विशेष नहिं आन उपाऊ॥ 
aq पुराण संत मत एहू। 
सकल सुकत फल नाम सनेहू ॥ 
जो मनुष्य नामोच्चारण करनेमें आलस्य करते 
हैं और वेदशास्त्रको नहीं मानते हैं, भगवान्‌ कहते 


हैं कि वे मुझे प्रिय नहीं हैँ । विष्णुपुराणमें यह्‌ प्रसंग 


आया & | 
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श्रतिस्मृती ममैवाज्ञे यस्ते उलश्लडघ्य वतत | 
ग्राज्ञाच्छेदी HAST मद्भक्तोडपि न वेष्णव ॥ 
भगवान्‌ कहते है--'वेद और शास्त्रका सहारा 
लेकर अपने स्वधर्सानुष्ठानको करते हुए नामोच्चारण 
करना चाहिये | यही मेरी आज्ञा हे । इस प्रकार श्रद्धा- 
पूवक शास्त्राज्ञाका आदर करते हुए नास-स्मरण करने- 
की तो बात ही क्या, किंतु जो आलस्यत या करिसी भी 
तरह से भगवानके नामका उच्चारण करता हे, उसके 
लिये भी मंगळ ही मंगल ह्‌ श 
भाय कुभाय अनख MAUR | 
नाम जपत मंगल दिशि दशहूँ॥ । 
सब भरोस तजि जो भजि रामहि | 
प्रेम समेत गाव गुन प्रामहिं ॥ 
सोइ भव तर कछु संशय नाहीं | 
नाम प्रताप प्रगट कलिमाहीं ॥ 

( रामेचरितमानस ) 
महापातकयुक्तोऽपि कीतयन्ननिशं हरिम्‌ | 
शुद्धान्तःकरणो . भूत्वा जायते पंक्तिपावनः ॥ 

( ब्रह्माएडपुराण ) 
सवदा सवकालेषु थे कुवान्त पातकम्‌ | 
नामझंकोतनं कृत्वा यान्ति विष्णोः परं पदम्‌ ॥ 


( नन्दिपुराण्‌ ) 
महापातकोंस युक्त होनेपर भी जो अहर्निश 


भगवानका कीतेन करते हे, वे शुद्धान्तःकरण होकर | 
पंक्तिपाबन हो जाते हैं | । 
जो सवदा सब कालमें पाप करते हैं, वे भी. 
YSIS सच्चिदानन्देघन परब्रह्म परमात्माके नामका 
कीतेन करके विष्णुके परमपदको प्राप्त हो जाते हैं । 
प्राणप्रयाणपाथेयं संसारव्याधिमेषजम्‌ | 
रोगशोकहरं yai : हरिरित्यक्षरढयम्‌ ॥ 
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` अन्तके लिये दिया जाता है तथा शामको ४॥ घर्टे भजन करने पर =) दो आना उपरी खर्च 
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॥ श्री हृरिः. 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे | हरे रास हरे राम राम राम हरे हरे ॥ 
A भ्‌ न्‌ JF 
श्री भगवान भजनाश्रम, वृन्दावन 
cp श्री भगवन्नाभ प्रचारक प्रमुख धामिक एवं q ma क्‌ संस्था ] 
[ सन्‌ १८६० के एक्ट २१ के अनुसार रजिस्टरड | 
Al 
संक्षिप्त विवरण 
श्री वृन्दावन धाम हिन्दुओंका प्रधान dit है, इस स्थळकी पावन रजमें लोट ळोट कर 
भगवान श्रीकृष्णने इसे पूजनीय वना दिया है और इसी कारण समस्त भारतसे लाखों हिन्दू भाई 
प्र मसे यहांकी यात्रा करते हैं | साथ ही बहुत-सी वृद्ध एवं अनाथ विधवाएँ भी अपना शेष जीवन IATA 
में व्यतीत करनेके पावन उद्देश्यसे अपना घर-बार तथा सगे-सम्बन्धी छोड़कर यहां आ जाती हैं। भारत 
इस समय एक निधन देश है ओर यहां यद्द सम्भव नहीं है कि हजारोंकी संख्यामें आई हुईं इन विधवाओं 
ओर बृद्धाओंके सम्बन्धी उनके भरण-पोषणके लिये उनको प्रति मास सहायता भेज सके और इसी कारण 
ये विधवाएं बुन्दावतमें अपनी उद्र-पूर्तिके लिये प्रत्येक यात्रीसे गिड़-गिड़ाकर भिक्षा माँगती हुई दृष्टिगोचर 
होती थीं | अव से ३३ वर्ष पूर्व इस दुरावस्थाको देकर अनेक सदूगृहस्थ तथा धनी मानी धार्मिक सञ्जना 
का ध्यान इस ओर गया ओर उन्होंने सम्बत्‌ १६७३ में श्रीवृन्दावन भजनाश्रम” नामसे एक परमोपयोगी 
संस्थाकी स्थापना की | तथा उसे चलानेके लिए एक Bee ट्रस्ट बोर्ड बना दिया गया । ट्रस्टियोंके निणयसे यह | 
विधान बनाया गया कि भजनाश्रममें नित्य जितनी माझ्या आवे उनसे ४॥ घण्टे प्रातः तथा ४॥ घण्ठे साथ | 
श्रीभगवत्‌कीतेन कराया जाय ओर उन्हें उदरपोपणके लिये अन्त एवं पैसे दिये जायँ। भजनाश्रम स्थापित 5; 
होते ही नित्य प्रति सैकड़ों की संख्या में गरीब तथा आश्रयहीन वृद्धाएं तथा विधवाएँ आश्रममें आने i i 
और परम पावन, कल्याणकारी श्रीमगवन्तामका कीर्तन करती हुई अपना मानव जीवन सफल करने wit PA 
इस काये की उत्तरोत्तर वृद्धि होते देखकर एक द्वितीय संस्था “श्रीभगवान भजनाश्रम? के नामले aaa १६६० । 
में स्थापित की गई तथा उसका भी ae ate बना दिया गया । इन दोनों भजनाश्रमोंका प्रबन्ध योग्य ट्स्ट्यि 

द्वारा सुचारु रूपसे हो रहा है ।. ae 
इस समय इन आश्रमोंमें लगभग ८०० अनाथ गरीब स्त्रियां जिनमें अधिकांश निराश्रित विध बिधवाएँ 

हैं नित्य प्रति अनन्त भगवन्नामोंका कीर्तन करती हुई भगवदू-भजनमें लीन रहती हैं। अष्ट प्रहर 
भी अलग होता है। इन भजन करने वाली माइयोंको सवेरे ४] घण्टे भजन करने पर =) ढाई 


दिया जाता है एवं समय-समयपर आवश्यकताचुतार वस्त्र सो दिये जाते हैं. और २०० के का 
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बुद्धाएँ जो आश्रममे आनेके अयोग्य हैं और अपने घरोंमें वेठी हुई भगवद्‌ भजन किया करती हैं उन्हें भी कु 
सहायता दी जाती है । 
भार्‌तव्यापी तेजीके कारण इस समय इन संस्थाओं का खच लगभग २० ८५००) आठ हजार पांच 
सो रु० प्रति मास हो गया है जब कि स्थायी आय, मासिक चन्दा तथा व्याज केवल ३०००) रूपये मासिक 
है । ओज हम इसी कमी की पूर्ति करने के लिये आप जैसे धनी मानी तथा महानुभाव की सेवामें श्रपीळ 
करते हुए निवेदन करते हैं कि आपकी अतुल दानराशिमें-से अधिकसे अधिक साग इन संस्थाओंको प्राप्त होना 
* चाहिये | इन संस्थाओं हारा आपके धनके सदुपयोगका विश्वास दिलाते हुए हम यह भी वता देना चाहते 
E हे कि इन संस्थाओंमें दिये गये आपके धनसे अनेक प्राणियोंका उदरपोषण होगा एवं कोटि-कोटि भगवन्नाम 
जपके पुण्य प्रतापक्रा आपको पूण लाभ होगा । 
+ हमें पूणे आशा है कि आप हमारी प्रार्थना पर उचित ध्यान देंगे ओर श्रद्धानुसार संस्थाआको 
` सहायता करते हुए जनता-जनादे नकी अधिकाधिक सेवाके पावन अनुष्ठानमें सहायक बनगे । 
प्रार्थी:--जानकीदास पाटोदिया, 
प्रधान 
नोट १. प्रार्थना है कि आप जब बृजधामकी यात्राको पधारे' तो इन आश्रसोंमें पथार कर यहा के कार्याका 
Be i अवलोकन करे, एवं आश्रमके लिये जो दान करना चाहें वह भजनाश्रममें ही देव, अन्य किसी 
मन्दिरमें नहीं | र 
«२. अपने एवं अन्य नगर के धर्म प्रेमी दानदाताओंके कुछ नाम व पते भी हमें भेजनेकी कृपा करे 
जिससे हम उनसे संस्थाओंकी सहायताके लिये अपील कर सके । 
३. बीमा या मनीआडंर द्वारा सहायता मन्त्री श्री भगवान भजनाश्रम, पोस्ट वृन्दावन ( मथुरा ) तथा 
मन्त्रो शरी बुन्दावन भजनांश्रम, पो० वृन्दावन ( मथुरा ) के पते पर भेजिये | 
४. कृपया सहायता एक मुश्त भेजिये अथवा मासिक या वार्षिक सहायता भेजनेकी कृपा 
कीजिये । 
४. आश्रमकी ओरसे ऐसा प्रबन्ध भी है कि जो दानी महानुभाव अपनी ओर से भजन कराना चाहते 
हावे ==) रु० मासिक प्रत्येक माई के हिसावसे भेजकर जितनी माइयों द्वारा चाहें भजन A 
सकते हैं । प्रतिदिन ६ घण्टेमें हर एक माई लगभग एक लाख भगवन्नाम उच्चारण कर | 
' सकती है। ८ | 
& ब्ृुन्दावनके किसी मन्दिर, मठ या अन्य स्थानों से भजनाश्रमका कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिये | 
भजनाश्रमके लिये किसी अन्य स्थान पर सहायता नहीं देनी चाहिये । सीघे मनीआडेर या बीमा | 
द्वारा श्रीभगवान भजनाश्रम, पोस्ट बृन्दाबन को ही भेजिये ह स 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Medd 


nw 


ही था: 
» 


Digitized by Arya Samaj Foundation Jad Bangor & q 
bee - 
\ 


| ७३ 


श्री भगवान सजनाश्रम एवं श्री JAAA मजर्नाश्रम का AAAA ATE १ 
( मिती आसोज सुदी & सं० २००६ से मिती कार्तिक सुदी ८ सं? २००६ तक ) 


त्राय व्यय सु 


१८३७।) सद्दायता प्राप्त ७८८६३॥|०)॥। भजन करनेवाली माड्यी को पेतादी 
0 


|: 2 Pe १२०) कमचारियी का रसोई खच 
८६४१।॥2)॥ माद भजनप्रात i घा को रि 
र १३०) वृद्ध माइयों को दिवा 
ne) pine eae 420) कर्मचारियों को वेतन 
२७६५) विशेष सहायता प्राप्त २३०॥।-)। खुद्रा खरच 
१३६५२॥४)॥ oh) 


श्री भगवान भजनाश्रम, एवं वृन्दावन भजनाश्रम में सहायता देनेवाले सजनों की नामावली 
(मिती आसोज सुदी ६ सं० २००६ से मिती कार्तिक सुदी म सं० २००६ तक मास १ का ) 


५,०) . श्री० रामसुखजी रामजीवनजी भँवर ्रमरावती १२३॥) श्री० लालत्रहाढुर निवाडकी ्ात्माशात्ती वास्ते 
१०) y घनीपहरनारायजी जीजंवर ao o, दिकियाजोडी 


१०) „ गंगाबाई गटाणि eee |) ” श्रसुदामलजी धरमदासजी प्रतापनगर 
५) „ छोय भाई नाथा भाई अहमदाबाद २५) ११ लीलावतीजी पूना 
४) ११ डाया भाई लाल भाई ” २५) > मथुरादासजी ठुलसीदासजी पूरलिया 
५) » जानकोदासजी लक्ष्मीनारायनजी इलाहाबाद १०) 9 « नवनीतलालजी टीकमलालजी बडोदा 
२०) » मथुरा प्रसादजी अग्रवाल कन्चरापारा २५) ” राधाकिशनजी रामेश्वर प्रसादजी व्यावर । 
२१) २ पूरनमलजी गटानी कटनी १११ .२ मदनलालजी केजड़ीवाल बादु 4 
३१) > चिरंजीलालजी उसिंहलालजी ” २५) » मनुमाईजी पटेल wag _` 
११ ११ रामप्रसादजी स्योप्रसादजी ” १२॥) ”' हीरालालजी मानिकर्लालजी पटेल ५ 
प्‌) ११ शंकरलालजी घनश्यामदसजी कोटा २१) २२ ज्ेठानन्दजी होलारामजी a 
4) १? चोधरी हरिचन्दजी कोटा १०१) २” छिदम्मीलालजी द्वीरालालजी मेरठ 
५०) ” चन्द्रप्रमा देवी बागला कलकत्ता प्‌) ११ नत्थोमलजी रामनिवासजी मुजफ्फरनः 


४००) ? इन्द्रमणीजी खुरजा ६) -सुनीमजी साहवान 
4) १2 हरिरामजी सराफ चाईवासा Yo १) 2? बद्रीदासजी बाजोरिया 5: १ 
५) ” शुभकरनजी खेतान z २५) २”? सीतारामजी झूनमूनवाला garg 
५) ” अखुनजी लडा i to) . :” "ite aa वान ea 


श्रीनांरायन गोविन्दभगवान जंखल्लाबन्धां 


© 


a 


४ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्री भगवान भजनाश्रम, वृन्दावन AA द्वारा भजन करानेवाले सञ्जनों की नामावली 


श्री० महादेवलालजी कन्हैयालालजी 


२२ ॐ “नाम-माहात्म्य” # 
२४) श्री० गोदावरी बाईजी अमरावती १०१।) 
५०) 2? ` सुन्द्खाईजी र; १०१।) 
{ २५।-) रै नारायनीबाईजी  . £ १०१२॥) 
aAa ” भगतरामजी गुप्ता ARM १०२) 
alé) ११ कन्हैयालालजी राधेश्यामजी आगरा २०२॥) 
१२६॥-) ” पं० त्रजबल्लभजी मुखिया वैद्य ” १०१) 
२५। >? रेखचन्द्जी गोपालदासजी AAT १०१।) 
ident?) » जी० Fo अग्रवाल इटावा ५०६)) 
 ५०॥।=) ?” रामेश्वरदासजी इलाहाबाद ५०६।) 
` olla) ” तुगनरामजी पोदार y al?) 
१०१) ?” बजरंगलालजी 2 १०१।) 
` A) ” लक्ष्मीनारायनजी 22 २५)-) 
O AA ” श्रीगोपालजी रामविलासजी ५ पाट) 
a2) ” वंशीधरजी पोदार axle) 
८।४) °” रामकुवारजी पोदार इन्दोर काट) 
| ` १०१) `? चन्द्रकलादेवीजी i दार) 
२ १०१) °” नाथुरामजी पोदार कलकत्ता » १६।।=) 
१०) ” गुप्तदानी सजन 2 =) 
३२४) °” नानकीनाथजी मालपानी द २५-) 
८।८) °” रललालजी वाहोजी 2 ८1%) 
श्र 512) °” आसारामजी दभ्मानी भे छ) 
„~ 5८) °” गंगादासजी दम्मानी 2 दार) 
_ ८८) >” सोहनलालजी वाहोजी १ 5) 
RRIA) ” पन्नालालजी भगवानदासजी ” ०12) 
aa) °” नाथामलजी अग्रवाल र १६।।।=) 
१००) ” परमेश्वरीबाई १? al) 
$ 29 श्रीक्षष्णदेवीजी | 29 512) 
2) ” बनारसीदासजी : 9 cl) 
oR) ” सस्स्वतीदेवीजी ` > १०१।) 
०११) ,, जयनारायणजी बंका 3 ai) 
„ ` विरधीचन्दजी ater i SA) 
, Aust बलियालीवाला ,, पथ 
» टेरिरामजी रामकुमारजी . “नु; पाच) 
१ पुनीदेवी कूनभूनवाली ._ प) cle) 


xy CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ae 


99 


गुप्तदानी सजन मा० गोपालजी खाद्॒वाला 


बल्देवदासजी बैजनाथजी ae 
मनीवाईजी अग्रवाल k 
पोकरमलजी गुरदयालजी T 
भगतरामजी नागरमलजी a 
रामकलाजी भालोटिया धं 
श्रीकृष्णुजी वेरीवाला k 
दुलीचन्द्रजी रतैरिया 5 
गनपतरामजी साह F 
प्रहलादरामजी सफर 11 । 
कन्हैयालालजी ACS He 
मानिकलालजी हीरालालजी कानपुर 
स्वर्गीय 'फून्दनलालजी D 
मगतरामजी बाबूलालजी . कहलगाँव 
राधाकिशनजी कनकनी किशनगढ़ 
भागीरथी बाईजी कठोल 
लादुरामजी गनेशप्रसादजी कटनी 
रामचन्द्रजी मदनमोहनजी A 
जेनरूपजी सुरेश Ay 
हरदत्तरायजी श्रीनिवासजी si 
नन्दकिशोरजी ; n 
खुवचन्दजी रामेश्वर 5 
लोकचन्द्जी फूलचन्दजी x 
सुखदेवप्रसादजी गोईनका i 
पुरनमलजी मखनलालजी 11 i 
नोजीलालजी | ee 
गंगाधरजी रामेश्वरलालजी == .! 
प्रेमसुखदासजी West „म | 
बद्रीनारायनजी श्रीकेशवजी क्य 
द्वारकादासजी चूडीवाला कटक | 
रघुनाथरायजी चौधरी gg . 
भगवानदासजी भुवानी ' hoe 


रामदेवजी रामनिवासजी | 


+ "SR REN 


२५) 
ale) 
११) 
२५॥-) 
Ble) 
cle) 
२५॥-) 
20 ०) 
Yo) 
५०) 
४२=-) 
१६।।।=) 
३३॥॥।) 
cle) 
gale) 
cle) 
१०१।) 
१०१।) 
१ ६।।।=) 
१६।।।=) 
१६।।।=), 
a=) 
दास) 
cle) 
दार) 
ole) 
चाख) 
i) 
i) 
द्र 
८॥%) 
al) 
पाट) 
=।£) 
5) 
512) 


” 


Digitized by pees किम : j 


ईस्ट इन्डीया कम्पनी केन्द्र पटना 
काशीनाथजी साहू ४1 
मुखरामजी छोंगमलजी कार्लिमपाँग 
सुरजमलजी सारडा FARER 
मु लचन्दजी बाबूलालजी कीडिया 
रघुवीर प्रसादजी गुप्ता करेली 
gaari खामगाँव 
सोहनवाईजी नाथानी |] 
सुप्रदर्सिहजी अवधूतजी ® 
दनुमानदासजी बिल्लासरायजी 5 
गुलावचन्दजी बुद्धरामजी खरसियाँ 
चन्दुलालजी लक्खारामजी त 
चेतरामजी सत्यनारायनजी गोरखपुर 
रामनिवासजी बाँगड ग्वालियर 
चन्दुलालनी मुरारीलालजी गणेशगदु 
चुन्नीलालजी राधांकिशनजी चेचट 
गंगाधरजी केडिया चाकूलिया 
शिवलालजी अग्रवाल चिरकुन्डी 
हरदत्तरामजी खेरीवाल चाईवास' 
बालकिशनजी रामकिशनजी w 
स्योदतरामजी प्रेमचन्दजी ह 
जुथारामजी जानकीदासजी शि 
रूपरामजी कालूरामजी ल 
गंगादासजी सारदा y 
रामसहायमलजी रामत्रल्लभजी  ,, 
जूथारामजी कन्हैयालालजी b, 
महादेवजी गनेशीलालजी 7: 
मोतीरामजी श्रीनिवासजी 9 
मोजीरामजी ्रक्खारामजी x 
मगतुरामजी सावलरामजी ५ 
Tala मक्खनलालजी 3 
श्रीनिवासजी हरदतरायजी 3 


मदनगोपालजी कन्हैयालालजी g 


लूनकरनजी मीनलालजी चाईवासा 
बारसीदासजी रामनारायनजी a 
द्वारिकादास रासगोपालजी 34 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar z Tan 
~ 0 ० ० 9 


स साडी A 


es errant e 


ग ग 
१ 


जी 
wÑ \ 
RRR > 


श्री) नाथ॒रासजी जावरमलजी 

2 हरकरनदासच्री माँ गेलालजी 
चिर॑ जी लालजी हरिक्रिशनजी 
बिहारीलालजी सुरारका 
नागरमलजी मदनलालजी 
शंकरलालजी खेतान 

22 - पीलारामजी सिरमौर 

११ दाऊदासजी म्रुदडा 

१? मुकटलालजी Ragat 


9 
१ 
39 
3 


> 


39 


छेरकापुर 
जोधपुर 
जमशेदपुर 


८८) ” शिवकिशनजी रामकिशनजी ame 
z ” किशोरचन्दजी राठी Ji 
५१) ” भागीरथमलजी देवकीप्रसादजी जलपाईगुडी 
८८) ” मन्नालालजी इन्द्राजमलजी 

a) ” बद्रीदासजी श्रात्मारामजी मालडा 
z2) ” मांगीलालजी वैजनाथजी 

२४५।7) ” गिरधारीलालजी padara 

४२८) ” शेवलालजी रामपतलालजी माइसुगडा 
१०) ” श्यामलालजी रावत टालीगंज 
=) ” वालमुकन्दजी घासीरामजी तराना 
a) ” सुखदेवजी ग्रग्रवाल तिनसुखीया 
al) ?” मोहनीबाईजी si 
a2) ?? देवता बजरंगबली दरभंगा 
११२२८) ” सुरलीधरजी श्यामसुन्दरजी 

१६ ॥।7) ” राधाकिशनजी डालमिया 

५०॥=) ?” चन्दोदेवीजी 

५०॥।=) ” बिरमादेवीजी 

a4) °? रमनलालजी बगडिया 

z) ”? गजराजसिंहजी देरापुर 
८४) ” होरासिंहजी Š 
a2) ” राधाचरनजी मुख्तार ie 
solz) ” हरकचन्दजी जगन्नाथजी दीन बाजार 
=) २ कुन्दनलालजी संर _ दीनहटा 

a2) «=? केशवरामजी टोडरमलजी | 

११) ” जयकिशनदासजी छोटालालजी ` 

१०१) ” जयनारायनजी काबरा. 

=) 


” . कोल़ेश्वररांऊतवीने 


© 


® 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


% “नास-माहात्म्य”) ॐ 


gui)” 


राधादेवीजी गोईनका नागपुर 
= २७०) ” जुगलकिशोरजी गोइनका न्यामतपुर 
मक) ” स्वामी रामदासजी नृसिंहदासजी नागौर 
८४) ” रामरलजी चॉड्क नौगाँच 
Molle) Ym जयचन्दलालजी नेमीचन्दजी पानीगाँव 
पा) `? गोकुलचन्दजी पीरपेन्ती 
२०) = ? देवीदत्तजी फिल्लोरा 
२१-) ” अनन्तलालजी केडिया पचम्बा 
३३।।) ” मेवाबाईजी वडनेरा 
१७१।) ? जगन्नाथजी नथमलजी १? 
१०१।) ” जगन्नाथजी डेडराजजी X 
T १२०) ? सुशीलाबाई बम्बई 
oul) ”” जेठानन्दजी ठाकुरदासजी z 
atic) २ देवीरामजी नारायनदासजी बलिया 
= माथ) ११ जयलालजी गंगादत्तजी वाराद्वार 
seine) गौरीशंकरजी रामनिवासजी बिल्हा 
१०) ११ रामदेवजी रामप्रसादजी X 
८) » ज्ञानीचन्दजी बावरपुर 
se) २ चन्दलालजी गिरधारीलालजी बढ़ोदा 
५ BIA) » पारोबाईजी भागलपुर 
| =) °? कासीरामजी बिहारीलाछूजी भेलसा 
| al?) » दातारामजी सीतारामजी सुरेना 
= २००) ” जुहारमलजी हेमराजजी मनकाचर 
८८)  ? विरघीलालजी अकाउन्टेग्ट मनोहरथाना 
| ८४) ” नस्थोमलजी रामनिवासजी मुजफ्फरनगर 


EA 62 
माथ) K 
म) 2 
१०० 22 
a 2 
gale)” 
GIA) A 
SAREE 
ZA) A 
पाश्र) १ 
gania) ” 
८£) 22 
रण) ? 
१६।।=) ” 
aama) ” 
ne)? 
८८) 72 
IZ) H 
बाट) 4 
माङ) 9900 
रणी) ? 
SD) 
IZ) ” 
° IZ) 22 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. . 


चुन्नीलालजी गनपतरामजी tet 
पूर्णीबाईजी १9 
सुरजमलजी घनश्यामदासजी |” 
गोविन्दरामजी की माँजी 0) 
कुन्दनलालजी रामजीलालजी रूड़की 
किस्तुरचन्दजी हनुमानबक्सजी लेडी 
डगरमलजी तोदी 2 
सुरजसलजी माँगीलांलजी X 
लक्ष्मीचन्दजी श्रग्रवाल 22 
न्दुलालजी झुलचन्दजी 37 
गंगुमलजी मोजीरामजी 7 
कालूरामजी प्रमराजजी 3 
बजरंगलालजी चुडीवाला सीताचाल्दी 
हनुमानदासजी द्वारिकादास शेगाँव 
राधाकिशनजी झंवर सुरतगढ़ 
बालचन्दजी कन्हैयालाल सुजानगढ़ 
सुंदरमलजी बालसुकन्दजी 2 
gaari सजन सेधवा 
हीरालालजी किशोरीलाल z2 
मोजीरामजी रामशरणदास श्रीगंगानगर 
. गिरघारीलालजी बिहारीलालजी .शेरसारी 
ख्यालीरामजी रासचन्द्रजी होपजिया 
श्रीकिशनजी रूपचन्दजी हिंगनघाट 
छोटीवाईजी EEE ANAA 
८६४१।।।८)॥ 


श्री भगवान भजनाश्रम एवं वृन्दावन भजनाश्रममे मासिक चन्दा सालाना चन्दा देनेवाले सञनांकी नामावली 


२०) श्री श्रीरामचन्दजी देसाई अहमदाबाद ४) श्री बाबूलालजी कालरामजी मड 
२६४) °” सेडमलजी बैजनाथजी देहली ४२) » do काशीप्रसादजी शुक्ला सारबाहारी 
` १२) ” प्यारेलालजी रिटायडे फिल्लोरा २२) ” गनपतरामजी नजमोहनजी देहली 
- Ry) ” होरालालजी मानिकलालजी परेल बम्बई ३७९) 
| | श्री भगवान भजनाश्रम, वृन्दावन भजनाश्रम में माइया को सामान बाँट नेवाले सजनोंकी नामावली सास 2 
श्री हजारीमलजी कन्हेयालालजी आगासोह ५) ” दिहाटीकादत्तजी उपाध्याय,  बलानपद्टी 
११ सूरजकरनजी रघुनाथजी करन्जा १०) २” सागरमलजी सरावगी बेल्घरिया 
Pa हरिकिशनजी शिवप्रतापजी  ? ९॥)  ”. जेठानन्दजो. ठाकुरदासजी बम्बई 
o वर्सतकुमारजी रामजी पलात घाटकोपर २०) ? कोडामळजी लच्तमीनारायनजी लाडनून 
2 गुलाबचन्दजी छुधरामजी खरसिया २००) २”. रामगोपालजी चाननमलजी सिगरियामंडी 
११ जयनारायनजा नन्दलालजी खेतराजपुर १६२॥॥८)॥” जेउमलजी सोहनलालजी 
११ गयाप्रसादजी श्रीवास्तव ग्वालियर २०११।०)॥” रघुनाथसिह जी मानसिंहका विजयनगर. 
. गंगाविशनजी चांडक पुरलिया २७९५॥) % 
ED Os 


/ 


yw 


AT 
i 


[नगर 
रमारी 
[जिया ' 
[नघाट 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
॥ श्री हारः H 


नाम-माहात्म्यक नियम 


उद्दश्य--श्री भगवन्नामके माहात्म्यका वर्णन करके श्री भगवन्नामका प्रचार करना, जिससे सांसारिक जी बोर 


, का कल्याण हो । 
नियम ४-- 


2--नाम-माहात्म्य” में श्री पूवे आचाये महानु- 


“ भावों, 


उपदेश, 


महात्माओं, अनुभव-सिद्ध सन्तोंके 
उपदेशप्रद-वा णियाँ,. श्रीभगवन्नाम 


महिमा ओर भक्तिसंबंधी लेख एवं श्रीभगवान्‌ 


ओर उनके भक्तोंके चरित्र ही प्रकाशित होते हैं । 

'२--लेखोंके बढ़ाने, घटाने, प्रकाशित करने या 
न करनेका पूणे अधिकार सम्पादकको है । 
लेखोंमें प्रकाशित मतका उत्तरदायी सम्पादक 
नहीं होगा | 

३--“नाम-माहात्म्य” का वर्षे जनवरीसे आरम्भ 
होता है | ग्राहक किसी भी मासमें बन सकते 
हैं । किंतु उन्हें जनवरीके अंकसे निकले सभी 
अंक दिये जायंगे । 


3 व 45620 कफि+- 


“नाम-माहात्य” भगवन्नाम-प्रचारकी दृष्टिसे निकलता है। 
जितना अधिक प्रचार होगा, उतनी ही भगवन्नाम-प्रचारमें वृद्धि ह 
अतः कृपा कर समस्त प्रेमी पाठक इसे अपनायें । इसका मूल्य बहुत | 
केवल २०) है। आज ही आप मनीआडर द्वारा रुपया भेजकर. 
मंगाना आरम्भ कर दीजिये ओर अपने इश्ट-मिन्रोंकों भी इसे मं 
लिए उत्साहित कीजिये | नमूना मुफ्त मंगाइये । 

नांम-माहात्म्य 
पोस्ट---वृन्दावन 


पता-व्यवस्थापक 


Per | oe 


४--जिनके पास जो अंक न पहुँचे, बे अपने 
डाकखानेसे पूछें, वहाँसे मिल्नेवाले उत्तर 
को हमें भेजनेपर दूसरी प्रति बिना मूल्य भेजी 
जायगी । 


४--“नाम-साहात्म्य” का वार्षिक मूल्य डाक व्यय 
सहित केवळ २८-) दो रुपये तीन आना है । 

६--वार्षिक मूल्य मनीआडरसे भेजना चाहिये | 
ate पी० से मंगवाने पर |) अधिक रजिस्ट्री 


खचकें लगते हैं और समय भी अधिक 


लगता है । 


७--समस्त पत्रव्यवहार व्यवस्थापक “नाम-माहारूयरै 


कार्यालय Ho पो वृन्दावन ( मधुरा ) के पेसे . 


करना चाहिये । 


a 


eee H 
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Cues | 
॥ श्री हरिः ॥ रजिस्टर्ड Fo ए ५७६. 


= 
श्रीभगवन्नास-जप कराइये 

श्री वृन्दावनमें लगभग ८४.० गरीव “माइयाँ प्रतिदिन प्रातः एवं 
सायंकाल ६ घण्टे परम मंगलमय श्रीभगवन्नामका जप एवं संकोतँन करती 
हें । इन्हें आश्रम द्वारा अन्न, TS ओर पेसोंकी सहायता दी जाती हे (एक | 
माई प्रतिदिन एक लाख श्रीभगवन्नामजप कर सकती हे ।' & «०. ५ ) || 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हर। | | 

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ॥ | 

लियामें संसार-सागरसे पार उतरनेका एकमात्र सुगम उपाय || 
श्री भगवन्नाम-जप करना ही शाख्नोंमें वाणत हे । सभी महानुमावांको स्वयं 
अधिकसे-अधिक भगवन्नाम-जप करनेकी चेष्टा करनी चाहिये । ह 

जो महानुभाव अपनी ओरसे गरीब माइयों द्वारा श्रीभगवन्नामजप | 
कराना चाहे, वे कृपाकर हमें सूचित "करं । भजनाश्रममें लगभग ८५० | 
गरीब माइया आती हैं, जिनमें-से इस समय लगभग ५०० माझ्या दान 
दाताओंकी ओरसे भजन कर रही हें । वाकी माइयोसे भजन करानेके 
लिये इम सभी प्रमी सज्जनोंसे निवेदन करते हें कि आप अपनी-अपनी 
श्रद्धा ओर प्रम के अनुसार जितनी माइयों द्वारा जितने मासके लिये भजग | 
कराना चाहें, अवश्य करावें एवं अपने इष्टांमत्रोंको भी भजन करानेके 
लिये प्रोत्साहित करं । 
| एक माईको नित्य प्रति साहे चार आनेकी सहायता दी जाती है। 
| इस हिसावसे एक मासका 55) ओर एक वर्षका), खर्च: | 


a 
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॥ श्रीहरि: ॥ 
विषय-सूची 


[ फरवरी सन्‌ १६४३ | 


_ १-मनके प्रति [पद्य] ( परम भक्त श्रीतुलसीदासजी ) १ 
२-*भगवांन . ( श्रीस्वामी भीराघवाचायजी महाराज ) २ 
३--पूज्य० श्रीस्वामी भीहरिहरानन्दजी महाराजके 
बचना मूत ( प्रधक--भक्त रामशरणदासञी ) ३ 
४-- चेतावनी [पद्य] ( श्रीसूरदासज्ञी ) y 
४--आत्मोन्नति का सुगम मागे ( भीजयदयालजी गोयन्दकाके सष्सङ्गसे प्रा ) vi 
६--संताकी अनुभव-वाणी [पद्य]. ( सङ्कलित ) ५ 

७--रासका नाम स्वामी श्रीपारसनाथजी ) 5 

5--गोमाताकी रक्षाके लिये प्रभुसे प्राथना ( गो-सेवा-मण्डल, कलकत्ता ) ni 

e Aaaa आध्यात्मिक विचार (श्रीराजेश्‍वरप्रसादजी चतुर्वेदी ) १ 

_ १०--श्रोभगवज्ञाम-जपसे जन्मकुए्डलीकी शुद्धि ( श्रीअवधकिशोरदासजी ) w| 

११--“अपन वश करि राखेंड रामू? ( पं० श्रीराधिकादासजी ) ह 

tara महिसा | ( सङ्कलित ) २ | 

१३--दिव्यली लारसाम्ृतम्‌ ( पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) ae 
१४--रामजाके प्यारे . FE { सङ्कलित ) b 
“नाम-माहात्सय” के ग्राहक महानुभावोसे प्राथना he 


` (9 प्रतिमास प्रथम सप्ताहमें “नामःमाहाल्य” के cis कायीळय द्वारा २-३ बार जाँच कर भेजे जा | ; 
; है; फिर भी किसी गड़बड़ी के कारण अंक न मिले हों तो उसी माह में अपने पोस्टआफिस से लिखित 
शिकायत करनी चाहिये और जो उत्तर, मिले” उसे हमारे पास भेजने पर हो दूसरा अंक भेजा 
जा सकेगा। SS 
(२) प्रत्येक पत्रव्यवहारमें अपना ग्राहक नम्बर लिखनेकी कृपा करें एबं उत्तरके लिये wat | 
काड या ठिकट भेजने चाहिये पत्रव्यवहार एवं वार्षिक चंदा निम्न पतेपर .स्पष्ट अक्षरोंमें ति 
कर भेजिये। - | 


पोस्ट-बुन्दावन ( मधुरा) 


` Tafa मूल्य २८) ` -संस्थाओंसे १॥०) 
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॥ श्रीवृन्दावनविद्दारिणे नमः ॥ 
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"नाम-माहात्स्य” 
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ms 
२) राम नाम मनि दीप धरु जीह देहरी द्वार । 
a 5 तुलसी भीतर बाहेरहु जो चाहसि उजिआर ॥ 
A 
बर्ष १३ } “नाम-माहाल्य” वृन्दावन, फरवरी सन्‌ १६४३ 
N } ग्रति 
| मनके मराति 
ने जागे! 
d | 3 मन पछितेहे अवसर बीते | 
F 00 ` दुलभ देह पाइ हरि पद भजु, करम बचन अरु ही ते ॥ 


` सहसवाहु दसबदन आदि नृप, बचे न काल बलीते | 

हम हम करि धन-धाम सवार, अन्त चले उठि रीते ॥ 
' सुत वनितादि जानि स्वारथ रत, न करु नेह सब ही ते । 
अन्तहुँ तोहि तजेंगे पामर ! , तू न तजे अबही ते ॥ 


> 
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€ 
[ श्री मञ्जगद्गुरु श्रीरामानुजसम्प्रदायाचाय स्वामी 


१--श्रीमद्भागवतके अनुसार परब्रह्म परमात्मा 


* भगवान्‌ कहलाते हैं । सूतजीका कथन है-- 


ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते 
( १।२।११ ) 
आशय यह्‌ है कि परमतरव ब्रह्म, परमात्मा तथा 


' ` भगवान्‌के नामसे सम्बोधित होता है। जिस प्रकार 
| ब्रह्मकी मीमांसा करनेवाले सूत्र ब्रह्मसूत्र कहलाते हैं, 


4 


उसी प्रकार भगवत्तत्वका प्रतिपादन करनेवाली संहिता 


, भागवत कहलाती है। 


२--प्रशस्त हे भाग्य उनका ( प्रशस्तः भग: 


' भाग्यं अस्य )। इसलिये भगवान्‌ को भगवान्‌ कहा 


जाता 2 | ; 
३--भगका अर्थ माहात्म्य या कीर्ति होता है । 


( सगं माहात्म्य कीर्ति: वा अस्य ) | माहात्म्यवान्‌ 
तथा ARMA होनेसे भगवान्‌ कहलाते हैं। 


EART शब्द से षडेश्‍वर्योका भी ग्रहण किया 
जाता हे । कहा हे-- 


1 
1 
>> 


> 


? 


4 


ऐश्वयस्य 
` ऐेशवयस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः | 


` वैराग्यस्याथ मोक्षस्य षण्णां भग इतीरिणा ॥ 


अर्थात्‌ पूर्ण ऐश्वर्य, घ्म, यश, श्री, वैराग्य 
अर मोक्ष इन छः को भग कहा जाता हे । ये छः 
गुण परिपूर्ण रूप में भगवान्‌ में हैं, इसलिये वे | 
भगवान्‌ कहलाते हैं । जव - 
४--विष्णु पुराण में कहा हे-- 


KA 


उत्पत्ति प्रलयं चैव भूतानामागतिं गतिम्‌ | 


वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति | 


वा न्‌ 


श्रीराघवाचायजी महाराज आचायंपीठाधिपति ] 


अर्थात्‌ जो उत्पत्ति ओर प्रलयको, भूत (प्राणियों) 


के आवागमनको अविद्या और विद्याको जानते हैं वे 
भगवान्‌ कहलाते हैं | परत्र यह सब जानते हैं, 
इसलिये वे भगवान्‌ है | 

६--कहा हे-- 

SAN ¢ 
मोहनोचाटनाकपविद्वषहस्तस्भर्न॑ तथा | 
वशीकरणमित्येब॑ पट्कर्म भगवाचकम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ मोहन उच्चाटन, आकर्षण, fags, 
स्तम्भन और वशी करण इन छः को भग' कहा जाता 
ह्‌ । ये शक्तियाँ भी भगवानमें हैं अतः वे भगवान 
कहलाते हैं । 

७-पाञ्चरात्र आगम के अनुसार छः गुणों से 
ज्ञान, बळ, ऐश्वर्य, वीर्य, शक्ति और तेज का ग्रहण 
किया जाता हे। ज्ञान के द्वारा भगवान्‌ सबका 
साज्ञाल्कार करते है. ॥ सबका धारण करनेचाळा बळ 
भगवान्‌ में है| धारण करने के साथ-साथ भगवान्‌ 
नियमन करते हैं | यह उनका ऐश्वर्य है । इस ऐश्वर्य 
के प्रद्शनमें वह कभी शिथिल नहीं होते | यह उनका 
वीर्ये हे। यहां तक कि वह असम्भव को सम्भव 
करनेकी साम्यं रखते हैं | यह उनकी शक्ति हे | इस 
प्रकारके गुणोंके प्रदशनमै उनको न किसी सहकारीकी 
आवश्यकता पड़ती हे और न किसीसे बह अभिमूत 
होते हैं। यह उनका तेज हे | इस प्रकार ज्ञान, बल, 


ayaa, वीय, शक्ति ओर तेजसे सम्पन्न भगवान! 
कहलाते 


Po 
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८ कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ यह भागवतकी | 
सूक्ति ह्‌ । भागवत-वर्णित श्रीकृष्णचरित इसका | 
“प्रमाण हे कि श्रीकृष्ण भगवान्‌ हैं । | i 
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पूज्यपाद o ०८ महामण्डलेश्वर श्री स्वामी श्री 
ह रिहरानन्दजी महाराज वेदान्तभूषणके वचन 


( प्रेपक--भक्त रामशरणदासजी ) 


(१) प्रश्न-श्री भगवज्नामकी क्या महिमा है? Baa विहगानां चतुलंक्षं च वानरः | 
उत्तर-पामराणां व्यवहृतेवरं कमणोऽनुष्ठितिः। तत्पश्चात्‌ मानुषा जाता कुत्‌सितादि BEATA Il 
ततोऽपि सशुणोपास्तिनिगुणोपासनं ततः।। अर्थात्‌ २० छाख वार वृत्त, ११ लाख बार जलसे 


'पामरोंके व्यवद्वारसे कर्मका अनुष्ठान श्रेष्ठ हे उस्न दोनेवाले जळचर, ३० लाख वार पशु, & छाख 
और कमसे भी सगुण उपासना श्रेष्ठ है और सगुणो- वार कीड़े, १० लाख बार पत्ती, ४ लाख वार बानर 
पासनासे भी निगुणोपासना श्रेष्ठ है ।' श्रीभगबन्नामका ईस परकार ८४ छाख योनियोंमें जाकर उसके बाद 
उच्चारण यह सगुणोपासनाके अन्तर्भूत है। 'तज्ञपर्त- २ छख वार कुत्सित महान दीन दरिद्री बनना पड़ता 
दथमावनम्‌? उन भगवानके नामका जाप और दै! TUET दया करके 8६02 us ae मछ 
उनके रूपक्री बार-बार भावता करना P प्रतिक्षण मन जन 4 RN ve ए 0 
संकल्प विकल्प करता ही रहता है। चाहे इसको 6001021020 जप करता हे तो क्रमशः आगेको । 
अभ्यास द्वारा भगवन्नामजप अर्थात्‌ सगुशोपासनामें 7 उमा ST उपासना आयात आस्स 
लगाबो और चाहे अनभ्यासे पदार्थोका चिन्तन गी भक्तिके द्वारा परमपदको प्राप्त कर लेवा ह। | 


यदि पहिलेके समान फिर विषयोंका चिन्तन करता | 

करो। पूर्वाक्त शलोकके अनुसार स गुणोपासनासे क्रमशः ann निर्योके aid g 
e हे तो फिर ८2 लाख योनियोंके aaa फस जाता | 
निरमुणोपासनाकी प्राप्ति होगी, जिससे समस्त जगत्‌ $ ao Yni 
ह । इसलिये इन ८४ लाख यं चक्करसे 

आत्ममय प्रतीत होकर परम शान्ति पद प्राप्त होगा। ५ कलनेके लिये fe 
a निः लिये श्रीभगवन्नामका जप ही आधार है । | 
अनभ्याससे विषयोंका चिन्तन अर्थोत्‌ संकल्प बिकल्प ° 


१) प्रशन-क्या महाराजजी, खाली श्रीराम. 

होगा, जिसके प्रभाव से बारम्बार पुनरावृत्ति होगी DRS > j 

a राम? कीतन करनेसे भी कल्याण हो जायया ? 

अर्थात्‌ आवागमन होगा । कभी मनुष्य, कभी पशु- उत्तर-हाँ, अवश्य ही कल्याण होगा। जैसे 
पक्षी-इस प्रकार ८४ लाख योनियोंमें ही चक्कर लगाना 

पड़ेगा । ५४ लाख योनियों का प्रमाण इत प्रकार है-- 


स्थावरे लक्षविशन्त्यो जलजं TOLI रोममें श्रीराम नाम - लिखा हुआ प्रत्यक्ष पाया है 
लक्षत्रिशत्‌ पश्वादीनां कृमिजं नवलक्षकम्‌ ॥ . या । इसी प्रकार ददोनकार भी लिखते हैं कि ३ 
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४ झै  नाम-माहात्म्य! ॐ 


` भावना होगी वैसा फल होगा | जैसा जप करोगे वैसी 
५ भावना होगी और जसी भावना होगी वैसा फल 


' मोक्ष या बन्धन प्राप्त होगा | इसलिये श्री भगवन्ना- 


ma ही कल्याणमागेका सर्वप्रथम सर्वोपरि 
` ~ ~ N 
१, साधन हं | इसलिये खूब प्रम से-- 


= 


श्री कृष्ण गोविन्द हरे घुरारे। 
| है नाथ नारायण वासुदेव | 
इस प्रकार कीतेन करना चाहिये, इसीसे उद्धार होगा। 
(8) प्रश्न घर्णोश्रम-धसंको मानना चाहिये या 
नहीं ! 
उत्तर--अवश्य ही मानना चाहिये। वर्णाश्रम 


` धमको माने बिना कल्याण कहाँ? भगवान श्रीकृष्णने 


' स्वयंगीता में चातुवेण्य मया as गुणकमेविभागश? 


चारों वणे-जाहाण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब मैंने 
बनाये है--यह बताया हे । वणेव्यवस्थाको मेटनेकी 
कोशिश करना यह तो पाप हे, हम इसे अच्छा नहीं 


समभते | हभ धर्माचाय हें हस भला वणेव्यवस्थाको 
केसे अच्छा नहीं मानंगे ? बेदोंमें भी बणव्यवस्थाका 
वर्णन है, उसमें बताया गया हे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्यको ही वेदादिम अधिकार हे शूद्रों को अधिकार 
नहीं हे; उन्हें स्वधर्मपालन करनेमें ही कल्याण 
बताया गया हे । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्योंको ही यज्ञो- 
पबीतका अधिकार हे इसलिये उन्हें ही वेद पढ़नेका 
अधिकार है। श्रोसगवन्नाम-जप-कीर्तन सब कोई कर 
सकते हैं इसमें सवका अधिकार हे | 


(४) प्रशत--क्या प्रणव मन्त्र ७० का जाप करनेमें 
सबको अधिकार है ? 

उत्तर--यह वैदिक मन्त्र हे, इसका सबको अधिकार 
नहाँ हे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य-जिनके यज्ञोपवीत 
हो गये हैं उन्हें ही '४:” इस प्रणबके जपका अधिकार 
हू बिना यक्ञोपबीतवालेको और Sagal इसका 
अधिकार नहीं हू | 


y SSS 

| चेतावनी 

+ i केते दिन हरि सुमिरन बिन war 
po परनिदा रसना के रससे अपने करम बिगोये । 
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तेल लगाय कियो तनु मदन बस्तर मल मल भोये । 
तिलक लगाय चले बन स्वामी विसयन के संग जोये ॥ 
काल बली ते सत्र जग कांप्यो ब्रह्मादिक मुनि रोये । 
र अधम की कौन गती है उदर भरे भर सोये ॥ 


=श्रीसूरदासजी 
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आत्मोन्नतिका सुगम माग 


( श्री जयदयासजी गोयन्दकाके सत्सङ्गसे प्राप्त ) 


शारीर और इन्द्रियोक्री क्रियाओंके सुधारकी 
अपेक्षा मनके सुधारपर विशेष ध्यान देना चाहिये; 
क्योंकि मनके भाव ही क्रियारूपमें परिणत होते हैं, 
अतः मनके सुधारसे शारीर और इन्द्रियांका सुधार 
स्वतः ही हो जाता है। यदि शारीर और इन्द्रियोंके 
साथ मन नहीं है तो उनके द्वारा होनेवाली क्रियाओंका 
कोई विशेष मूल्य भी नहीं है । शरीर ओर इन्द्रियोंके 
बिना भी मन क्रिया करता रहता है, उसका एक क्षण 
भी क्रियारहित रहना कठिन है। श्रीभगवानने भी 
कहा हे 
न हि काश्वतक्षणमाप जातु पतष्ठत्यकमक्रत्‌ । 
कायते ह्ययशः कमं सवः प्रक्गतिजेगुणंः ॥ 
(२५) 
'निस्सन्देह कोई भी मनुष्य किसी भी कालमें 
क्षणमात्र भी बिना कम किये नहीं रहता; क्योंकि 
सारा ममुष्यसमुदाय प्रकृतिजनित गुणों द्वारा परवश 
हुआ कम करनेके लिये बाध्य किया जाता हे । 
श्री भगवानके ये वचन प्रधानतया मनकी क्रिया- 
को लक्ष्य रखकर ही हैं | क्योंकि शरीर और इन्द्रियों- 
की feat निरन्तर चालू नहीं देखी जाती । अतः 
सनकी _ क्रियाओंके सुधारका विशेष प्रयत्न करना 


- चाहिये | मनके द्वारा अनेक प्रकारकी क्रियाएं होती 


हैं, उनको हम चार भागोंमें विभक्त कर सकते हैं :-- 
(१) मनमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, उपरति, सद्गुण 


ओर सदाचारविंषयक सनन स्वाभाविक हो होना . 


2 
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एवं प्रयन्नसे करना | भगवानके नाम, रूप, लीला, | 
गुण, प्रभाव, तत्त्व, रहस्य आदिका अथवा नित्य 
विज्ञानानन्द्घन निर्विशोप त्रह्वाका अभेदख्पसे मनन 
ओर निदिध्यासन करना, संसारके भोगोंकों 
ठुःखरूप, क्षणभङ्ग र, नाशवान्‌ समझना तथा 
अन्तःकरणमें क्षमा, दया, शान्ति आदि उत्तम गुणोंका 
भाव होना, एवं निष्कामभावपूर्वक यज्ञ, दान, तप, 
सेवा, पूजा, संयम, परोपकार, तीर्थ, व्रत, उपवास 
आदि उत्तम आचरणोंके करने एवं दुर्गुण, दुराचार, 
दुव्येसन, व्यर्थ चेष्टा ओर भोगोंके त्याग करनेकी 
इच्छा, स्फुएणा और संकल्प होना--यें सब तो मनको 
आत्मकल्याणके लिये होनेवाळी अध्यात्म ( परमाथ ) | 
विषयकी क्रियाएँ हैं । । 
(२) स्वाद-शौक, ऐश-आराम, कञ्चन, कामिनी 
मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा आदि इस लोक और परलोकके 
विषयभोगोंको प्राप्त करनेकी इच्छा, रुरणा और | 
संकल्प होना--यह मनकी स्वार्थविषयकी क्रियापदे । | 
(३) मनमें किसो भी नगर, मकान) वन, पहाड) | 
नदी, ASA, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि सांसारिक | 
पदार्थोंकी लेकर जो स्फुरणाएँ होने लगती हैं, जिनसे 
अपना कोई सम्बन्ध या प्रयोजन नहीं होता, तथा 
जिनसे न परमार्थ सिद्ध होता हे और न स्वार्थ 
एवं जिनमें न पुण्य हे ओर न पाप--ये सब 
व्यर्थ स्फुरणाएँ हैं । प्रायः अधिकांश मनुष्ट 
ही स्फुरणाएं हुआ करती हैं ! 


(४) काम-क्रोध, लोभ-मोह, राग-द्वेघ, नास्तिकता 


आदि भावोंकी, मूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार, हिंसा 
आदि पापकमे करनेकी तथा कर्तव्य sala न 
करतारूप प्रमाद आदिकी स्वतः ही इच्छा, स्फुरणा 
A ओर संकल्प होना अथवा जान-वूझकर करना- ये 
५, सब मनकी पापमय क्रिया है । 

। इन चारोंमेंसे पहली परमार्थ विषयकी क्रियाएँ 
सात्त्विकी, दूसरी स्वाथेविषयकी क्रियाएं राजसी, 
आर तीसरी व्यर्थ क्रियाएं तथा चौथी पापमय 
क्रियाएं ताससी हैं । इनमें सात्तिको क्रियाएँ तो बहुत 
ही कम होती हैं, अधिकांशमें राजसी-तामसी ही 
होती हे । सात्विक क्रियाओंमें भी श्रद्धा, भक्ति और 
चैराग्यपूवक नित्य-निरन्तर परमात्माका स्मरण 
चिन्तन करना ही सर्वोपरि है । अतः मनुष्यका 
कतव्य कि मनसे राजसी और तामसी इच्छा, 
स्फुरणा ओर संकल्पोंका सवेथा त्याग करके केवल 
अध्यात्मविषयकी सास्त्रिकी उत्तमोत्तम क्रियाओं क्रे 
लिये ही जी-तोड़ प्रयत्न करे | 


+ + + 
/ ` समय बहुत कम हे। भगवानूपर निर्भर होकर 
जोरके साथ चळता चाहिये | लाख रुपया. खर्च 
~ करनेपर भी एक मिनटका समय भी और नहीँ मिल 
, सकता। इसलिये सारा समय भगवानकी प्राप्तिके 
उपायमें ही छगाना चाहिये | 
+ + + 
` समय बहुत कम रह गया हे--ऐसा सममक्रर 
| घबरावे नहीं कि अव कल्याण कैसे होगा । अवसे लेकर 
© मरणपयन्त जो भी समय हे, उसमें भगवानको नहीं 
. भूलना चाहिये | हर समय भगवानको पकड़े रखना 


\ 


~ 


चाहिये | भगवानको निरन्तर याद रखना ही उनको 
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नास-माहात्म्य 


पकड़े रखना S| भगवानको पकड़े रहोगे तो फिर 


रे कल्याणमें कोई शङ्का नहीं हे। यमराजके 
बापको भौ सामथ्य नहीं, जो तुम्हें नरकमें ले जा सके। 
+ + + 
परमात्माने हमको बुद्धि-विवेक्र दिया हे, उसे 
काममें छाना चाहिये । वही मनुष्य बुद्धिमान्‌ हे, जो 
अपने समयका एक क्षण भी व्यर्थ नहीं बिताता और 
सारा समय अच्छे-से-अच्छे BAG लगाता हे | 
+ y + 
चाहे कोई कैसा भी पापी-से-पापी भी क्यों a 
हो, उसका भी कल्प्राण हो सकता है। केवल शते 
यही हू कि अबसे लेकर ATMA भगवानको भूले 


ही नहीं । भगवानको हर समय याद रखना ही ' 


सबसे बढ़कर उपाय हे 
+ + +. 
हमको यह मनुष्य-जन्म मिला हे-आतमाके 
कल्याणके लिये | किन्तु जो मनुष्य आस्म-कल्याणके 
कार्यको छोड़कर संसारके A Ka रहा हे, उससे 
बढ़कर मूख और कोन होगा ? 
+ + +! 
एकान्तमें बैठकर नित्य यह विचार करे कि ईश्‍वर 
क्या है? मैं कौन हूँ? मैं कहाँसे आया हैँ ? मैं क्या 


कर रहा हूँ ? मुझे क्या करना चाहिये ? इस प्रकार | 


विचारकर दिन-पर-दिन अपनी उन्नतिमें अग्रसर 
होना चाहिये । 

+ + = 

मजुष्य-रारीर पाकर यदि परमात्माकी प्राप्ति नहीं 

हुई, उनका तत्त्वज्ञान नहीं हुआ तो यह जन्म ही 
व्यर्थं गया । मानवजन्मका समय बहुत ही दामी है 
इसको सोच-सोचकर बिताना चाहिये | 

so + 


० 
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भगवद्याप्तिके जितने भी साधन हैं, उन wat क्षण-क्षणमें मुग्ध होना चाहिये। अथवा एकास्तमें 
उत्तम-से-उत्तम साधम दै-भगवानको हर समय याद बैठकर भगवानकी विरह-व्याकुलतामें छटपटाकर 
रखना | इसके समान ओर कोई साधन है ही नहीं। भगवानसे स्तुति-प्रार्थना करनी चाहिये | 
चाहे कोई उत्तम-से-उत्तम भी कर्म हो, पर वह भग- फ + + 
बस्स््रति के समान नहीं है । चाहे भक्तिका मार्ग हो, भगवानके नामका जप; रुपका स्मरण 01116, 
चाहे ज्ञानका सभी मारगोमें भगवानकी स्मृति की ही री मनन करनेसे, सत्सङ्ग करनेसे तथा गदुगद्‌ होकर 


प्रधानता है | करुणाभावसे भगवानसे स्तुति-प्राथना करनेसे भग- 
4 a i वानमें प्रेम हो सकता हे | 


भगवानसे z z ऐ दु 2 is 
वानूसे सन हट जाय तो उस समय ऐसी संसाररूपी सागरमें भगवानके चरण ही सुदृढ़ 


तड़फन होनी चाहिये, जसे कि जळके विना मछली 


ae नोका हैं, उसे मजबूतीसे पकड़ लेना चाहिये । 
तड़फने लगती हे | 


भगवानके चरणमै अपने-आपकों सबतोभावेन 


+ + + > ~ of A, he fl = 
ee समपण कर देना हौ मजवूतीसे नाका पकड़ना हू । 
भगवानके मिलनेमें देरी हो रहो है, इसमें भग- + + + 
A A AOA A ~ > a 
वानकी त्रुटि नहीं ह, हमारी ही कमी हे । भगवानमें यह्‌ दृढ़ विश्वास करना चाहिये कि भगवान हैं, 


न्य Se डोनेसे x ~ bat x ~n AA ~ ` an 
अनन्य प्रम होनेसे भगवान्‌ प्रकट हो जाते हैं | अतः मिलते हैं, वहुतांको मिले हैं और मुझे! भी मिल 
प्रमुकी सदा वतमान अपार अनन्त दयाको समझकर सकते हैं । 
-ण*ग*%€आ 


संतों की अनुभव-वाणी 
लागे मोहि राम पियारा हो | 

प्रीति तजी संसार से किया मन न्यारा हो ॥ टेर ॥ 

सतगुरु शब्द सुनाइया दिया ज्ञान विचारा हो । 

भरम तिमिर भागे सबै घट भया उजियारा हो ॥१॥ 

में बंदा उस AGH जाका वार न पारा हो। 

ताहि भजे कोई साधवा जिन तन मन मारा हो ॥२॥ 

चाख चाख सब छोडिया माया रस खारा al 

राम अमीरस पीजिये छिन वारंवारा हो ॥३॥ 

आन देव” को ध्यावसी जाके मुख छारा हो | 

राम निरंजन ऊपरे जन सुदर वारा हो॥४॥ छु 
(सङ्कलित ) Je 
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जयपुरके सेठ रोधारमनने श्रपने पुत्र रामकुमारसे 
कहा--तुम जानते हो कि पाँच सालसे at शरीरमें 
Qa कुष्ट हो गया है। सब तरहका इलाज कराया, 
परन्तु रोग न गया । यह रक्तजनित रोग नहीं है, कर्मजनित 

रोग है।मेंने मर्यादासे अधिक लाभ लिया था, ब्लैक 
किया था, दीनोंकी सेवा नहीं की, ईश्वरको भूल गया था, 
` धमका भय दूर कर दिया था । उसी कंका फल भोग 
रहा हँ । इस नारकीय जोवनसे मृत्यु अच्छी । में काशी 
जाकर, गंगाजी में, जीवित जल समाधि लेना चाहता हूँ । 
इस राज-पारके मालिक आजसे तुम हुए । मेरी वसीग्रत 
यह है कि १--ईश्वर और YAR मत भूलना २--दीन- 
की सेवासे ही दीनानाथ प्रसन्न रहते हैं और ३--एक 


रुपयाके मालपर चार श्रानासे अधिक लाभ लेना “हराम? 
समझना ।? 
दूसरे दिन सेठजीने शहरसे १०५ ब्राह्मणोको बुलाया 
कर शौर कहा--“में काशीमें समाधि लेना चाहता हूँ । 
_: साथ थाप लोग चलंगे । यह यात्रा पैदल होगी । सुरे वहां 
पहुँचाकर . आप लोग वापस आ जाये आपका काम यह 
होगा कि मेरे साथ, मार्गमें 'राम राम? कहते चलें। 
' प्रति व्यक्तिको भोजन-वस्रके अलावा पाँच रुपया रोजानाके 
jy हिसाबसे जाने और श्रानेमे जितने दिन लगेंगे, उतने दिनों 
Ae A दक्षिणा मिलेगी 1” 
। परिडतोंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया । 'सदल बल 
_ सेठजी, काशीजीके लिये, चल पडे । 
तीन महीनेमें सेठ्जी काशीके राजघाटपर जा पहुंचे । 
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रासका नास 


[ लेखक--स्वामी पारसनाथजी ] 


प्रातःकाल था । भगवान सूर्यदेव प्रकट होनेवाले थे | 

सेठजी, गंगाजी में, कमरतक डवे खडे थे । किनारेपर १०५ 

ब्राह्मण 
A $ रो A ७ sa 

हुआ एक चोदह वर्षीय योगी बालक वहां आरा पहुँचा। 


“राम रास! 
उसके हाथमें लोहेका डंडा था । ब्राह्मणोंने राम नाम Va 
बंद कर दिया । 
बालकने सेठजीसे पूछा--“यह क्या मामला है 2” 
“(महाराज 
#1? सेठने कहा । 


1 
“ये लोग 'राम राम! क्यों कह रहे हैं ?” योगी. बालके 


हँसकर पूछा । : 

“जयपुरसे ये ब्राह्मण लोग “राम राम? wa मेरे साथ 
आये हैं । तीन महीनेसे यात्रामें साथ रहे हें । सोचा था- 
MAUS राम नाम जपसे--शायद मेरा रोग दूर हो जावे!” 

“परन्तु, रोग नहीं गया. 2” 

“नहीं गया, सरकार !? 

“और--अगर में रोगको डंडा मार भगा दूं ?” 


“Saal क्या चाहिये, दो नेत्र ? यदि ऐसा हो जाय तो | 
में जल समाधि त्याग, जयपुर वापस चला जाऊँगा । शेष | 


जीवन धमे तथा भक्तिमें गुजारूँगा 1” 
“मुझे क्या दोगे ?? 
“सवा लाख 1? 


कह रहे थे | तबतक 'हवाखोरी? करता' 


, में कुटी हूँ। जळ समाधि लेना चाहता . 


l 


“देखो सेठ जी,, दवा और दुआ बिकती नहीं है। . 
जो दवा बेचता हे वह दवा नहीं, जो हुआ बेचता ह वह | 


_ दुआ नहीं । यदि तुम भ्रच्छे हो जाओ तो १०८ गरीबको 


a 


my 


ma 4s 4 


अमीर बना देना । एक अमीरका प्रथम कर्तव्य यह है कि 
वह गरीबको अमीर वनावे !” 

ea लोगोंने सैकड़ों अमीरोंकों गरीब बना डाला 
है--महात्माजी ।' 

“उल्टा काम किया ? उसीकी सजा मिली है ।' 

क्या मेरा यह रोग नष्ट हो सकता हे? 

“ऐसा कौनसा काम हे जो हो नहीं सकता Y 

यह रोग कैसे दूर होगा ? 

एक राम नामसे |? 

“परन्तु, १०८ ब्राह्मण, तीन माहसे राम नाम जपते 
श्राये हैं । रोग तो दूर न हुआ ?” 

‘gat लोगोंका रामनाम देख चुके हो, अब एक योगी- 
का राम नाम देखो । रामका नाम एक सागर है। लोग 
अपनी अपनी साथनाळे AIAN, उस सागरसे रत्न निकाल 
सकते हैं किसीको सोती मिलता हे, . किसीको शंख 
मिलता है और किसीके हाथ एक “घोंघा? ही लगता है 1? 

“तो, मेरे लिये क्या आज्ञा हे, महाराज ?? 

एक बार राम' कहकर गंगाजीमें डुबकी लगाओ । 
सेठने डुबकी लगाई, परन्तु, रोगसुक्त न हुए । 

RIR सामने देखकर जिस प्रकार राम” का नाम 
लिया जाता है, उस प्रकार नाम नहीं लिया तुमने ae 
समक लो कि मर रहे हो । दूसरी डुबकी लगा । संसार- 
से निराश होकर, ईश्वर प्रेममें संयुक्त होकर नाम लेना ।” 

सेठ्जीने दूसरी डुबकी लगाई । परन्तु रोगमुक्त न हुए । 

योगी वालक हँसा | बोला-- तुम परम मूखोक्रो राम- 
का नाम लेना ही नहीं आता । जिस प्रकार पक डूबता 
छुआ आदमी, भयके कारण “राम? कहता हे, उस तरह 
नाम लेना चाहिये । तीसरी बार डुबकी लगाओ। कुछ भौ 
हो जावे, नीचे जाकर, विह्वल होकर “राम? कहना ।' 

सेठने ज्यांहीं तीसरी डुबकी मारी, योगी बालकने जोरसे 
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ae लोहेका डंडा, सेठके सिरपर मार दिया । सिर फट 
गया । रक्त बहने लगा । परन्तु, सेठने JaA लगाना 
न छोड़ा । कातर होकर, अत्यन्त दीन होकर, करुणा और 
भयके साथ, उन्होंने रामका नाम लिया | 

ज्योंही सेठजी उछुले, उनका रोग नष्ट हो गया । 

सेठ बाहर आये । योगीने श्रपना रेशमी अचल फाडा, 
जलाया और सेठजीके घावमें भर दिया । रक्तखाव बन्द 
हो गया । 

“महात्माजी, मेरा रोग दूर हो गया । में आपकी क्या 
सेवा करूँ ? 

‘ga व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं है। श्रपने घर 
जाओ | गरीबों को अमीर बनानेकी कोशिश करना ।' 

परम प्रसन्न होकर सेठजी जयपुर चले गये । 

३ 

योगी बाळक कमाल साहब” ने जाकर अपने पिता 
“कबीर साहब” को, सेठजी वाळी घटना कह सुनाई । 

कबीर--ओ आवारा और घमंडी age! तूने 2 _ 
राम नामसे एक कोढी श्रच्छा किया ? राम नाम का मूल्य 
तुने कितना घटाया है, यह जानता है ? ; 

कमाल--सगर पिताजी, तीन महीनेसे १०5 वराहमशोंने | 
राम नामकी रटना की और उसे रोग सुक्त न कर सके ये । | 


| 


कबीर--उनका राम नाम था--मिद्दी समान । तेरा 


राम नाम है--लोहेके _समान । तुझे रामनासकी कीमतसै 


पास जाओ । वे वरुणाके संगमपर अपनी कुटी में: 

हुए हैं ५ 
कबीर साहवने एक कागजपर एक दोहा 

कमालको दे दिया | दोहा यह था-- | 
“डूबा वंश कबीरका, उपजे पूत कम 


8 


, गोस्वामी तु लसीदासजी ने, रामायणकार तुलसीजी 
५ Rose दोहा पढ़ा और कमालकी जबानी, - सेठवाली पूरी 
“ कहानी सुनी । उन्होंने सोचा कि राम नामका विशेष महत्त्व 
दिखलानेकी आज्ञा, उनको कबीर साहब द्वारा प्राप्त हुई है। 
i तुलसीजीने अपने शिष्योंको डुळाया। आज्ञा दी-- 
काशी भरमें सुनादी करा दो कि शहरभरके कोढी लोग 
शामके पाँच बजे, राजघाटपर जमा हों । 
पाँच बजे तक ५०० कोढी जमा हो गये । 
तुलसौदासजीने एक तुलसीपत्र उठाया और लाल 
 चन्दनसे उसपर एक वार “राम? लिखा और एक शिष्यसे 
कहा--'एक घडा गंगाजल लाश्रो, उसमें यह तुलसीपत्र 
पीसकर घोल दो । फिर वह जल सब कोद़ियोंपर छिडक दो।! 
Ber ही किया गधा । एक राम नामसे ५०० कोढ़ी 
रोग मुक्त हो गये | देखकर कमालको बड़ा झाश्चय हुआ । 
घर जाकर कमालने कबीरसे तुलसीदासका चमत्कार 
' बयान किया । कबीर साहवने कहा-'उन ब्राह्मणोंका राम 
नाम मिट्टी समान था । तुम्हारा राम नाम--लोहेके समान 
7 ` था। तुलसीका राम नाम--चाँदीके समान है ।? 
१ कमाल क्या इससे भी अधिक राम नाममें शक्ति है! 
 कवीर-दाँ। राम नामकी शक्तिकी कोई सीमा नहीं है। 
कमाल--मैँ देखना चाहता हॅ--कुछ और । 
कबीर--श्मशान घाटपर सूरंदासजी sat ga हैं। 
तुम उनके पास जोकर कहना कि मुझे कवीरने आपके पास 
भेजा हे । बस, वे सब वाते जान लगे । 
कमालने श्मशान घाटकी डगर पकड़ी । 


br) 


‘oral, कमाल ! कहो कबीर साहब कुशलसे हैं ? 
i  सूरदासने पूछा | 
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आर कबीर साहबने 


आपने केसे जाना कि में कमाल 
सुके भेजा हे ?? कमालने प्रश्न किया । 

'कुरक्षेत्रके महाभारतका वर्णन, संजयने दिल्लीमें किया 
था, उसी शक्तिसे मैंने जाना कि तुम कसाल हो और कबीर 
साहबका एक संदेश त्वाये हो । उस संदेशसे भी में परिचित 
हो गया हूँ ।? 

झैं आपके द्वारा राम नामकी महिमा देखने आया हूँ | 

अच्छी बात हे ।' 

आपकी क्या आज्ञा है ? 

पांगाजीमै एक सुरदा बहता आ रहा है । उसे. पकड 
लाओ ।' 

कमालने खड़े होकर देखा, वास्तवमें एक सुरदा बहता 
चला आ रहा था। कमालने उसे बाहर निकाला और 
सूरदासके पास घसीटकर डाल दिया । न 

“इसका सिर मेरी गोदमें रख दो । इसका एक कात 
'मेरे हाथमें पकडा दो ।? कमालने वैसा ही किया । 


सूरदासजीने उस सुरदेके कानमें “राम” कहना 'चाहा। | 


केवल “र? ही कह पाये थे कि सुरदा जी गया | 

कमालको परम आश्चर्य हुआ । उन्होंने उस व्यक्तिसे 
कहा-- 

“तुम्हारा नाम १? 

“रामकुमार ।' 

“तुम्हारी आयु ?? 

(चौबीस साल 1? 

“तुम कैसे मर गये थे ?? 


“जी, में अभी अभी गंगा किनारे एक जामुनके बृप 


चढा जामुन खा रहा था । 
डाली टूर गई और में धारामें गिर पडा । डबकर मे 
गया था ।? 
“अपने घर जाओ और कभी पेइपर मत चढ़ना । 


g 


q 


í 


प्रत 
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& रामका नाम ® 


दोनोंके चरण छूकर वह युवक चला गया । 
कमाल साहब कबीर साहवके पास गये | सूरदासका 


चमत्कार कह सुनाया | 


कुवीर--त्राह्मणींका रास नाम मिट्टी के समान, तुम्हारा 
राम नाम लोहेके समान, तुलसीका राम नाम चाँदीके 
समान श्रोर सूरदातका राम नाम--सोनेके समान है। 
कमाल-त्र्या इससे भी अधिक नामक्री महिमा है? 
कवीर-- हॉ । राम न APZ नाम गुन गाई ।" 
कमाल--अब झुरे परिचय मिल गया--राम नामकी 
aaa शक्तिका । 


कवीर--वह wast नाम था--जिससे प्रह्वादने 
विजय पाई । वह रासका ही नाम था जिससे मीराघाईका 


विष, ग्रस्त हो गया । 
कंमाल--असंभवको संभव करनेवाला रामका नाम है। 
कबीर--रामका नाम कामधेनु हे । अपनी अपनी 
योग्यताके अनुसार, उस गायसे दूध प्राप्त किया जा 
सकता है । 


कमाल--रामके aaa विभिन्नता क्यों है ? 
कबीर--तुम किस रामका नाम लेते हो ? 
कमाल--क्या राम अनेक हैं ? 


कबीर-राम अनेक हैं । जिस रामके लक्ष्यसे नाम 


लिया जायगा, उसका फल उसी रूपकी शक्तिके अनुसार 


होगा | 
कमाल--राम कितने हैं ? 


कवीर--रामके ६ रूप हैं। उनको खूब समक लो । 
प्रत्येक रामकी शक्ति, श्रलग अलग है । 
कमाल--रामके ६ रूप हैं? जरा बतलाइये तो । 


SESS Go 
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कबीर-- 
(१) 'एक राम है--सबसे न्यारा ? 
सच्चिदानन्द घन--परत्रह्म राम । 


निराकार- 


(२) “एक रामने-जगत पसारा ॥? योगमाय्राधीरा राम । 

(३) “एक राम--अजतारी डोलइ ।' श्रवतारी राम । 

(2) (एक राम--घट azz WW’ 
व्यापी राम । 

(५) “जासु कृपा सत्र श्रम मिटि जाई 1 

सतगुरु स्वयं राम रघुराई V सद्गुरु--खू्पी राम । 


घटमें घट-घट- 


(६) शीतल, सुभग, सरल, gaam! 
area बाल रूप, सोड राखू ॥ 


प्रत्येक शिशु रूपी राम, 


कमाल-इन सब राम रुपाँकी 
अलग है ? 


महिमा अलग 


कबीर--इन सब रामोंको मिलानेसे जो “राम? बनवा 
है; वही vara शक्तिवाळा “राम नाम! है । 
कमाल--इन छुं रामोंको सुख पहुँचाना ही भक्ति है ? 
कबीर--हाँ। 
कमाल--भक्तकी इष्टि क्या हैं, महाराज ? 
कवीर--मैं भक्त हुँ और मुझे छोड सब भगवान दै । 
कमाल--ज्ञानीकी दृष्टि क्या है? 
कबीर-सुर सहित सव भगवान है । 
कमाल भक्ति अच्छी या ज्ञान अच्छा ? 
कबीर--पहिले भक्ति धारण करके, ज्ञानकी प्राप्ति 


करनी चाहिये । भक्तिहीन am, नमक बिना 
समान है 1 


कबीर--अब तो घमंड नष्ट हो चुका या नहीं | 
कमाल--बिलकुल नष्ट हो चुका--पिताजी ! 


गोमाताकी रक्षाके लिये प्रभुसे प्राथना 


वैदिक भूमि भारतमें, कम-भूमि भारतमें ओर 
विश्वके आध्यात्मिक गुरु भारतमें-जिसे भगवानूने 
भी अपने अवतारकी लीळा-भूमि बनाया, जहाँके 
घेदादिका ज्ञान प्राप्तकर विश्वके महापुरुष चतुर्दिक्‌ 


॥ भगवत्‌-प्ेसी ओर गो-भक्त सज्जन भलीभांति 
i जानते हैं कि हमारे धमंशाखोंके कथनानुसार जिस 
` स्थानपर गो-रक्त गिरता है; उस स्थानकी एक योजन 

© परिधिसें नित्यकर्म, सन्ध्योपासनादि शुभ कमे निष्फल 
: हो जाते हैं। शाख्रांका यह भी कहना है, कि “यतो 
' गावस्ततो चयम्‌? अर्थात्‌ जहां गाय ; वहां हम है | 
` किन्तु अब प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, कि जिस प्रकार 

' आरतमै गोंवंशकी संख्या घटती गई, उसी तरह इस 

| बैदिक भूसिसे वेदादिक अध्ययन ओर ज्ञानका लोप 
“५ _ होता गया । शायद दी कोई व्यक्ति वेदोंके सम्पूण 
ज्ञानका भागी हो | आज भी गोवंशके साथ ही वेदादि 

' शास्त्रांका भी लोप होता जा रहा है । हमारे शास्त्र ही 

, धम, संस्कृति और हिन्दुत्वके संस्कारांकी रत्षाके लिये 

मूल हैं. । यदि ये न रहेंगे, तो पता नहीं; हमारी 

कया दशा होगी? मानवताका अस्तित्व कैसे रह सकेगा? 

१८५७ ई. से निरन्तर गोमाताके रक्तकी नदी बह रही 

/ है और १६४१ के अन्ततक ६४ वर्षे व्यतीत हो 
जानेपर भी. गोवधके अन्तकी कोई सम्भावना दिखाई 

नहीं देती । गत ६४ वर्षमै गो-बध वन्दीके प्रश्नको 

| लेकर लड़ाइयां हुई, प्राणाहुतियां दी गई 
` की गई; सरकारको पत्र, तार और कोटिशः हस्ताक्षरों- 
` से युक्त प्रस्ताव प्रेषित किये गये; आन्दोलन हुए; 


“Sue कानून उपस्थित हुए; आज स्वराज्य-्रापिके 
` यांच वर्ष बीत जानेपर भी गोवधमें किसो प्रकारका 
j ` परिबतेन नहीं हुआ । पहलेके समान अब भी ३० 
' इजार गायोंके गलेपर प्रतिदिन छुरी चलाई जाती है 


AY TIO, 


सभायें . 


| सत्याग्रह करने पड़े, नेताओंने घोषणाए. कीं; विधान- 


यशोव्यापी बने, उन्हीं वेदोंकी माता भारतभूमि 
आज WATS BSA कलुषित की जा रही है- 
यह करुणा-सूति इस भयंकर पापसे कुण्ठित होती जा 
रही है। हमारा पतन किस सीमातक पहुँच गया है। 
हमारे वेद, उपनिषद्‌, पुराण, स्मृति) महाभारतादि 
धर्म और इतिहास ग्रन्थोंके कथनानुसार जिस गोमाता । 
के अंग-प्रत्यंगमे त्रिविध देवताओंका निवास है, सभी 
magau जिस गोमाताका स्तवन करते 
नहीं थकते--जिसको हम परम आराध्या मानकर-- 
माता मानकर-भदेवी भगवती मानते हें-जिसकी 
नित्य पूजा करते हैं; उसी हमारी पूजनीया गोमाताका 
आज स्वतन्त्र भारतमें भी करोंड्रोंकी संख्यामें वष 
किया जा रहा है । गो हमारी माता है। यदि हमारी 
माता-बहिन-पुत्री, पिता-भाई-पुत्र या हमारे शरीरे 
कोई विकार हो जाय अथवा हमपर किसी प्रकारका 
आक्रमण हो, तो क्या हम इन स्थितियोंकी उसी तर 
अवहेलना कर सकते है, जिस तरह आज गोमाताकी 
कर रहे हैं ? माता-पितादिके दु:खोको भी इसी प्रकार. 
qa देखना चाहिये; अन्यथा जब हम अपने | 
परिजनोंकी सेवाके लिये तन-मन-धनका कोष लुटागै 
के लिये प्रस्तुत हो जाते हैं; तब गोमाताकी रसे 


` जान-बूझकर He फिराये क्यों AS हैं ? आज श्रद्धार् 


जन भी वधके लिये गोको कसाईके घर जाते देख 
और तदनुसार प्रत मिनट २०-२२ गाये मोतके घाट 


या गोवधकी बात सुनकर आंख मांच लगे FF 
दूसरे ही क्षण अपने खाने-कमाने और आमी | 
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म-पाहात्म्य १३ 


THRA ळग जायगे | अपने राग-रंगमें मस्त होकर 


भूल जायंगे, कि गोमाता के गले पर छुरी चल रही है | 
गत ६४ वर्षमै हमने गोवध-वन्दीके अनेक उपाय 
किये; परन्तु कुछ फळ नहीं हुआ । जिस भारतमें एक 
व्यक्तिके घरमै & लाख गाये रहती थीं उसे 
नन्द कहा जाता था; १८ लाख गायोंके अभिभावकको 
उपनन्द्‌ या ATA कहा जाता था; उसी भारतसे 
आज गोवंशका निरन्तर लोप होता जा रहा है। 
पदलेकी वात जाने दीजिये; सन्‌ १६३० ई० में 
१६,७५,३६,२३६ गोजातीय पशु भारतमें थे। सन्‌ 
१६४० ६० सं यह संख्या घटकर १३,७६,४५०,७०० रह 
गई । १६४० So की सरकारी रिपोर्ट नहीं मिली 
किन्तु कहा जाता है कि उसके अनुसार १० करोड़ 
TÄ हैं । बह संख्या अधिक बतलाई गई दै । अनुमा- 
नतः ६-७ करोड़से अधिक गाये न होंगी | अब 
आगामी १६६० ई० तक यदि गोवध इसी प्रकार 
निरन्तर BIS जारी रहा, तो गोवंशका सर्वथा लोप 
हो जायगा और हम लोग सम्भवतः चित्रोंमें या 
बुमाइशोंमें ही गोमाताके दर्शन पा सकेंगे | गत ६४ 
Ts सतत गोवधने आज हमें इस sera 
पहुँचा दिया है। हमारे सभी काम मानवताहीन 
दानवोंके-से हो रहे हैं | गो-बंशके लोपके साथ हमारी 
मानवता भी 'यतो गावस्ततो वयम्‌” के अनुसार लुप्त 
हो जायगी । हमारे बचनेका अब एक हो मार्ग है 
जो हमने गत ६४ वर्षमें नहीं किया । हमारे महर्षि- 
गण ऐसे महान्‌ पतनके समय जो उपाय किया करते 
थे ही जब हम अपनायंगे तभी प्रभु हमारी 
गोमाताकी रचा करेंगे--इस कामके लिये अवश्य 


अवतरित होंगे । वह उपाय यह है। भगवान्‌की 
प्रतिज्ञा है-- 


नोट--यदि सम्भव हो, तो प्रत्येक गांव और शहरमै गो-सेवा-मण्डल स्थापित किये art ओर 
उचित समभे तो प्रतिमास संकीर्तन करते हुए गोमाताको फूल-मालाओंसे चुसजितकर जुलूस निकाले और 
स्थानमै गो-सम्बन्धी भाषणादि होकर सामूहिक पार्थनाएँ की जायें । ; ; 


; A HES 
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पारत्राणाय साः बूना विनाशाय च TATE, | 
धमेसस्थापनाथीय सम्भवामि युगे युगे || 
किन्तु इस प्रतिज्ञाके साथ ही उनका यह नियम भी 
हे, कि जव मुझे कोई पुकारता है; तमी मैं आता A 
जव-जव भारतपर आपत्ति आई, अधम बढ़ा; हमारे 
ऋषि-महपि-महात्माओंने भगवद्भक्त जनताको साथ 
लकर व्याक्तगत आर सामूहिक प्रार्थनाएँ कीं; तब-तब 
प्रभुने अवतरित होकर गोत्राह्मणकी रक्षा की। अतः 
व हमें अन्य आन्दोलनोंकी आशामें न बैठकर 
निवळक वल राम! को पुकारना चाहिये। हमें 
प्रतिक्षण गोमाताके दुःखोंका स्मरण रखनेके लिये 
निम्न ब्रत धारण करना चाहिये-- 
में आजसे aa लेता हूँ, कि रातको सोते ससय 
मातःक्ाळ उठते समय आंखें खुलते ही अपने दष्टसे 
प्राथना करूंगा, कि हे प्रभो । गोमाताके वधको Baa 
बन्द करने, गोमाताके दुःख-निवारण करने और! 
गोमाताको सम्पूर्ण सुखी वनानेके लिये आप शीघ्राति- 
WH अवतरित हों; भारतमें पधारें। त्राहिमाम्‌ । 
रक्षा करे ।” पूर्वाक्त प्राथना नित्य करनेका अत ले ले 
ओर भूल या प्रमादसे प्राथना छूट जाय तो मातान्त 
में पूर्णिमाके दिन अपनेको धिक्कार 2 और वथाः 
सम्भव इष्ट नामका जप करे' तथा प्रायरिचत्तस्वरूप 
शारीरिक स्थितिके अनुसार एक, समय या दोनों 
समयके भोजनका परित्यागकर उपवास करे | शेष 
अन्न गोमाताको भोजन करा दे; यदि गो न मिल्ने तो 
अन्न या अन्नका मूल्य गोशालामें गोको घास डलवानेसें 
खच करे | एक दिन प्रार्थनामें विघ्न हो तो 
दिन पुनः आरम्भ कर दे | उपयुक्त प्राथनाके बिध 
न तो समयका खच हें और न धनका । कृपया २ 
ब्रत करे । प्रभुके शीघ्रातिशीघ्र बुलानेमे सहायक | 


Sh 


e 
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| विनयपत्रिका में आध्यात्मिक विचार 


१ विनय पत्रिका में श्रध्यात्म सम्बन्धी अनेक पद्‌ भरे 
हुए हैं, इन सबका फल गोस्वामीजीने मानो पद ११६ 
i ! में इस प्रकार कह दिया है :-- 
माधव, असि तुम्हारि यह माया । 
करि उपाय पचि मरिय, तरिय नहिं, 
जब लगि करहु नदाया ॥ १॥ 
x x > 
ae पियूष मधुर शीतल जो पै मन सो रस पावै। 
` तो कत मृग जल-रुप-विषय कारन निसि वासर धावे! ३] 
5 x x x 
art भक्ति साधन अनेक सब सत्य झूठ कछु नाहीं। 
` तुलसिदास हरि कृपा मिटै भ्रम यह भरोस मन साहीं ५ 
अर्थात्‌ हे माधव ! तुम्हारी यह माया ऐसी दुस्तर हे 
कि कितना ही उपाय करके पच मरो, पर जब तक तुम 
दया नहीं करते तबतक इससे पार पा जाना असम्भव है। 
' सारांशा यह हे कि भगवत्कृपा ही परम साधन हे और 
¦ ` चह संब जीवों पर हे ही, केवल उस पर भरोसा या परम 
` विश्वा करना चाहिए । 


अध्यात्म सम्बन्धा अन्य मुख्य पंद 


! हैं-5१, ८८ 
se ८९, १०२, १११, ११४, १२०, १२१, १२२, १२३ 

9२९, १७०, १८९ तथा २४५ | 

` इस प्रकार क्रमशः से स्पष्ट है कि संसार दुःखमय है। 

` › इस दुःख का कारण हामारा अम ही है। अम के नाश 


६ नहीं है । यदि हमारा भन ही समस्त विकारों को छोड़कर 


के लिए संसार त्याग था कम-संन्यास नितान्त आवश्यक : 
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लेखक श्रीराजेखरप्रसादजी चतुर्वेदी To Wo, वी० एससी०, साहित्यरत्न 


अपने सहज स्वरूपका ज्ञान प्राप्त कर ले तो हमारे. श्रमका 
स्वतः नाश हो जावे ओर यही संसार सुखमय प्रतीत 
होने क्षगे। 

अपने सहज स्वरूप का ज्ञान तो सरल नहीं है, क्योंकि 
हमारा सन विभिन्न कामों में आसक्त रहने के कारण दिनों 
दिन विकार ग्रस्त होता जाता हे । फलतः इसकी शुद्धि 
और श्रमका नाश हरि-कृपा द्वारा ही सम्भव है, अन्यथा 
नहीं । इसका एक विशेष कारण है। जिसकी प्रेरणासे 
माया ने इस जीवको श्राच्छादित कर रखा है, उसीकी 
आज्ञा होने पर वह इसे छोड़ सकती है । यह सत्य - है कि 
शरृतिय्रों और पुराणों आदिमें इस भ्रम नाशके अन्य 
उपायों का. वर्णन हे, परन्तु कलिकालके Wags कारण 
वे सब faa पड़े गए हैं। ऐसी दशा में केवल एक 
उपाय शेष रह जाता है । वह है रामके चरणों में अल 
रक्ति । विना इस faa अलोकिक जल के हमारे जन्मोंका 
मल दूर नहीं हो खकता। होत भावना का संवधा त्याग 


करना ही पड़ेगा, देखें पद संख्या ९८, १६४, २०४, 


(२१४, २१५ । 


भगवान रामके सम्पूर्ण कृत्यों का अनुशीलन करने के | 
पश्चात्‌ एक विशेषता हमें सामान्य रूपसे सर्वत्र मिलती है | 
बह है उनेका शील स्वभाव; प्रारम्भसे अन्त तक उनका, | 
प्रत्येक कायं शीलसे ओत-ओत हे । इसलिए यदि हम l 
ÅRA ध्यानमें रखकर भगवान रामकी गुण-गाथाका | 


है. 


मेनन कर गे तो निःसन्देह हमारे चित्तमें स्वतः भगवान 
रामके प्रति अनुराय उत्पन्न होगा और इसी अनुरागकी 


AAt 


वृद्धि स्वरूप हमें अनायास ही उनके प्रेमका प्रसाद भी विन 


प्राप्त हो जायगा । गोस्वामीजी तो केवल उनके द्वार पर 
~ ७ 
पड़ा रहनामात्र चाहते हे । पढ्‌ संख्या ३, ७, १००, 


१४४, १८४, २१९, २२६, २३२ | 


.यंथा-- 
भरासाजांह दूसरा सो करो:--"पद संख्या २२६ I 
किंवा-- 


> 


सो कीज जेहि भाँति छ ल द्वार परो गुन गावौं। 


"पद सख्या २३२ 


आगे चल कर एक ही स्थान पर इन्होंने राम भक्तके 
तीन प्रमुख साधनों-शीलस्वभाव, चिन्तन--नाम-स्मरण 
ओर ्ात्त-नवेदन का महत्व एक ही पद में कह 


दिया है ( पद संख्या १३५ एवं १९३ ) 
हे जीव, भगवान अवश्य ही तेरा उद्धार कर देंगे। 
क्यों कि-- 
तुलसी तोस राम सों कळु न जान नई पहिचान 
--पद संख्या १९३ 


राम भक्तिका दूसरा माग है सत्संग, परन्तु वह भो 
हरि-कृपा द्वारा ही सम्भव हे । 


बड़ी है राम नाम की ओट | 
शरण गये Ay काटि देत हैं करत कृपा के कोट ॥ 


बठत सभी सभा हरिजू क 


` .स्रदास पारस के wa मिटत लोह के खोट ॥ 
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चु सत्संग भक्ति नर्दि होई, ते तव मिलै द्रवे जब सोई 
इत्यादि | 
पद संख्या १३६ 
सत्संगका दूसरा पक्ष है असाधुसे असहयोग--- 
जाके प्रिय न राम वेदेडी । 
तजिये ताहि कोटि बैरी सम, जद्यपि परम सनेही ॥ 
तज्यों पिता sere, विभीषन वन्धु, भरत महतारी । 
x x x 
जासों होय सनेह राम पद, एतो मतो हमारो ॥ 
पद संख्या १७४ 
आगे पढ्‌ २०५ में ज्ञान मागंके ग्रंगोका भक्तिके साथ 
समन्वय किया गया हे, इसके अतिरिक्त गोस्वामीजीने यथा 
स्थान अपने लिये निर्मित श्रादेशोंका निर्देश भी कर दिया 
है। गोस्वामीजीके मतानुसार भक्तिका पथ अनुकरणीय % 
क्योंकि इसके द्वारा सहज ही ग्रविचल हरि-भक्तिकी प्राप्ति 
हो जाती है । ऐसे विचारशील और निरन्तर परहितनिरत 
व्यक्तिके लिए तो संसारकी समस्त श्रनिष्टकारी शक्तियाँ 
निश्चय ही अपने आप आनन्दृदायिनी सिद्ध git, उन्हें 
के शब्दोमिं पुनः देखिये । | 
अन विचार रमणीय सदा संसार भयंकर आरी । 
सक सन्तोप दया विवेक ते व्यवहारी सुखक्रारी ॥ । 


कौन बड़ो को छोट । 
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॥ 
श्रीभगवज्ञाम-जप कराइये 

श्री वृन्दावनमें लगभग ८५० गरीब माइयाँ प्रतिदिन प्रातः एवं 
` सायंकाल ६ घण्टे परम मंगलमय श्रीमगवन्नामका जप एवं संकीतन करती हैं 
, इन्हें आश्रम द्वारा अन्न, TS ओर पेसाको सहायता दो जाती है । एक माई 
` प्रतिदिन एक लाख श्रीमगवन्नामजप कर सकती है 
| हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे 

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ॥ 
कलियगमें संसार-सागरसे पार उतरनेका एकमात्र सुगम उपाय 


` श्री भगवन्नाम-जप करना ही शाख्रोमें aa है। सभी महाजुभावोंकी स्वयं. 


1: अधिक-से-अधिक भगवन्नाम-जप करनेकी चेष्टा करनी चा [2a Í 
| जो महानुभाव अपनी ओरसे गरीब माइयों हारा श्रीमगवज्चामजप 


. कराना चाहें, वे कृपाकर हमें सूचित करें । भजनाश्रममें लगभग ८५० 


गरीब माइयाँ आती हैं, जिनमें-से इस समय लगभग ५०० माइया दान 
दाताओंकी ओरसे भजन कर रही हैं। बाकी माइयोंसे भजन करानेके 


/ लिये हम सभी प्रेमी सज्जनोंसे निवेदन करते हैं कि आपअपनी-अपनी . 


श्रद्धा और प्रेम के अनुसार जितनी माइयों द्वारा जितने मासके लिये भजन 


कराना चाहें, अवश्य करावें एवं अपने इष्ट-मित्रोंको भी भजन करागेके 


' ` लिये प्रोत्साहित करं । 


एक माईको नित्य प्रति साठे चार आनेकी सहायता दी जातीहै। 


| इस हिसाबसे एक मासका cle) और एक वर्षका १०१।)खच लगता है । 

` पत्र-व्यवहार एवं मनीआरडर भेजनेका पता : 

| _ मन्त्री---श्रीभगवान-भजनाश्रम 
पोस्ट वृन्दावन. 
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श्रीमगवन्नामजपसे जन्मकुण्डलीकी शद्धि 


( लेखकः--श्रीअवधकिशोरदासजी श्रीवैध्णव ) 


ai तो प्रसिद्ध ही है कि सन्त्रजपसे ae सौम्य बनते 


हैं परन्तु प्रत्येक अहके मन्त्र, दान, हवन आदि TaT 


Ti एवं कष्टसाध्य हैं । एक श्रीरामनाम ही ऐसा है 
जो सभी प्रहोंको शान्त कर अनायास gaa पढ्‌ प्रदान 
करनेमें समर्थ है । एक वार श्रीरामनामका उच्चारण ही 
त्रिताप शमनकर परम मंगलस्वरूप बना देता है परन्तु जो 
इतने विश्वासधनको प्राप्त नहीं कर सके हैं उनके लिये 
उनकी साधननिष्ठाके अनुसार द्वादश कोटि जप तो श्रवश्य 
करना ही चाहिये । इस साधननिष्ठार्मे जप-संख्या और 
विधिपालन पूर्ण झावश्यक है । जो नामेकशरण हैं उन्हें न 
जपसंख्या पूर्ण करनेका बन्धन है और न विधिनिर्वाह का । 
वे तो नामनि७, नामरूप, प्रतिदिन प्रतिश्वास नाम जपकर 
अपने जीवनको धन्य बनाते हुए अखिल विशवर्मे मंगलका 
सन्चार करते रहते हैं परन्तु जो ऐहिक सुखोंका त्याग नहीं 
कर सकते हैं तथा दुःखनिद्रत्तिके लिये लालायित रहते हैं 
उनको तो पूणं विश्वास रखकर धैयपूर्वक द्वादश कोटि 
संख्यात्मक श्रीरामनाम-जप अवश्यमेव कर लेना चाहिये । 
ऐसा करनेसे सन्तमताबुसार जन्मकुण्ढलीके द्वादशस्थान 
विशुद्ध हो जाते हैं । कुछ नाम-योगियोंके अनुभव पाठकोंके 
हिताथ यहाँ प्रकट किये जाते हैं । 
दक्षिण महाराष्ट्रमे एक “वामनराय? नामके प्रसिद्ध 
नामजापक हाल ही में हुए हैं उनकी “डायरी” में ये 
अनुभव लिखे हैं 
$--एक करोड़ जप होते ही कई वर्षोका मुकदमा 
जीत गये, मनका मारी दुःख नष्ट हो गया, यह “तनुस्थान? 
ule है। 
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२--दो करोड़ जप पूण होते ही सभी ऋण, (कर्जा) 
wa गया, आर्थिक संकोच दूर हो गया 
शुद्धि है । 


३--तीन करोड़ जप पूण होते ही भाझ्योमे परस्पर 
अनमेछ था वह मिट गया फिर कमी ऋूगड़ा न हुआ, यह 
“आतृस्थान! एवं पराक्रम स्थान” शुद्धि हे । 
४---घार करोड जप होते ही २२ बषसे एक जमीनका 
सुकदमा चलता था जिसको १३ वार श्रापके विरुद्ध कोटने 
फैसला किया था श्रनायास विना साच्ची के उसी कोटने 
आपके दितर्मे निणय कर दिया । जमीन आपको सदाके 
लिये निर्विष्त मिल गईं, यह “सुख-सुहृद्‌-मातृस्थान? की 
gè है । | 
५--पांच करोड़ जप होते ही प्रतिकूल रहनेवाला पुत्र | 
स्वत: अनुकूल हो गया और अझविद्याका बोध भी प्राप्त 
डुआ, यह पुत्र और विद्यास्थान की शुद्धिका परिचय है। 
1—3: करोड़ जप-संख्या पूर्ण होते दी जनसमाजम 
आपसे मतभेद रखनेवाले सभी विरोधी आपझे चरस 
गिर गये, यह “शत्रुस्थान? की शुद्धि है । 
७--सात करोड़ जप पूर्ण होते ही अथ sea सदा 
रूठी रहनेवाली धर्मपत्ती वड़ा प्यार करने लगी और | 
आजीवन अनुकूल रही । यह 'जायास्थान' की शुद्धि है। | 
८--आउ करोड़ जप पूर्ण होते ही आपके कर्मे एक 
नारयल जैसी गाँठ हो गयी थी जो असह्य कष्ट देती थी. 
विना दवा दारू चीर फाड्के स्वयं गलकर नष्ट हो गईं, aE 
मृत्युस्थान' की शुद्धि है । 
९--नव करोड़ जप पूर्ण होते ही श्रीमारति 


यह “घनस्यान? 


ç 


J 


श्रीरामजीके प्रत्यक्ष देवदुलभ दशन प्राप्त हो गये । यह 


ana’ शुद्धिका परिचय है । 
दि ०---दश करोड़ नाम पूर्ण होते होते ऊँचे ऊँचे महा 
पुरुषोका समागम प्राप्त होने लगा, श्री ऊडली आचाय” 
आपके घर पधारे। यहं धर्म स्थान शुदि है । 
` १५--य्यारह करोड जप होते ही खेतको जमीन फल- 
द्रप हो गयी थोड़ी जमीनमें ही पुरी उपज होने लगी । यह 
= शुद्धि है । 
(१२--बारह कोटि जप होते होते स्वयं प्रभु श्रीरामजीने 
आज्ञा प्रदान : की कि तुम्हारा भजन पूर्ण हुआ: तुम अब 


` .जौचोंको नामके सम्मुख करो लोकमें नामका प्रचार कर 


Q 


“जगतका कल्याण करो। 
` इस आश्ञाको प्राप्त कर आपने नाम प्रचार प्रारं भ किया 
और हजारो ' लाखों 'नरनारियोंको: विसुखतासे मुक्त कर 
आऔनाम्रपरायण बनाया! ` i 
ऐसे ही श्री काशीमें रोगम्रस्त होकर देहपात : करने 
` आये हुए. “श्री विठोबा नरगुन्दर' को प्रसिद्ध नामयोगी 
श्री रामचन्द्र कामतने “सीताराम? इन चार अक्षरवांत्ते 


; नामका जप करनेका उपदेश दिया था; मृत्यु निकट जानकर '. 


„उन्होने जप प्रारंभ कर दिया । :श्रीसगचज्ञामका ही एकमात्र अवलम्बन महण करं खोक । 
` ` उन्होंने थोड़े दिन जप किया कि रोग नष्ट हो गया। RAA परम कल्याण प्राप्त करें । | 
कक फक 95 का ` रे मन कृष्ण नास कहि लीजे | 


ag स्थान? शुद्ध हो गया । फिर अच्छी जगह नौकरी मिल 
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गईं ‘aa स्थान? शुद्ध हो गया । ऐसे ही आनन्द होता गया 
आर सात करोड जप पूण होते ही एक बड़े श्रीमानकी 
कन्याका विवाह जो Tata ठीक 'हो गया था, किसी खास 
कारणसे छुड़ांकर इनके साथ कर दिया गया और बहुत 
धन दान दहेजमें दिया इस प्रकार “लाभ स्थान, जाया 
स्थान? आदि शुद्ध हो गये । नव॑ करोड़ जप पूण होते होते 
श्रीविश्वनाथजी और श्रीरछुनाथजी महाराजके साक्षात्‌ दशन 
प्राप्त हुए । 
ऐसे-ऐसे सैकडौं cera संसारसे होते ही रहते हैं 
कहाँतक संचय किया जाय । श्रीनाम महाराजकी अ्रपार 


महिमा है । थह तो सांसारिक ge सुख हैं, प्रसुके प्यारे तो | 


ऐसा परमानन्द पाते हैं, जिसकी मस्तीमें तन-धन-खी, पुत्र 
(राज्य तो क्या. स्वर्गादिक सुखको भी ठुकरा देते हैं और 
अहर्निश श्रीनाम माधुरी का. रसास्वादन कर gare होते 
“है ॥ सॉकेतनायक aaa ग्रसु. श्री सीतारामजी we 
:अक्तजनोंको निज नाम-रूप लीला-छामका दिव्य सुख प्रदान 
कर अपने सानिध्यमें सदैव बसावें, यही प्राथना है । 

*सकामी अक्तोको: उचित है feo अन्याश्चय त्यागक 


गुरु के बचन अटल करि मानहु, साधु समागमे कीजै ॥ ` 
` पढ़िए गुनिए भक्ति भागवत, और कहा कथि कीजे। ' 
कृष्ण नाम बिनु जनम बादि ही, gar जिवन कहा कीजे ॥ 
कृष्ण नाम रस Tl जात है, Td है पीजे । 
Way हरि सरन ताकिए, जनम सफल करि लीजै | 


CAST) ड्या. न ३... 
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“अपने वश करि राखेउ रामू” 


लेखक--प० श्रीराधिकादासजी 


आपके लिये जो पठनीय निबन्ध लेख प्रस्तुत किया 
जाता है, उसको प्रथमतः ध्यानसे पढ़कर विचार करें कि 
इसमें क्या क्या वात कही गई है। द्वितीयतः अपनेको 
सरल सुलभ किंवा सहजम हो सकनेवाला साधन:उपाय 
जान पड़े, उसको बिना विलम्ब श्रीरामकृष्णस्मरणपुरः- 
सर प्रारम्भकर न्यूनातिन्यून ५-२ 'मासपर्यन्त करता रहे, 
आठ दस दिनमें ही न छोड़ बैठे १-२ मास की waht 
यदि कोई लाभ विशेष न जान पड़े तो किसी सदाचारी 
सन्त सहात्माकी Sara उपस्थित हो अपनी परिस्थिति 
साधन-क्रियादिका वणन करना चाहिये। वैष्णव सन्त महा- 
चुभावोंकी कृपा सवतः कल्याणकारिणी ही होती है। 
अवश्य विचारणीय एवं जीवमात्रका किंवा अपना 
कतव्य क्या है. स्वकीय कतव्य ज्ञान हो जाने. पर निज 
कल्याण सम्पादनमें सहजही प्रवृत्ति हो सकती है । श्रीमदा- 
चाये शङ्करभ्रगवान्‌ सदु पदेश देते हुए कहते हें-- 
कोऽहं कस्त्वं कुत आयातः का मे जननी को से तातः। 
इति परिभावय सवमसारं सव त्यक्त्वा स्वप्नविचारम्‌ 
अर्थात्‌ अहं. कः १ मैं कोन हुँ, तुम कौन और हम 
आप सव जीव मात्र कहाँसे आये हैं! हमारे . माता पिता 
कौन हैं ? सम्यक्‌ विचार करने पर सारा प्रपञ्च प्रसार समम 
पड़ेगा। अत; जगत्‌ जालको स्वप्नवत्‌ आर सारहीन जानकर 
मनसे अखिल प्रयञ्जको त्याग दे और भजन करे । कहा है-- 
“भज गोविन्दं मूढमते |? “संव तजि हरि मज l 
हम और ,आप जीव मात्र परत्रह्म परमात्मस्वरूप श्री 
कृष्ण्के स्वतः सिद्ध नित्यदास हें । वेदवाक्य डंकेकी चोट 
इस बातको प्रमाणित करते हैं-- 
दासभूताः स्वतः सव ह्यात्मानः परमात्मनः | 
सवेऽखिला आत्मानो जीवात्मानः परमात्मनः-- 
परब्रह्मणः श्रीक्रष्णगोपाळस्य स्वतः स्वयंसिद्धाः स्वाः 
भाविकतया - दासभूताः दासरूपाः श्रीकृष्णसेवका एकः 
सन्तीति फलिताथ: | 1 
अस्तु, सेवकका कत्तव्य क्या है? स्वामीकी सेवा 
करना, और यहाँ तो श्रीकृष्ण परमात्मा केवल मात्र स्वामी 


see 
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ही नहीं, माता पिता are मित्र हमारे सर्वस्व. सत्र कुछ 
वही हैं ! श्रतः संसार सम्बन्धको तोड़ सबकी ममता At- 
कृष्णके अत्यन्त ग्रभयप्रद कोमल झदुल युगल श्रीचरणोर्ने 
केन्द्रित--एकत्र कर अपने चित्त बुद्धि तथा मन मधुकर को 
भी (meer सहित निज सवस्थकों ) उन्हीं श्रम 
AIRIA Tea कर ऐसा तदाकार तल्लीन हो नाय 
कि इस असार-असत्‌ संसारका सदा सबंदाके लिए विस्मरण 
हो जाय, अविद्या AAA नष्ट हो एवं बजकुमार गोपीवछभ 
श्रीकृष्णका अति पावन वरद श्रीहस्त प्रकट होकर आपके 
मस्तकपर महा मधुरिमा शोभा सुषमाका भ्रनन्तकालपर्यन्त | 
wee विस्तार करता रहे । निश्चय हो श्रीहरि कृष्ण की 
इस अनुपम निहेंतुक कृपा से श्राप नित्य aie, 
शीतलता ओर परमानन्द का अनुभव करते ge अपने 
जीवनजन्मको कृताथ और सफल समकेगे | 


अब, इस देवदुलभ अ्रनुपम स्थिति की प्राप्तिका उपाय 
बतलाया जाता है । 


माया मोहावतंमें निमग्न salt अ्रविद्यात्रस्त नीवके 
लिये उचित हे कि वह अपने संसारकी ओर वहते हुए प्रस 
प्रवाहको मोइकर श्रीकृष्णामिसुख करके श्रीरासकृष्णके 
नित्यकल्याणकारी . ग्रतिशय मघुर-पावन नामोंका सप्रेम 
स्मरण करे--यही उपाय है । श्रीरामकृष्ण नाम सङ्कीत्तेन 
इसी क्षण प्रारम्भ कर दे । स्मरण नित्य करता रहे । 
श्रकारण कृपा करनेवाले श्रीहरि श्रापको अवश्य अपना निज | 
जन बनाकर अवश्य SISA कर देंगे । इसमें खवमात्र | 
सन्देहका स्थान नहीं । तभी तो भक्तशिरोमणि गोस्वामी 
श्री तुलसीदाधजी महाराजने महासधुर सुन्दर वाणीर्मे 
श्रीरामचरितमानसर्मे सप्रेम सादर गान किया है: 
“सुमिरि पवनसुत पावन ami 

अपने am करि राखेउ रामू ॥” K 


Reh ae 


° 
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नाम-स्मरणकी महिमा 


कमलनयन वासुदेव विष्णो 
धरणिधराच्युत शङ्कचक्रपाणे | 
भव शरणमितीरयन्ति ये पै 
त्यज भट दूरतरेण तानपापान्‌ ॥ 
( विष्णुपुराण ३।७।३३ ) 
“यमराज अपने दूससे कह रहे हैं--हे दूत! जो 
age हे कमलनयन ! हे वासुदेव ! हे विष्णो ! हे धरणि- 
` र! हे अच्युत! हे शङ्कचक्रप्राणे ! एकमात्र आप ही 
मारे आश्रय हौं'- इस प्रकार पुकार रहे हों--उन पाप- 
ara मन्नुष्योंको तुम दूरसे ही छोड़ देना ।' ' 
च्यायन्कृते यजन्यज्ञेस्त्रेतायां द्वापरेञ्चयन्‌ | 
` यदाप्नोति तदाप्नोति कलो संकीत्य केशवम्‌ ॥ 


( विष्णु ६।२।१७ ) 
` शसत्ययुरामे ध्यान करनेसे, त्रेतायुरमें यज्ञोंके द्वारा 
' यजन करनेसे और द्वापरयुगमे पूजा करनेसे जो फल प्राप्त 
` होता है, वही कलियुगर्मे भगवान्‌ केशदका नाम-संकीर्तन 
करनेसे प्राप्त हो जाता हे । 

अत्यन्तदुष्टस्य करुरयमेको महान्गुणः 
कीतनादेव कृष्णस्य पुक्तबन्धः परं बजेत्‌ ॥ 
( विष्णु» ६।२।३९ ) 
“इस अत्यन्त दुष्ट कलियुगका यही एक महान गुण है 
कि इस युग्मे भगवान श्रीकूष्णका नाम-संकीतंन करनेसे 
५ डी मनुष्य सारे बन्धनोंसे छूटकर परमपदको प्राप्त हो 
जाता है । 
५ अवशेनापि यन्नाम्नि कीतिते सर्वपातकैः | 
` पुमान्‌ विश्वच्यते सदयः सिंहत्रस्तेवकेरिव ॥ 
 यन्नामकोतनं भक्त्या विलायनमचुत्तमम्‌ | 
` सैत्रेयाशेषपापानां धादूनामिव पावकः ॥ 


"ण*०९०--- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar : 


कलिकल्मषमत्युग्रं नरकातिग्रदं नृणाम्‌ । 
प्रयाति विलयं सद्यः WHA च संस्मृते ॥ 
( विष्णु० ६।८।१९,२०,२१ ) 
“जिस प्रकार सिंहसे डरै हुए गीदढ़ोंसे शीघ्र छुटकारा 
मिल जाता है, इसी प्रकार मनुष्य उन परमेश्वरके नामका 
विवश होकर भी कीर्तन करनेसे तुर्त सम्पूर्ण पार्पोसे 
छूट जाता है । हे मैत्रेय ! जिल तरह आग सभी धातुश्रोंका 
विलयन कर देती है, उसी तरह भक्तिपूवेक किया हुआ 
उनके नामोंका कीर्तन सम्पूण पापोंका विलयन करनेके 


लिये सर्वोत्तम साधन है तथा जहाँ एक बार भी. भगवानूका , 


स्मरण करने पर मचुष्योंके लिये नरक-जैसा दुःखदायक 
अत्यन्त उग्र. कलि-कल्मष तत्काल नष्ट हो जाता है ।? 
यस्मिन्न्यस्तमतिने याति 
नरकं aia यचिन्तने 
विघ्नो यत्र निवेशितात्ममनसो 
masa लोकोऽल्पकः | 
मुक्ति चेतसि यः स्थितो5- 
मलधियां पुंसां ददात्यव्ययः 
किं चित्रं यदघं प्रयाति 
विलयं तत्राच्युते कीतिते ॥ 


( विष्णु. ६२५०) | 


“जिन भगवानूसें बुद्धि लगानेवाला कभी नरकमें नही 


पढ़ता और जिनके चिन्तनमें स्वगं भी विप्नस्वरूप हे तथा | 


जिनमें अपना सन. लगा दिये जानेपर ब्रह्मलोक सी श्रवि 


तुच्छ हो जाता है, एवं चित्तमें स्थित होने पर जो अविनाशी $ 
_ परमेश्वर निमल बुद्धि मनुष्योंको मुक्ति प्रदान कर देते हैं, उ* | 
भगवान्‌ अच्युतका ताम-कौतेन करनेपर पापोंका जो विली 


( नष्ट ) हो जाना है, यह आश्चर्य कौ क्या घात है ८, 


4३७ >< 
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दिव्यलीलारसामृतम्‌ 


लेखक--पं ० श्रीजानकीनाथजी शर्मा 


“भगवल्लीलारसाम्टतास्वादनादि भगवद्धम शब्द वाच्य 
क्रियाँ ही एकमात्र परम निर्वाध, निष्कंटक तथा प्रतिक्षण 
सुखद्‌ रमणीय, एवं नवीनतर हैं । भागवत, श्रीरामचरित- 
मानस आदि दिव्य seat सवत्र भगवद्धर्मका ही वर्णन 
हुआ है । भगवानूकी स्ट्रतिसे जिस श्रात्मानन्दकी प्राप्त 
होती है वह श्रनिवंचनीय है । परम Brees निधानकी 
mame विलक्षण maah उपलब्धि स्वाभाविक 
ही है। अतएव परम रसज्ञ भावुकोंने श्रवणन्हि और कथा 
नहिं सुनिहों रसना और न age? “तं सत्यमानन्दनिधिं 
भजेत नान्यत्र सज्जेत यत ात्मपातः?की हृदयहारी 
प्रतिज्ञाकी थी और मनोहर तथा परम कल्याणकारी 
उपदेश दिया था । एक बार भी “महत्तमान्तहृंदयान्‌ सुख- 
च्युत भगवल्लीलासत जिसके कार्नोके ania हृदयस्थल 
तक पहुँच गया और जिसे इसकी चोट लग गयी वह “जित 
मधुकर श्रम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल aa’ की 
तरह संसार के WIA तुच्छ आनन्दोकौ ओर कभी भी दृष्टि 
पात नहीं कर सकता । 

यद्यपि समस्त प्राणीमात्र किसी दिव्य आनन्द॒की ही 

'खोजमें लगे हैं, पर वह आनन्द संसारिकोंको कहाँ मिलता 
हे ! आनन्द-रहस्यके aia पूर्ण अभिज्ञ सहृदय जनाका 
कथन है कि परम, दिव्य, अनुपम, विशुद्ध, निखिलहेय- 
अत्यनीक, निमलानन्दकी प्राप्ति महत्तमान्तहृंदयमुखच्युत 
भगवद्यशः सुधापानमें ही है। यही कारण है कि सनकादिक 
जैसे श्रेष्ठ महर्षिवय सहृदयतम, योगीश्वरेश्वरगण भी 


समाधि तकका परित्याग कर भगवदीय यशःसुधाका पान जाननेके कारण ही परम भागवतरःन एथुने . 


करने छग जाते F 
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सनकादिक ange सराइहिँ | 

यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि श्रादृर्हि ॥ 

सुनि गुण गान समाधि विसारी । 

सादर सुनहि परम अधिकारी ॥ 

जीवन मुक्त महामुनि जेऊ! 

हरि गुण सुनत भ्रघात न तेऊ ॥ 

स्वसुखनिखतचेता, परमानन्द्रसैकनिष्ठ, MARTA, 

पूर्णकाम, परमनिष्काम योगेशवरोंके भी गुरु श्रीशुकदेवजीकी 

भी यही दशा हुई । उन्होंने स्वयं श्रीमुखते हो कहा या 

कि “राजन्‌ परीक्षित ! मेरी निष्ठा सइज श्रात्मानन्दर्मे थी 

a संसारके समी aaa दूर था किन्तु उत्तमश्लोक, | 

अजित भगवानूको लीजाने मेरे अन्तःस्यलको लोत जिया, . 

हठात्‌ अपनी ओर आकृष्ट कर खिया श्रौर इस दिव्य, 

लोकोत्तर ्राख्यानको, भागवत ग्रन्थक्रो पढने लगा--. 

परिनिष्ठितोऽपि नेगु ण्ये उत्तमश्लोकलीलया | 

गृहीतचेता राजपे werd यदधीतवान्‌ ॥ 

प्रायेण सुनयो राजन्‌ निवृत्ता विधिषेधतः । 

नेयु'ण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे; ॥ 
श्रीसूतजीने भी यहा कहा था-- 

हरेगु णादि्तमतिमंगवान्‌ बादरायणः । 

अध्यगान्महदाख्यानं नित्यं विष्णुजनग्रियः ॥ 

“स्वसुखनिखतचेता तदृब्युदन्यस्तमावो- 

प्यजितरुचिरखीलाइष्टसारस्तदीयम्‌ ।” इत्यादि । 


इस परम दिव्य हृदयहारी, आनन्द्रससार, 


4 


° 
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A जहाँ आपके चरणकमलका स्वारस्य विद्यमान न हो। मैं 
तो नाथ ! बस हजारों बार यही चाहता हूँ कि श्रेष्ठतम, 
सहृदयतम, पुरुषोंके सुखसे निकले अलोकिक हृदयोद्गार, 
; कल्याणेकतान, समस्त वस्तुविळक्तण, आपकी कथासुधाको 
पान करनेके लिए मुझे १० हजार कान प्राप्त हो जायं, 

बस आप सही दे दे-- 


११, 


न कामये नाथ तदप्यहं क्वचित 
i न यत्र युष्मञ्चरणाम्बुजासवः | 
i सहत्तमान्तहृदथान्मुखच्युतो 
विधत्स्व कर्णायुतमेष मे -वर;.। 


हदय ` नास्तिकोंके हृदय 
aire, मर्मभेदी 


वस्तुतः जब प्राणीकां 
सुखच्युत, टुस्तककलङ्गपङ्को्पन्न, 


| : हृदयविदारक प्राणोद्द जक शब्दोसे पीडित होता हे, और 
' उसे तीन सवाशुषा उत्पन्न होती है तभी उसे इस दिव्या: 
`. झुंतकी रसानुभूति होती है-श्रीज्ञानीभक्तशिरोमणि 
.. ८. साक्षात्‌ भगवांनूके प्रिय दास, सखा, वाहन, आसन और 
ean, श्रीगरुडदेवजीने कहा थां-- . 


न्य 
pa (१. 


जो अति आतप व्याकुल होई i 

we छाया सुख जाने सोई ॥ 

जो नहिं मोह होत अति मोही । 

frets नाथ कवन विधि तोही ॥ 

सुनतेउ किमि हरि कथा सुहाई । 

अति विचित्र जो मोहि सुनाई || इत्यादि । 
आर ठीक इसके विपरीत यह भी कहा जा सकता 
है कि जब तक प्राणी संसारकी भयानकता ले परिचित 
` नहीं, विश्वकी अन्य सभी वस्तुएँ, उनकी चर्चा उसे 
निस्सार, भयङ्कर तथा बीभत्स नहीं जान पढ़ती 
" भगवल्लीलाश्रवण की अत्यन्त उत्कण्ठा, तीब्र उत्सुकता 
नहीं होती, वह उसके रसको परख नहीं सकता-- 
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ॐ “नाम-माहात्म्य” ॐ 


सुख सज्जनके मिलन को दुर्जन मिलै जनाय। | 


जोन ऊख मिठास को जव सुख नीम चबाय ॥ 
श्रीगरुड्देबजीको ऐली ही 


तभी तो उन्होंने जब नारदजीसे अपनी शंका सुनायी तो 


उत्कण्डा THA हुई थी । 


उन्होंने कहा कि भैया ब्रह्माजीके पास जाओ, बहाजीने 
उन्हें शाङ्करजीके पास भेजा । शङ्करजीने कहा कि गरुड ! 
तुम सुझे रास्तेमै मिले मैं HEI ast यह सन्देह, 
सोहजाल तो तब नष्ट होगा जब कुछ दिनों तक सत्संग 
करो--जब बहुकाल ata सक्संगा तब यह होइ 
सोह श्रम भंगा |?” इसपर उन्होंने उन्हें कागभुशणिइके 
पास भेजा और वे सभी जगह दौड़ते फिरे । अन्तर्म जबर 
उन्होंने gust marng श्रवण किया तब 
सर्वाधिक प्रसन्न हुए । पर आज किसीको इस तरह अन्यत्र 


जानेकी बात कही जाय तो वह यही कहेगा कि हमारा 


प्रश्न ही ऐसा गूढ़ है कि इसका उत्तर ही इन्हें नहीं आता। 
इसके अतिरिक्त लेशमात्र भी तमोगुण, wage 
एवं मौख्य भी लीलासुधासमास्वादनमें saa बाधक 
होते हैं--. “प्रसुपंद प्रीति न सामुझ नीकी | तिनहिं कथा 
सुनि लागिहैँ फीकी 1”? भगव्नच्चरणोंका द्वेष तो प्रबळतम 
बाधक है और तत्पादारविन्दर्मे अनन्यरति ठीक वैसा ही 
प्रबलतम साधक हे-- 
राम उपासक जे जग anit 
एहि सम प्रिय तिन कहें कछु नाहीं ॥ 
ता कह यह. विशेष सुखदाई 
जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई ॥ 


यह बिलकुल सत्य है कि मनुष्य जबतक ऐहिक | 


आमुष्मिक प्रपञ्चोसे विरक्त न हो तब तक उसे परम ध्येय) 


ज्ञ य, परमाराध्य, भगवानको दिव्यातिदिव्य मधुरतापूण | 


लीलाका सुस्वादाचुभव दुर्घट ही है । वस्तुतः बिना उत्र 


.  वैराग्यके सत्तखका ज्ञान अथवा स्मृतिलाभ सम्भव ही नहीं। 


RA 


ar E ne ८८०---+- - 


F 


% दिव्य लीला Tay a 
J on 0 ने पतन ५. az 
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= अपारम्जहस्थेय पूवजन्मकथन्तासम्ब्रोध; || प्रकार 'ग्रात्मवलतवृद्धिके लिए आत्मामें सर्वात्मा त्मा भगवानूकार 


sa ग्रेगसूत्रमें सं घ पतञ्जति = ही भा व्यक्त .` ang 
इस य भगवान्‌ पतक्षालने यही भाव व्यक्त संयोग भी होना चाहिये I कथाकी तनश्रवणमै जडी A होता 


। O किया-है। इतना ही क्यों? वेदान्तके प्रत्येक TÄ दै । यही कारण है कि उस समय व्यक्ति विना 
थी. विराग्यादि साधनचतुषटयःकी आवश्यकता आरम्भमें ही पाये ही दिव्यनित्रि-सा hls. 
यी तो मदुर्शित की गयी है। साधक इन सब हेय अवगुणोंका गोपियाँ भगवल्कथामृतके बितरण करनेवाले सहृदयको 
जीने परित्याग कर तथा वैराग्यादि सम्पादन कर ही भगवच्चरित्र सर्वश्रेष्ठ दानी”की उपाधिसे विभयित करवी toh 
ae का समाश्रयण करता दै । गृणन्ति ते भूरिदा जनाः ॥?? 
E जिस प्रकार भौतिक बल वृद्धि तथा शरीर रक्षाओे लिण. १. वेदेनि भी प्रभुको “य आत्मदा बलदा यस्य प्राण? 
bate अन्न, जल, वायु आदि पदञ्नभूतोंका सेवन होता हे उसी कहकर स्मरण क्रिया है| ps 
a — EA 
ख्डिके 
जब्र; रामजी प्यारे 
` तब 
न्त्र ऐसा जन रामजी को भावे हो । 
हे रहरै नहि 
a | S कनक कामिनी RR नहिं आप बघावे हो ॥ देर ॥ 
m सब ही तते. fam ag न दुखावे हो । 
i» शीतल वाणी बोल के अमृत बरसावै हो ॥ १ ॥ 


क्या at at होय रहे कै हरि गुण गावे हो | 


क्क भरम कथा संसार की सव दूर भगावे हो ॥ २॥ ; 
18 पाचू इंद्री बस करे मन ही मन लावै हो। 2 


काम क्रोध मद लोभ को सिण खोद बघावे हो ॥ ३ ॥ 
चौथे पद को चीन्ह के वहाँ जाय समाने हो । 
सुदर ऐसे साधुके ढिग काल न आवे हो ॥ ४ ॥ 


हि | age) (सङ्कलित) द # 
a Org सकल पुरजन मम बानी) कतहुँ न कळु ममता उर झानी ॥ 
na सो सेवक प्रियतम मम सोई । मम अनुशासन मानइ जोई 
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p 
sg साखी 
नारायण जो 


जाप तू, निजसन माहि बिचार | 
खोट है, ताको तुरत निकार॥ 
अति sug संतोध ala, युगल चरण में प्रीत। 

, नारायण. ते daar, कोमल वचन विनीत॥ 
जिनके पूरण भक्ति है, ते सबसों आधीन। 
५ नारायण तज मान मद, ध्यान सलिल के मीन॥ 
नारायण हरिभक्ति की, प्रथम यही पहचान। 
' ` आप अमानी हो रहै, देत और को मान॥ 
' ` नारायण होवै भले, जो ay daa हार। 
.हरिसो प्रीत लगायके, अब कहा सोच विचार || 

` जो शिर aft हरि मिले, तो हरि लीजै दौर। 
` नारायण ऐसी न हो, प्राह आवै आर ॥ 
| लगन लगन सबही कहें, छगन कद्दावे सोय। 
। नारायण जा लगन में, तनमन दीजै खोय॥ 
। नर संसारी लगन में, दुख सुख सहै करोर। 
नारायण हरि प्रीत में, जो होवै सो थोर॥ 
' नारायण हरि लगन में,. यह पाँचो न. सुहात । 
विषय भोग निद्रा हँसी, जगत-प्रीत बहु बात ॥ 

' नारायण को ध्यान धर, पल पल नाम चितार। 


KS Te 


/ गोविन्द गुण गायो नहिं, जन्म अकारथ कीन । 
कह नानक्र हरिभज मना, जेहि विधि जल को मीन ॥ 
बृद्ध भयो at नहीं, काल जो पहुँचो आन | 


जेहि सुमिरे गति पाइये, तेहि भज रे तू मीत! 


सार एक हरिनाम है, जगत-विषय बिनसार॥ ` 


कह नानक नर वावरे, क्यों न भजे भगवान॥ - 


“नानक हरिभज मना, अवधि घटत हे नीत॥ 
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संत-वचनाछत 


घट घट में हरिजू बसे, संतन कह्यो पुकार! 
कह नानक तेहि भज मना, भवनिधि उतरहि पार ॥ 


भय नाशन ठुरमति हरन, गत भय हरि को नाम। 
निशदिन जो नानक भजे, सफल होय तेहि काम॥ 
frat गुण गोबिंद ay, कर्ण सुनहु हरिनाम । 
कह नानक सुनरे मना, परै न जम के धाम ॥ 


जो प्राणी. ममता तजे, लोभ मोह अहंकार। 
कह नानक आपुन तरे, और न लेत उबार॥ 


प्राणी कछू न चेतही, मन माया के अन्ध। 
कह नानक बिन हरि भजन, परत ताहि यम GT ॥ 


साथ न चाले बिन भजन, विषया सकळी छार। 
हरि हर नाम कहो मना, नानक यह धन सार॥ 


मन माया में फल रह्यो, . बिसरथो गोविन्द नाम। 
कह नानक हरि भज मना, जीवन कोने काम॥ 


सुख में ag संगी भये, दुख में संग न कोय। 


कह नानक हरि भजमना, अंत सहाई होय l 
जन्म जन्म भरमत फिरथो, मिटी न यम की त्रास। 


कह नानक हरिभज मना, feta पावहि बास॥ 
सुख के माथे सिल पड़ो, जो नाम हृदय ते जाय! 
बलिह्दारी वा दुःख की, जो पल पल नाम जपाय॥ 


लेने को हरिनाम है, देने को अन्न दाना. 
तरने . को आधीनता; डूबन को अभिमान॥ 


दो बातन को भूल मत, जो चाहै कल्यान! 
.- नारायण. इक सोत - को, दूजे श्रीभगवान | 


( संकलित ) 


८७ 
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॥ श्रीहरि: ॥ 


रा नाम-माहात्म्यके नियम 


ARAA भयवन्नामके माहात्म्यका वर्णन करके श्रीबगवन्नामका प्रचार करना, जिससे सांसारिक जीको: 
नाम | का कल्याण हो । 

म ॥ | 3 नियम ¦ ४-जिनके पास जो अंक न पहुँचे, वे अपने 
नाम | ३--“नास-माहात्म्य” में श्री पूव आचाय मह्दानु डाकखानेसे पूछ, बहाँसे मिळनेवाले उत्तर 


गम ॥ wal, सद्दात्माओं, आानुभव-सिद्ध सन्तोंके को हमें भेजनेपर दूसरी प्रति बिना मूल्य भेजी 
कार | उपदेश, उपदेशाप्रद-वाणियाँ, श्रीभगबन्ताम जायगी । 


TR |, महिमा ओर भक्तिसंवंधी लेख एवं श्रीभगवान 


७ ` ` ` म #--ताम-माहात्य” का वार्षिक मूल्यं डाको चय 
ओर उनके भक्तोंके चरित्र ही प्रकाशित होते E | 


न्ध | Ps à À j $ सहित केवळ २८-) दो रुपये तीन आना दै! 
= २-जलेखोंके बढ़ाने, घटाने, प्रकाशित करने या ae PERES. 

| न करनेका पूण अधिकार सम्पादकको है । ११% मूल्य CR भेजना चाहिये | 
a लेखोमें प्रकांशत मतका उत्तरदायी सम्पादक ate पी० से मंगवाने पर ।) अधिक रजिस्ट्री ॥ 
गार ॥ नहीं होगा । at लगते हैं आर समय भी अधिक 
नाम! २--“नांम-माहात्म्य” का वर्ष जनवरीसे आरम्भ लगता दै । 
गम ॥ होता है ! आहक किसी भी मासमें बन सकते ७;-समस्त पत्रव्यवहार व्यवस्थापक, 
aa | हैं। किंतु उन्हें जनवरीके अंकसे' निकले सभी “नाम-माहात्म्य” कार्यालय Wo पो० वृन्दावन 
ya ॥ अंक दिये जायगे । ( मथुरा ) के पतेखे करना चाहिये । 
ma! . है " चेक > 
E नाम-माहात्य” भगवन्नाम-प्रचारकी RA निकलता हे । इसका 
च| ` जितना अधिक प्रचार होगा, उतनी ही भगवन्नामअचारमें वृद्धि होगी 


तद) अतः कृपा कर समस्त प्रेमी पाठक इसे अपनायें । इसका मूल्य : बहुला कम 
ai ` केवल २७ है। आज ही आप मनीआडर द्वारा रुपया भेजकर इसे 
cat . मंगाना आरम्भ कर दीजिये और अपने इष्टःमित्रोंको भी इसे 


न॥ लिए उत्साहित कीजिये | नमूना BRT मंगाइये । , 
त पता-व्यवस्थापक, नाम-माहाल्य' श्रीमगवान भजना 
पोस्ट---बृन्दावन ( मधुरा ) - 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ee i ६ 
र 4 GA 02 


off re, > wo द 
दै 
ò 


Digitized by PRR Tea ap 0०7 2 3 
F $ i eee 

£ सुन्द्रगोपालं sea नयनविशालं दुःखहरम । 
| SCA सुखमयकर्न्द ˆ परमानन्द Lt 
: j नूतनधनऱ्यामं क पूर्णनिकासँ त्य मिरा प्रीतिकरण | 


3 भज नन्दकुमारे sA तन्त्र वचार ब्रह्मपर ॥ १ ॥ 
| वारिजसदुवदन निजितमद्नं RENT सुकुटधरस्‌ | 
this: JNE तिहार विपिनविहारै परमोदारं चारह ij 


निमलपटपीत॑ कृतमुपवीतं करनवनीतं ` विबुधवरस । सज० ॥२॥ 
शोभितमुखमूलं पीतदुकूल यसुनाकूलं सुखतरम्‌ । 
सुखमणिडतरेणु चारितधेनुं वादितवेणु AJENA ॥ ie 
प्रियहास्यसुविमलं शुभपदकमल नखरुचिविमलं तिमिरहरभ्‌ । भज० ॥३॥ ie 
शिरमुकुटसुदेशं कुञ्चितकेशं नटवखेशं. ` कान्तिवरस । 
| मायाकतमलुजं हलधर-अनुजं प्रतिहतदनुजँ भार | 
| विस्फारितभालं सुभगसुचालं हितमनुकालं was use ॥ a 
` इन्दीवरभासं प्रकटसुरास॑ कुसुमविकास वंशिघरम k 
' हृतमन्मथमानं रूपनिधानं कृतकलगानं क्रेशहरम रम्‌ `. | 
Sage gaki विविधविलासं केलिवरम्‌ । भज० iy 
Ser पालितदीन॑ भक्ताधीन॑ ` कर्मकरम्‌ । 
Teg फणिवलवीरं हतघरवीरं तरलतरमू॥ | 
SM | कजवदन ऊलधरशमनं शेलधरम्‌ भंज० ॥६ 
GRA हु. बहुक्रतरङ्ग रसिकवरम । | 
गाकुलपरि्ारं wat safer शूढतरम्‌ ॥ 
e उभगसुद्धन्द - सुषमाकन्द 5 | | भज०.॥ 
वन्द्तियुगचरर्ण पावनकरणं... जगदुद्धरण॑ विकट 
।लियश्रिगसन कृतफणिनमूनं घातितयसन मूदलतर 


= 
= 
= 
| 
= 
= 


वर्ष १३] इन्दावन 
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; ॥ श्रीहरि: ॥ 

4 heart [ art सन्‌ १६५३ ] 

if Qa ear 

5 १--प्राथना [ पद्य ] ( श्रीसूरदासजी ) | 
Prater ( पं० श्रीराधिकादासजी ) - 

i ३--अम्ृत--कण ; ( श्रीजयद्याळजी गोयन्द्काके सस्सङ्गसे प्राप्र) ३ 
। ४--रामचरित्रमानसक्री अनुक्रमणिका ( शास्त्री पं श्रीगोन्दिजी दुवे, 'साहित्यरन्न’ ६ 

‘a ५--गोस्वामीजीका भक्ति-दर्शन ( पं? श्रीजानकीनाथजी शमी ) ६ 

sd '६--श्रीभगवान्‌ भजनाश्रमका मासिक आय-व्यय का विवरण तथा दान--दाताओंकी नामावली १२ 

— ७--सअनन्य प्रमा भक्ति ( संकलित) १६ 

` ८-गो-वध-जैसा भयंकर कलंक दूर कर धर्मप्राण 

of भारतका मुख उज्ज्वल करो ( भक्त रामशरणदासजी ) १५ | 

है, E श्रीनाम-जपसे भगवानका साक्षात्कार ( श्रीअवधकिशोरदासजी श्रीचैष्णव ) १६ 

4 a (पद्य ) र! 
र ११-हसारे दुःख हरो गोपाल? रावत श्रीचतुभे वे ह 
स वत श्रीच | 
ae ( रावत श्रीचतुभुजदासजी चतुबंदी ) २२ 
हा ( श्रीगोविन्द्सहायजी वर्मा, “साहित्यरत्न! ) २३ 

म “जागो » (पद्य) ( कबीरदासजी ) ह. y 

` 


“नाम-माहात्म्य” के ग्राहक महानुभावोंसे प्रार्थना 


E - (१) प्रतिमास प्रथम सप्ताहमें “नाम-माहात्म्य?? 
। हैं; फिर भी किसी गड़बड़ी के कारण अंक 
k A T सकेगा | 
06८२) येक पत्रव्यवहारमें अपना ग्राहक नम्बर feast am 
कार्ड या टिकट भेजने चाहिये । पत्रव्यवहार एवं वार्षिक चंदा 
कर भेजिये। l 

E नाम-माह्वात्म्” कार्यालय, भजनाश्रम 


$ पोस्ट- उुन्दावन ( मथुरा ) 
l शिक a a 


कर एवं उत्तरके लिये जवाबी | 
निम्न पतेपर स्पष्ट अक्षरोंमें लिख 
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R 
के अंक कायोल्य द्वारा २-३ बार जाँच कर भेजे जाते |. 
न मिले हों तो उसी माह में अपने पोस्टआफिस से लिखित : 
aaa करनं चाहिये और जो उत्तर मिले, उसे हमारे पास भेजने पर ही दूसरा अंक भेज | 


वार्षिक मूल्य २४) ˆ संस्थाओंसे १।=) ` एक ग्रतिका ४) 
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र 
प्राथना 


E अब AR भीजत क्यों न उबारो | | 
A करुनामय स्वामी, जनके दुःख निवारो॥ . 
x ममता घटा, मोहकी बूँद सरिता मैन अपारो। 
r Tet tig थाह नहिं पावत, गुरुजन ओट अधारो ॥ 
गरजन क्रोध, लोभको नारो, ख़त कहुँ न उधारो। 
तृसना तड़ित चमकि छिन ही छिन, आहि निसि यह तन जारो ॥ 
) यह सब जल कलिमलहि गहे है, बोरत सहस प्रकारो। 
E सूरदास पतितन को संगी, बिरदहि नाथ सम्हारो॥ 3 
) ; -श्रीसूरदासजी | 
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अपनी मङ्गलमय असीम महामधुरिमाकी 
| अम्रतधारासे प्रेमी भक्त हृदयोंको आप्लावित 
` करनेवाले अति सुन्दर महामनोहर भ्रीराधाकृष्ण 
| नामस्मरण तथा उन अखिलेश्वरकी अति कमनीय 
` युगल छबिका ध्यान कर प्रेमी पाठकोंकी सेवामें 
` विश्‍वकल्याणसे सम्बन्धित अपने विचार प्रस्तुत कर 
रहा हूँ। 
, अदो! साश्रय एवं सखेद कहना पड़ता है कि 
 . जो विश्व-जगत्‌ लीलामय विश्वेश्वरके ईक्षण अथवा 
Dagaa उत्पन्न हुआ; जिस विश्वको श्रीभागवत 
( आदि सर्व सदुम्न्थोमे 'भगबद्रूपमखिलं' कहा गया-- 
' “वस्तुतो जानतामत्र कृष्णं स्थास्नु चरिष्णु च | 
"अ भगवद्रपमखिले नान्यदवस्त्विह किञ्चन 11” 
|` भाव यहु कि चराचर विश्व वस्तुतः भगवानका 
रूप ही है, ओर कुछ नहीं, अस्तु । वही भगवद्र प 
f विश्व अगणित आधिःच्याधि, दुःख-दैन्य, आघात- 


|` प्रतिघात, शोकसन्ताप आदि महाक्लेशोंका महान्‌ 
` आगार बना हुआ है । ऐसा क्यों? सुनिये, यथार्थतः 


श्रीकृष्णकी कृपासे उनका ळीलारहस्य जाना जा 
*? सकता है। 
६ “सोइ जानहि जेहि देहु जनाई+ 
` जानत तुमहिं तुमहि हुई जाई ॥” 
श्रीभगवान्‌ एवं उनका लीलारहस्य जाननेवाला 
भगबद्रूप--भगवत्त ल्य हो जाता है परन्तु ऐसे पहुँचे 
इए महापुरुषोंका दशन दुळंभ है। अपनी साधारण 


® दासभूताः स्वतः सवै ह्यात्मानः परमात्मनः ।? 


_ श्रीकृष्णलीलाका रहस्य कोई जान नहीँ सकता | 
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विश्व-कल्याण 


लेखक- पं० श्रीराधिकादासजी 
बुद्धिमें तो यही जँचता है कि यह अखिल विश्व 


श्रीकृष्णरूप ही है । 

“कृष्ण? का अर्थ है-सदानन्द्‌ नित्यानन्द अथवा 
सच्चिदानन्द परमानन्द । भगवती श्रुति भी उच्च स्वरसे 
घोषित कर रही है--आनन्दाद्वेयव खल्विमानि भूतानि 
जायन्ते? इत्यादि अर्थात्‌ आनन्द ( आनन्दमूत्ति 
परमात्मा ) से ही निश्चयतः यह सवं भूत-प्राणी उत्पन्न 
होते हैं; आनन्दसे प्रकट-प्रादुभूंत हुए उसी (आनन्द) 


में जीवित रहते और अन्तमें आनन्दमें ही सन्निविष्ट 


हो जाते हें । परन्तु अनांदिकालसे कम्मात्मिका 
अविद्या-माया ( अज्ञान-मोह्‌ ) जीवको अपने चक्रमें 
डालकर श्रीकृष्णसे विमुख कर रही है अतः यह 
जीव जो न्यायतः स्वत:सिद्ध श्रीक्रषणका दास है 
उसी कृष्णदासको माया रानीने अपनी महामो हमय्ी 


माया फैलाकर अपना दास या.मायादास-अ्ज्ञानदास * 
बना दिया | 


अब भी चेत ! 


ओ अन्यायी धूत्त मन ! अभी भी सम्हल जा। 


करुणासागर श्रीकृष्ण कृपा करेंगे ओर श्रीकृष्ण कृपा 


कर या न करते हुएसे जान GS | इसकी अपनेकी 


कोई चिन्ता न होनी चाहिये | चातक तो एक छोटा 


सा पक्षी होता है परन्तु प्रमकी टेक सिखानेवाला | 
अद्वितीय प्रमी और हठीला टेकका पूरा पक्का प्रेमी | 


होता है | किस्बहुना, अखिल विश्वको विश्वम्भररुप |. 


शरीकृष्णमूत्ति जान-मानकर, स्वाभिमान त्याग, श्री 


'राधाकृष्णका भजन कीत्त न करनेसे ही विश्व-कल्या 


साधित हो सकता है ।' 


Aa 


als 


` की तरफ देखना ही नहीं चाहिये। किसी समय आदत- 


o 
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अमृत-कण 


( श्रीजयद्यालजी गोयन्दकाके सत्सङ्गसे प्राप्त ) ड 


श्रद्धा करने योग्य चार पदार्थे हे-१.-भगवान्‌ 
२. मदात्मा, 2. शास्त्र, ४. परलोक | किंतु प्रेम करने 
योग्य एक भगवान्‌ ही हैं | 
x x CFT 
जप, ध्यान, पूजा तो: परमेश्वर की .ही करनी 
चाहिये | आज्ञापालन, भावों के अनुकूल बनना और 
आचरणोंका अनुकरण करना--ये तीन महात्माओं 
का भी किया जा सकता- है । 
x Sek XA 
महात्माके दशेनसे कैसा आनन्द होना चाहिये, 
जैसा कि. परमेश्‍वरके द्शनसे आनन्द हो । महात्मा- 
को आज्ञा पालनेमें ऐसा: उत्साह होना चाहिये, जैसा 
कि परमेश्वरकी आज्ञा पालनेमें हो | 
X. आ र 
सबके सथा.निःस्वाथे प्रम करे;। स्वार्थ: छोड़कर 
प्रेम करनेवालेका दर्जा भगवानके बराबर दै । क्योंकि 
हेतुरहितःप्रम करनेवाले या तो भगवान्‌ हैं या उनका 
कोई प्रेमी भक्त | ह Ti 
ER Fo x 


स्वाथ छोड़कर . दूसरेका . हित aaa आत्मा 
शुद्ध हो जाता है। TE 
3 x x 


कामदोषसे जो बच जाता है, उसको मैं शूरवीर 
समभता हुँ । कामदोषसे a होकर ही सूरदासजी- 
ने अपनी-आँखें फोड़ ली थी । इसलिये पुरुषे feat 


के कारण दीख जाय तो उसे पाप सममकर उसके 
लिये पश्चात्ताप करना चाहिये और .आगेके लिये. 
दृष्टि न: जाय-इसको -- पूरी सावधानी रखनी 
चाहिये | 
Mor हु aOR x > 
बहुत-से भाई अपनेको भक्त मानते हैं, लेकिन 
जबतक भगवानुकी मुहर ( छाप ) नहीं लग जाती, 
'तबतक कोई भी भक्त नहों हो सकता | भगवानकी 
मुहर क्या है? भगवानने गीताके बारहव अध्यायके 
१३ वें श्लोकसे १६ वें तक जो भक्तोंके लक्षण 
बतलाये हैं, वही भगवानकी मुहर है | 


+ + 4 

जैसे हरे रंगका चश्मा चढ़ा लेनेसे सारा संसार 

हरे रंगका दीखने लग जाता है, वैसे ही श्रीहरिका 

चश्मा चढ़ा लेना चाहिये । बुद्धिके ऊपर श्रीहरिका | 

चश्मा चढ़ा लेनेपर सारा संसार श्रीहरिके रूपमें ही | 

दिखायी देने लगेगा । 

+ + Ho, 

जहाँ हमारा मन जाय, जहाँ हमारी दृष्टि 

वहीं भंगवानकी भावना करनी चाहिये 

संमझना चाहिये कि संसारमें जो कुछ वस्तुमात्र है, | 

बह भगवानका: रूप है और जो कुछ 

( हलचल ) है, वह, भगवानकी लीला. है २ 

भगवान्‌ ही अनेक रूप घारण करके माँ 

लीला कर रहे हैं। ऐसा समझकर हर सम 
की ही स्म्रतिमेँ मस्त रहे । 

+ + 


V गड S ७ र ९ 
॥ एक बात बडे महत्त्वकी है । संसारका व्यथ 


। । जाय, वहाँ-वहाँसे हटाकर उसे भगवानमें लगाना 
| , चाहिये । एक भगवानके सिवाय किसीका भी चिन्तन 

नहीं करना चाहिये | एक भगवान्‌ ही भगवान्‌ है-- 

ऐसी बृत्ति बनानी चाहिये । 

+ + + 
| आप एकान्तमें बैठकर जप-ध्यान-साधन करते 
. हें-उसभें आपका मनःनंहीं लगता, इसंका कारण 
anA बुरी आदत । आपको चाहिये कि जहाँ 
` अन जाय, वहींसे जबरन उसे हटाकर परमात्मामें 
ध लगाव | इस प्रकार साधारण चालसे जो सैकड़ों वर्षामें 
SSM होता हे, वह उक्त प्रकारसे जी-तोड़ परिश्रम 
` करनेपर बहुत थोड़े समयमें ही हो सकता है । 
+ ToT कक पर 
-अभ्यासके साथ वैराग्यकी बड़ी आबश्यकता 

८ ' हे | वैराग्य A ही मन वशमें हो सकता है। 
रु वैराग्य होता दै-वेराग्यवान्‌ पुरुषोंका सङ्ग करनेसे | 
, जैसे चोरका सङ्ग करनेसे चोरीके भाव आते हैं और 
` व्यभिचारोके सङ्गसे व्यभिचारके भाव आते हैं, 
` प्रकार विरक्त पुरुषांका सङ्ग करनेसे वेराग्य अपने- 
आप होने लगता है। | 
० + + + 
- । यराग्यमें हो आनन्द है, maè सामने 
£ त्रिलोकोका राज्य भी तुच्छ है । वेराग्यसे भी अधिक 
` आनन्द है उपरामतामें और उपराम तासे भी अधिक 
है आनन्द है परमात्माके ध्यानमें । संसारमै प्रीति न 
होना वेराग्य है और संसारकी ओर बृत्ति ही न 
: जाना उपरामता È । 


५ चिन्तन एकदम हटा देना चाहिये । जहाँ-जहाँ मन. 
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भगवानके भजन-ध्यानमें मन न लगे तब भो 
हृठपूवेक भजन-ध्यान करते रहना चाहिये। आगे 
जाकर आप ही मन लगने लगेगा | 


+ + + 
भगवानसे यह प्रार्थना करनी चाहिये कि 
प्रभो !. आपका नित्य सुख थोड़ा-सा भी दे दीजिये 
किन्तु यह संसारका लम्बा-चौड़ा सुख भी किसी 
कामका :बेहीँ | गू 
+ + + 
मनुष्यको अपने मन, बुद्धि ओर इन्द्रियोंमें 
भगवान्‌का भजंनःध्यान भरना चाहिये | जो मनुष्य 
भगवान्‌का भजन-ध्यान करता है, उसको wa 
भगवान्‌, :मद॒द देते हैं । इसलिये निराश नहीं होना 
चाहिये; बल्कि "यह विश्‍वास . रखना चाहिये कि 
ईश्वरका हमारे ऊपर हाथ. है, अतः _ हमारी. व्रिजयमे 
कोई शङ्का नहीं । ईश्वर और महात्माकी कृपाके 
बलपर ऐसा कोई भी काम नहीं, जो हम न कर 
सके । हमें बड़ा अच्छा मौका मिला है । इसे पाकर 
अपना काम बना ही लेना चाहिये, उकताना नहीं 
चाहिये | 
+ = + 
संसारमें लोग अपनी निन्दा करें, अपमान . करे 


` तो उससे हमें खुश होना: चाहिये और यदि लोग 
“अपनी प्रशंसा करें, सम्मान कर, तो उससे लज्जित 


होना चाहिये | 
+ + + 
कुसज्ञ कभी न करे । मनुष्य सत्सङ्गसे तर जाता 
“दै और कुसङ्गसे डूबता दै) . 
= + 


सत्सङ्गें सुनी हुई बातोंको एकान्तमें बैठ 


ty 


त्यार 


शनक 


said 


एकर | 


a 
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. मनन करे ओर उनको काममें लानेकी पूरी चेष्टा 


करे | 
+ + “+ 
पाप, भोग, आलस्य और प्रमाद--ये चार नरक- 
में ले जानेवाले हैं । इनका सवेथा त्याग करे | 
+ + + 
यह निश्चय कर ले कि प्राण भले ही चले जायं 
पर पाप तो कभी करना हो नहीं है। भारी-से-भारी 
आपत्ति आ जाय, तब भी धमका त्याग “नहीं करना 
चाहिये ओर सदा ईश्वरको याद रखना चाहिये | 
+ + + 
मनुष्य जो चिन्ता, भय, शोकसे व्याकुल होता 
है, इसमें प्रारब्ध हेतु नहीं है | सिवाय मूखेताके इनका 
कोई अन्य कारण नहीं । मनुष्य थोड़ा-सा विचार 
करके इस मूखेताको हटा दे तो ये सरलतासे मिट 
सकते हैं । 


+ + + 
सम्पूण पाप आसक्तिसे ही होते हैं। आसक्तिके 


- विना कोई पाप नहीं हो सकता । अतः आसक्तिका 


त्याग. कर देना चाहिये | 
+ + + 
संसारके विषयोंको विषके समान समझकर 
इनका त्याग करना चाहिये । क्योंकि विषसे तो मनुष्य 


nN mnm 


काम क्रोध लोभ मोह मद, तजि भज हरि को नाम | 


निश्चे सहजो मुक्ति हो, 


(०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


न करें। जब आपके जामतृ-अवस्थामँ १८ घडि. 


एक जन्ममें ही मरता है किन्तु विषयोंके सुखोपभोगसे 
तो मरनेका ताँता ही लग जाता है। | 
+ + + 
हरेक काममें स्वार्थ, आराम और अहंकारकों दूर 
रखकर व्यवहार करना चाहिये; फिर आपका व्यवहार 
उच्चकोटिका होगा | 


+ + + 
किसी व्यक्तिने अपनी सेवा स्वीकार कर ली तो 
उनकी अपनेपर बड़ी दया माननी चाहिये | 
+ + E 
किसी कार्यमें -मान-वड़ाई हो, वहाँ मान-बढ़ाई, 
प्रतिष्ठा दूसरोंको देना चाहिये तथा स्वयं मान-बड़ाई, 


प्रतिष्ठासे हट जाना चाहिये | 
+ 


+ 2 

असली बात तो यह दै कि एक मिनट भी जो 
भगवानको भूलना है, यह बड़ी भारी खतरेकी चीज 
है; क्योंकि जिस क्षण भगवानकी विस्मृति हो जाती 
है, उस क्षण यदि हमारे प्राण चले जाये तो ह मासी 
क्या दशा होगी ? इसलिये बचे हुए जीवनका एक 
भौ क्षण भगवानकी स्म्रतिके विना नहीं जाना चाहिये । 
यदि आप कहें कि रात्रिमें सोते हुए प्राण निकल 
राये तो क्या उपाय है, तो इसके लिये आप चिन्ता 


निरन्तर भजन होने लगेगा तो रात्रिमें सोते हुए भी 
आपके भजन ही होगा । : 


लहे 'अमरपुर धाम ॥. 
| ¬ सहजोबाई . _ 
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ii अगन ध्यान रस दण्ड इक॑ मुनि मन बाहेर कीन्ह । 
`. रघुपति चरित महेश aa, हरषित बस्ने लीन्ह ॥ 
, जो भगवानके अत्यन्त समीपी हो जाते हैं, जो भगवानसे 
किसी भी प्रकारका सम्बन्ध स्थापित कर-लेते हैं;- अथवा 
जो प्रभुको अपना समने लगते हैं, उनकी प्रत्येक क्रियाएं 
age लिए ही होती हैं, उनका प्रत्येक कार्य प्रभुस्मरणसे 
ही होता.है । वे भोजन, भजन, जागरण-शयन आदिमे 
अपने इष्टकी प्रतिमूर्तिक्रा -ही दशन करते हें। यहाँ भी 
(रासकथाका आरम्भ करना है, अतः: भगवान भतनाथने 
अपनी निगुण-सगुण-मिश्रित वाणीमें अपने इष्टकी ` स्तुति 
की, उनका स्मरण किया, किम्वा प्रणाम किया ;-- 
मूठेड सत्य जाहि बिनु जाने। 
246: जिंमि usin. बिनु रजु पहिचाने॥ 
जेहि जाने m जाइ : हेराई । 
जागे जथा. सपन भ्रम जाई॥: 
बाल रूप खोइ रामू) . 
सत्रा सिधि सुलभ जपत जिसु नामू ॥ ` 
जः + Ti + 
करि प्रणाम रामहिं त्रिपुरारी। - 
; हरषि सुधासम गिरा उचारी॥ 


: बंद: 


भक्त निहाल हो जाता है, ae कृतकृत्य हो जाता है; भगवती 
भारती उसके हृदय-प्रांगणकी नत्तकी हो जाती हे । “कवि 
` उर अजिर नचावहिं बानी की कहावत तुलसीकी रचनामें 
ही दृष्टिगत होती दै । यही कारण हे कि रामचरितमानसका 


> रांमचरित्रमान [0 Se a = 

: रेत्रमानसकी अनुक्रमणिका " 

( लेखक--शाख्नी to श्रीगोविन्दजी दुबे “साहित्यरल” ) 
[ गतब्रषके बारहव अङ्कसे आगे ] 


प्रभु जिसपर अपनी अहेतुकी अनुकम्पा कर देते Fag ` ` 
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अधिकांश भाग मौलिक है, शैली एवं कथाकी मौलिकता विप 


चरित्र-चित्रण , भाव-विन्यास, भाषासोष्ठवताके साथ-साप af 
कथनोपकथनके पुटने सोनेमें सुगन्धका कार्य किया है। के 
कथनोपकथनमें व्यावहारिक बातोंका बहुत ध्यान रखागग “ही 
है, कोई भी बात श्रोताकी रुचिके प्रतिकूल न कहकर TH कहां 
तदनुकूल होकर फिर उसका प्रतिवाद किया है, जिसे. S 
रोचकताके साथ-साथ बाह्य ea अमर्यादित न हे! 
लक्ष्मणद्वारा भरतकी भर्त्सना सुनकर सरकार राघवे = 
“उसका एकदम प्रतिवाद नहीं किया, बल्कि. oie 
SS कळ शर 
शब्दोंको तदनुकूल कहकर फिर उन्हें रोका-: 
कही तात तुम नीति gas! 
= सबते कठिन -राजमद mil जि 
सो अचवत gq मातहिं तेई। 
aka साधु. सभा जेहि सेई॥ 
यहाँ भी यही स्थिति है, पर्वितीक्रे प्रश्‍नोंके उतत ल 
भगवान्‌ शंकरने कम बुरा -नहीं कहा, परन्तु. प्रारस्मि यन 
'शब्दोंको लोकमयाँदित रखकर :-- , ` ˆ ` ॒ 
- धन्य धत्य गिरिराज कुमारी |  . | द्वैत 
तुम समान नहिं कोड उपकारी रत 
के ee नट? ह | मर 
सोक मोह्‌ सन्देह भ्रम, सम विचार कछु alte! 
तदनन्तर* अगवानूभूतनाथ ने जीव का असार्म गीता 
मानव शरीर के“शवयर्वो की साथेकता, भगवान राम स्वरूप 


कथाकी महत्ता एवं दुखहंता 
सामथ्यं, अपरिमित सौन्दर्य, असाधारण शील, 


भगवानका 
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शक्ति एवं भ्रनुपमेय माधय कहकर कथा कहनेमें अपनी 
योग्यताकी चर्चा करके कहना श्रारम्भ किया | 
संसारमै दो प्रकारके मनुष्य होते हैँ आस्तिक एवं 
नास्तिक । आस्तिक लोग ईश्वर, धम और media 
श्रद्धा-विश्वाल रखकर उन्हें मानते हैँ और नास्तिक इनसे 
विपरीत । संसारमै प्रधानतः दो आस्तिकवादोंका प्रचलन 
अधिक है--श्रद्वौत थर द्वैत | भगवान शंकरने दो वादोंका 
सामंजस्य उपस्थित करनेके पूर्व इन नास्तिकोंकी पावंतीके 
बहाने खूब खबर ली-- 
कहहिं Gale अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच । 
पाखंडी हरिपद विसुख जानहिं झूठ न सांच॥ 
+ + + 
अग्य अकोविद अन्ध अभागी । 
काई विषय मुकुर मन छागी॥ 
लम्पट कपटी कुटिल विशोषी । 
सपनेहुँ सन्त सभा नहिं देखी ॥ 
+ + + 
जिन्ह कृत महामोह मद्‌ पाना | 
तिन्ह्कर कहा करिअ नहिं काना ॥ 
इस भांति अनेक कटक्तियोंद्रारा नास्तिकवादका 
खण्डन करते हुए आपने पावतीके सन्देहहारी वचनोमें 
अपनी भावधारा प्रवाहित की । 
पाबेतीके हृदयमें जो सन्देह, था, वह नया नहीं था । 
द्वैत और अद्वेतका झगडा इस सन्देहमें-छिपा हुआ था जो 
भारतीय संस्कृतर्मे पहिलेसे होता चला झा रहा हे । मेरी 
खमझमें यह नहीं आता कि आखिर उनके द्वदयमें शंका 
होती क्यों है ! जब वेदोंमें, उपनिषदोंमें, बहासूर्जोसे और 
गीता -आदि प्रस्थानत्रयीमै queda, Ra ण-संगुण 
स्वरूपका प्रतिपादन किया है फिर भला, यह सन्देह क्यों ? 


+ जो अद्वौतवादी बह्मका सर्वव्यापक रूप मानते हैं, उसे mè अक्षत्वका प्रतिपादन किया गया है 


लत 


सव शक्तिगान्‌ मानते हैं वह ववं व्यापी ईश्वर दशरथ 


` नन्दन राममें-से केसे निकल भागा । उस मूर्दिके लिए 


उसकी व्यापकता कहां चली गयी ? वह जब सवशक्तिमान्‌ 
है फिर अपनी इच्छासे भक्तोंके संकट मिटानेके जिए उसे 
नाना रूप बनाना कौन-सा कठिन कार्य दै ? नाहक ही यह 
उत्पात खड़ा कर रखा है । पावंतीके हृदयमें भी ब्रह्म और 
नर रूप दोनों एक नहीं हो सकते, यह प्रधान सन्देह था 
जिसे उन्होंने पहले ही पूछा था--- 


प्रभु जे मुनि परमारथवादी, 

कहहिं राम कह ब्रह्म अनादी । 
“जो नृप तनय तो ब्रह्म किमि, 

नारि. विरह मति भोरि” ॥ 


भगवान शंकरने भी सवप्रथम इसीका समाधान 


किया । भगवान शंकरके उत्तरको हम निम्न बारह भागोंमें 
विभाजित कर सकते हैं :-- 


(३ ) निगु ण-सगुणकी एकता 
( २ ) रामके ब्रह्मत्वका प्रतिपादन 
( ३ ) जीव धमं 
(2 ) ईश्वरकी महत्ता j 
( ५ ) ईश्वर विषयक संदेहका सोदाहरण कथन 
( ६ ) Radana कथन, 

७ त्रिपुटीद्वारा कथन , 
( ८ ) वेदान्त-वाक्योद्ारा समाधान-(शांकर मत ह्वार) | 
( ९ ) निणु'ण-सगुणकी एकता 
(१०) अलौकिक कार्योका वर्णन 
(३१) simt मत 
(१२) नाम-महिमा 


इस प्रकारं १२ प्रकारसे अर्थात्‌ १२ 


> 
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। निगु'ण-सगुणकी एकताका सोदाहरण प्रतिपादन है जो . हे परमेश्वर ! आप भक्तोंकी भास्यतानुसार शरीर 
उपनिषदौ थोर ब्रह्मसत्रोंके वाक्योंसे भिन्न नहीं है। . : धारण कर लेते;हैं । | 
al अगुनहिं नहिं कछु भेदा। - ब्रस प्रकार जो निगुण है वही सगुण है जैसे जह 
$ mafe मुनि पुरान बुध वेदा॥ और बफ दो अलग अलग वस्तु नहीं है, बफ तापसे तपका | 
गुन अरूप अलख अज जोई। FAST हो जाता है, वही भाप बनकर फिर जल रूप्र होकर 

भगत प्रेम बस सगुन सो होई॥ ठण्डकसे जमकर हिम उपल हो जाता है, इसी प्रकार 

' जो गुन रहित सगुन सो कसे। - ` इश्वर भी अव्यक्त रूपमें रहते हुए भक्त प्रेम रूपी कडी 

जळ हिम उपल बिलग नहिं जेसे ॥ sess व्यक्त अर्थात्‌ सगुण-साकार <i प्रत्यक्ष हो 

्रह्मसूत्रमें कहा है-- . ` जाते हैं। अब रामके aera का प्रतिपादन दूसरी उत्तिसे 
अपि च संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌। करते हैं :-- 
इस प्रकार अव्यक्त होने पर भी प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। 


जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा । “छ 
तेहि किमिः कहिय विमोह. प्रसंगा ॥ 
प्रकाशकी भाँति साधनके अभ्याससे वह भी प्रकट सि अ दन कक 
z “ नहिं तह मोह निसा लवलेसा॥ 
री हि लिङ्गम्‌ | सहज प्रकाश रूप भगवाना। 
सा सित 6,वद न गुणसमुदावसै नहिं तह ofa विज्ञान विहाना॥ | 
सगुण-साकार भी है । sar! तुम्हारा सन्देह समीचीन नहीं है । भला, विचार 
(Ae सू०३।२।२४। २५। २६ ) तो करो, जिसका नाम ही भ्रम रूपी अंघकारको नाश करनेके 
पुनश्च :-- लिये सूय है. उसको भी मोह ! .राम जिन्हें तुमने वनः बिहार 
अभिव्य क्तेरित्याश्मरथ्यः | करते देखा था सत्‌-चित्‌ आनन्द स्वरूप हैं । अतएव वहाँ 
अनुस्मृतेबीदरिः । मोह रूपी रात्रिका निशान तक भी नहीं हे भगवान्‌ राम 
अनुप्रह करनेके लिए देशविशेपमें उसका स्वयं ही ग्रकाशक्री राशि है अतः वहाँ विज्ञान रूपी प्रभात ( 
है । ऐसा आश्मरथ्य आचाय मानते हैं। भी नहीं होता; प्रभात वहीं होता है जहाँ रात्रि होती है! 
मरणके प्रभावसे देशविशेषमें प्राकव्य माननेमें परन्तु जहाँ रात्रिका चिह्न भी नहीं हे, वहाँ प्रभात कैसा 
नहीं । ऐसा बादरि नामक आचाय मानते हैं। फिर जो अन्य किसीसे प्रकाशित होता तो वहाँ कुछ ae] 
रिति जमिनिस्तथा हि दशयति । ` भी उपस्थित किया जा सकता था । जिससे समस्त जगद | 
हो मह ऐसा माननेमें कोई विरोध को प्रकाश मिलता हे जो स्वयं ही प्रकाशकी राशि छै. | 
मनि आचाय मानते हैं । जिससे संसारके प्रत्येक कायं होते हैं, जो किसी + 
9 Nao सू १ । २।२९।३०।३१) संसारीकी RA नहीं आ पाता तथां जो जगतूका अमिर 
_ श्रीमदुमागवते — त्तिमित्तोपादान कारण है वह ब्रह्म राम है अन्य दू 
कोई नही-- . 
तत्तद्वपुः प्रणयसे * सदनुग्रहाय । . जन्माद्यस्य यत:!” इस जगत्‌ के जिससे जन्मादि. 
त (२।९।११) हैं। वह बरह्म ही है, वह राम ही है (ao qo १।१।२) 


eo 
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गोस्वामीजीका भक्ति-दर्शन 


( लेखक--पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) 


शरीर 

से जर 

AR 

1 होकर 

SG पूज्यपाद, ग्रातःस्मरुणीय, कलिपावनावतार, सत्कुल- 

हि कमलदिवाकर gem श्रीगोस्वामीजी महाराज त्रिगुणातीत, 

aha स्थितप्रज्ञ, परम भक्त, महामागवत तथा अत्यन्त उत्कृष्ट 
` AR सन्त थे। आपकी बुद्धि सर्वथा निर्मल, भ्रम-प्रमादादि 

दोषविनिमुक्त श्रथ च व्यवसायात्मिका ऋतम्भरा प्रज्ञा- 

पंगा ॥ | सम्पन्न थी। आपके बुद्धिवैभवका पता आपके aati 
' श्राये हुए प्रखर तर्को तथा आपके दिव्य ग्रचिन्त्याद्ध त 

तेसा ॥ i अंलोकिक विवेकयुक्त सठुपदेशोसे लगता है | आपकी प्रतिभा 
। तथा बुद्धिकी कुशाग्रता देख कर हतप्रभ हो जाना पड़ता 

रा | हे। ञ्रपनी-ग्वाथ दिव्य दृष्टिका निश्छुल सालिक शब्दोंमें 

ति । वर्णन करते हुए स्वयं आपने भी लिखा है-- 

रहा) श्रीगुरु पद नख मणिगण ज्योती । 

ण व्हॉ. सुमिरत दिव्य दृष्टि हियं होती ॥ 

ग. राम दलन मोह तम सो FITE | 

ह बड़े भाग्य उर आवहिं जागर ॥ 

E ऐसा लगता है कि उनका मन बराबर | 

at) “जानिय तब मन निरुज gars | 

जगत 


: “| सुमति gn बाढ _ नित नई। 
m विषय आश दुर्बलता गई॥” 
qa) “-की पुनीता स्थितिमें विहरण करता था और उन्हे 

नित्य नवीन सुमति उत्पन्न होती रहती थी | आपकी पीयूष- - 
बि वर्षिणी वाणीमैं सन्देहकी तो कहीं गुंजाइश नहीं। वह तो 
[१। 


५. जब उर बल विराग अधिकाइ ॥ 


सवेसन्देहभेदिका है और “भव भंजन यंजन सन्देहा' की _ 
' उस पर जबरदस्त मुहर है। भक्तिके गण्य मान्य आचार्यः 


i 


CC-0. In Public 


a 


JAAG आपका स्थान बढ़े महत्तक्रा है और आपकी 
पुस्तकें जैसी “भक्तिमीमांसादर्शन”के विभिन्न पाद और 


अध्याय हैं | 


भक्तिकी महत्ता ः 
भक्तिरसायनकार श्रीयतीन््र मधुसूदन सरस्वतीने बढ़े 
मधुर ओर सरल शब्दोंमें कहा दै-- 
नवरसमिलितं वा केवल वा पुमर्थं , 
परममिह  मुकुन्दे भक्तियोगं “वदन्ति | ५ 
श्रथात्‌ यदि कोई कहे कि शृङ्गारादि नव प्रकारके 
wit भक्ति कौन-सा रस है अथवा धर्मादि पुरुषार्थचतु- | 
श्योमें यह कोन-ता पुरुषार्थ है? और यदि वह ऐसी कोई | 
वस्तु नहीं तो फिर उसका महत्व ही क्या? तो इसका यह a 
उत्तर होगा कि सभी रस मिलकर भक्ति रस और तभी 
पुरुषार्थ मिल कर भक्ति पुरुषार्थका स्वरूपं बनते हैं| 
गोस्वामीजीके “रामभगतिरस सिद्धि हित भा off तमव 


महत्ता तथा उपयोगिताके समर्थनमैं-- 


न adsa: शिवः पन्था विशतः संसृताविह 
वासुदेवे भगवति भक्तियोगो यथा 

( श्रीमदूभा० २, २, : 
भक्तयाहमेकया Ma: श्रद्धयात्मा प्रिय; सत 
भक्तिः पुनाति मन्निष्ठा खपाकानपि 


a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Qo ॐ "“नास-माहात्म्य” x । 


` भक्तिक्री दुलभता 
भागवत ओर भक्तिरसामृतसिन्धुकी तरह श्राप भी 
. भक्तिको Waa भी दुर्लभ बतलाते हें । भागवत में श्री 
` शुकदेवजीने परीक्षितकों बतलाया है कि राजन्‌ ! देखो भगवान्‌ 
| सुकुन्द आपके तथा यदुकुलके स्वामी, गुरु, आराध्यदेवता, 
अधिक क्या, सर्वस्व . ही ठहरे, पर दास्य भावका ऐसा जादू 
है कि आप लोगोंके यहाँ सारथ्य तथा दौत्य तक करते हैं। 
इसलिए. किसी भजनशील महांत्माको वे मोक्ष भले ही दे 
डाले पर भक्तियोग नहीं देते | 
Mosq पतिगुरुरलं भवतां यदूनां 
दैवं प्रियः कुलपतिः क्व च किङ्करो वः 
अस्त्ववमव भगवान्‌ भजतां मुझुन्दो , 
मुक्ति ददाति कर्हिचित्स्म भक्तियोगम्‌ ।” 
(५, ६, १८) 
` इसी प्रकार हरिभक्तिस्साम्रतसिन्धुकार कहते हैं कि 
मोका साधन है सान ओर भोगोके साधन है यज्ञादि पुण्य 
कर्मोका अनुष्ठान; किन्तु हरि भक्ति तो ऐसे सहलों साधनोंसे 
भी दुलेभ ही है-- 
(art सुलभा युक्तियुक्तियज्ञादिपुण्यतः 
सेयं साधनसाहस्रेहेरिमक्तिः सुदुलभा ॥” 
$ श्रौर गोस्वामीजी लिखते हैं--- 
नर सहस्र महं सुनहु पुरारी। 
Dd होय धरम त्रत धारी ॥ 
कोटिन महं कोई । 
विषय विमुख विराग रत होई ॥ .. 
" , . कोटि विरक्त मध्य. श्रुति कहई | 
' `` सम्यक्‌ ज्ञान सकृत {कोउ लहई ॥ 
' ज्ञानवन्त कोटिन महं कोऊ।- 
ofan सकृत जग सोऊ॥ 
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तिन सहस्र मह सो सुख खानी | 
दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी 
धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी। 
जीवनपुक्त ब्रह्मपर प्रानी ॥ : 
स्ते सो दुलभ झुरराया। 
रासभगतिरत गत मद माया ॥ 
किन्तु साथ ही साथ वे भक्तिको अत्यन्त सुलभ भी 
बतलाते हैं-- 
‘weg भगति पथ कोन प्रयासा ।' 
सुगम उपाय पाइबे R 
--इत्यादि । तो फिर इसका समाधान क्या हो! तो: 
कहते हैं-- । 
रघुपति भगति करत कठिनाई ।' 
कहत कठिन करनी अपार 
जानं सो जेही बनि आई i’ 
तो फिर ऐसा क्यों ! तो कहते है 
“जो जहि फला कसल ता कहं 
सोई सुलभ सदा सुखकारी | 
सफरी wea जळ प्रबाह 
सुरसरि बहे गज भारी |” 
-¬-इप्यादि । 
. भत्तिमें दैन्यका स्थान 
दुर्लभता और दुष्करता इसकी ऐसे है कि प्रभुगो 
रिझानेके' लिए, उनकी प्रीति, प्राप्त करनेके लिए 
सर्वस्वकी बाजी लगानी पड़ती है। जिनमे मोग-त्याग श्रौ 
यश, मान, प्रति्ाका त्याग बड़ा दुष्कर होता हे । F इने 


i 
[| 
i 
| 
f 


अहंकार उत्पन्न होता है जिससे प्रसुको भारी fag है । यी | 
' कारण है कि जिस पर प्रभु कृपा करते हैं उसकी तपो 
* विनाशिका लोकमान्यताका अपहरण कर लेते हैं | 
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हा eo टा... 


भी 


> गोस्वामीजीका भक्ति-दशन x ११ 


“तिमि रघुपति निज दास कर 
ale भान हित लाग |” 
भक्तको तो श्रपनेको तृणसे भी नीच ओर तरुसे भी 
खहिधपु समझना चाहिये । उसे तो “oat मानदो 
mag’, “wate मानप्रद आपु ग्रमानी” होना चाहिये | 
इसकी साधना बनती है 
मनसेतानि भृतानि प्रणमेद्‌ बहु मानयन्‌ | 
ईश्वरो जीवकलवा IAA भगवानिति ॥ 
सरित्सयुद्रांथ हरेः शरीरं IRRA- 
Ji प्रणमेदनन्यः ॥ 
TAER भूमो आशचाण्डालगोखरम्‌ | 
दैव दसुज नर नाग प्रेत पितर गन्थव ॥ 
Teal किन्नर रजनिचर कृपा WE अब सव | 
“मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवान्‌ ॥” 
“निज wana देखहि जगत ।/-- आदि द्वार । 
यही दशा भोग त्याग की है । भागवतके-- 
“येञ्ध्यासन राजाकिरीटजुष्ट 
१ सद्यो जहुर्भगवत्पाश्वकामाः |” 
ses ( २, १६, २०) 
“सपदि ग्रहकुडम्बं दीनगुत्सुज्य दीना 
बहव इव विहङ्गा भिन्नुवर्या चरन्ति’ 
५ (१०, ४७, १८) 
“यद्‌ वाञ्छया नृपशिखामणयोड्ड्रवैन्य 
जायन्त नाहुपगयादय ऐकपत्यमू 
राज्यं विसृज्य व्रिविशुवंनमन्बुजाक्ष” . 
( १०, ६०, ४१ ) 
“ग्रामाद्‌ वनं क्षितिभुजोपि ययुयंदर्थाः” 
(१०, ६०, ५०) 
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श्रादि ae बतलाया गया दै कि प्रभुके ae | 
राज्य-मोगोंकी तिलाज्लि दे दी जाती है । उसी प्रकार पूज्य | 
मानसकार लिखते हैं. | 


करहिं योग योगी जेहि लागी । 
भूप राज तजि होहिं विरागी ॥ | 
जेहि सुख लागि पुरारि अशुभ वेष कृत शिव सुखद । 
राम चरन पंकज रति तिनहीँ | . | 
विषय भोग वश करे कि तिनहीं ॥ 
रमा विलास राम्र अनुरागी । 
तजहि वमन जिमि जन बड़ भागी ॥ 
जे रघुवीर चरण Fat} 
ते सब्र भोग रोग सम त्यागे ॥ 
--्रादि शब्दावलियोंसे यही सलाह देते हैं| 
गोस्वामीजीके मतसे-- 
wie अपनपो सदा दुराये। 
सत्र विधि कुशल कुवेश बनाये ॥ | 
तेहि ते कहत सन्त श्रृति टेरे । | 
प्रम अर्किचन प्रिय हरि केरे॥ 
ARA सरणिका अनुसरण करते हुए परम दीन | 
अहंकारशत्य, सवभूतमित्र, सरल हृदय, सतत AA, | 
स्मरण, श्रवण, कीवेन, पूजन, नमन रत प्राणी द्रास 5 
प्रमुकी आराघना होती है ओर यही उनका dfaa मक्ति 
दर्शन है, aut भक्तोंकी 'राज्यस्वगांपवर्गदमः बालौ | 
आराधना की भी-- l 
राम चरण पंकज उर घरहू। | 
लंका अचल राज्य तुम BE Il 
_ —से अनुमोदन वे करते हैं, पर यह वहींतक 
मैं सेवक रघुपति पति मोरे 
..--का भाव हृदयमे भरा है क्योंकि प्रगत 
दासताके सामने अहं भावका उदय जरा Gat है 


e a a ररडकाकारो 


} 


३१२१०)॥ 


फ्रि 
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श्रीभगवान भजनाश्रम एवं वृन्दावन भजनाश्रम के आय-व्यय का विवरण 
( मिती कार्तिक get ६ सं० २००६ से मिती मगसर सुदी ८ सं० २००६ तक मास १ का ) 


सहायता प्राप्त 


११६७५॥-)। माई भजन का प्राप्त 


२२७॥)) 
२२२५०) 


मासिक चन्दा एवं सालाना चन्दा 
विशेष सहायता प्राप्त 


१७२५१६॥-)॥ 


ù 


११६२४।~)॥ भजन करनेवाली माइयों को पेसा दीना 


१३५) वृद्ध माइयों को दीना 

५८०) कमचारियों को वेतन दिया 

१५) पोस्टेज खर्चा 

४५९॥7) खुद्रा खर्चा का लगा 

१००) कर्मचारियों की रसोई खरच का लगा 
१२६१४7) 


MATA aA भजनाश्रम एवं वृन्दावन भजनाश्रम में सहायता देनेवाले Asal को नामावली 
( मिती कार्तिक सुदी & सं? २००६ से मिती मगसर सुदो ८ Go २००६ तक का महीना एक का ) 


३०) श्री 
ह २०) ११ 
२०) „» 


२५५) ,, 
२०) y 
२१) „ 


हरिकिशनजी शिवप्रतापजी कॉरजा 
रघुनाथजी सुरजकरनजी 3 
नन्दलालणी सराफ की माता कलकत्ता 


गोवरधनदासजी गोपीकिशन ठुमसरवाले ,, 


बालकिशनदासजी गनपतजी खरगोन 
मगतरायजी गिडनी 
गोपीसाहजी |] 

बाबूलालजी केडिया चाकुलिया 


मनसारामजी मोजीलालजी 
विलासरायजी बनवारीलालजी 
चीनीलालजी स्योचन्द्रायजी 
गयाप्रसादजी नन्दलालजी 
भीकमलालजी केशवलालजी छोटा उदयपुर 
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29 


रामानन्दजी केसरीचन्द्जी जामागुडीहार 
मामचन्दूजो मुलचन्द्जी भाडसुगडा 
ठाकुरदासजी लच्मीचन्द्जी भाडग्राम 
» किशनलालजी तिवारी जलपाईगुडी 
बुनारसीदासजी oo देहली 
गिरधारी सिंहजी वासदेवजी 33 
रामकिशंनजी फूलचन्दजी दलभुमगढ़ 
रामनारायनजी रामचन्दजी र ; 
टेकचन्दजी लक्ष्मीनारायनजी 99. 
9 


इन्द्रभूषण चक्रवर्ती 


२५) 
२५) 


» तोतारामजी शिवशंकरजी 

» चन्दुलालजी डाकोनिया 
३०) , भावरमलजी सुलतानिया 
१०) , गोरसलालजी हरेजराखजी 
५) , चन्दीवाईजी | 

११) , सुरजमलजी 

४) , छुंगनलालजी 

५) y अहलाद्रायजी चुडीवाला 
५०॥॥)॥ ,, रामरिखदासजी पोदार 

२५) ,, सागरमलजी जाजोदिया 
११) ,, रांधाबाईंजी 

११) » केशवदेवजी खुशीरामजी 
१०) „ चम्पालालजी 

५) ,, रामनारायनजी अ्नन्तरामजी 
५) ,, रघुनाथदासजी लोधा 

२५) ,, शिवकरनदासजी हीरालालजी 
५) „ नारायनदासजी सालिगरामजी 
२१५१।) फुटकर 


३१३१८)॥ 


x 
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श्रीभगवान भजनाश्रस में माइयों द्वारा भजन करानेवाले सज्जनों की नामावली 
( सिती कार्तिक सुदी & Fo २००६ से मगसर सुदी ८ सं० २००६ तक महीना ? का ) 


८।४) श्री रुकमनी देवीजी केडिया अमरावती 
412) ७, रमादेवजी T 
८।४) p राजकुमारीजी पोदार 5 
१००) p दीरालालजी y 
२५) p चोथमलजी मिश्रीलालजी अजमेर 
2021) ,, मोहनलालजी गिरधारीलालजी र 
७०) ;, Fo पी० शर्मा mi 
al) „ गुरदासमलजी हनुमानप्रसादजी ग्रकलतरा 
१०१।) p वल्लभदासजी केला ARE 
१०१।) ,, मदनगोपालजी चुन्नीलालजी असरा 
६१) 9» शुप्तदानी सजन द्वारा इन्दोर 
१०)  ,) Sto पी० अग्रवाल इटावा 
al?) ,, रामधारीजी फूलचन्दूर्ज उकलानामन्डी 
clZ) „ कन्हैयालालजी रूडमलजी ओमर 
412) „ जंगीलोधी आँरग 
८।८) 09“ गिन्नीदेवीजी मुसद्दी कलकत्ता 
८।८) ,, राधादेवीजी सरावगी र 


१०१।) ,, श्रीरामजी झूनभूनवालाकी स्त्री 
२५) ,, पन्नालालजी झूनझूनवाला 


२०६]॥४) ,, शिवकिसनद[सजी वाहोती 
१०१।) ,, मनोहरदेवीजी 

RUAD ,, जेसराजजी राठी 

Xoll=) ,, छुगनलालजी राठी 

८£) ,, लक्ष्मीनारायणजी वाहोती 
१०१।) ,, परषोत्तमदासजी राजगडिया 
१०१।) ,, सुभकरनजी पोद्दार 
१०१।) , बुधमलजी वाजोरिया 
१०१।) ,, घनश्यामदासजी भालोटिया 
२७८४) ,, नारायनदासजी 

२०१।) ,, वंशीधरजी Sear 

» कालूरामजी छावछुरिया 
१०१२॥) ,, सावित्रीबाई सेखसरिया 
२०२॥) ,, माठरामजी डालमिया 
२५]-) 
२६॥॥-) ,, राघाकृष्णजी डालमिया 


” 


» लक्ष्मीनारायणजी किशनगोपालजी देहली 


” 
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2021) श्री दरिवकसजी चोखानी pa 
१०१।) 4, उधिचन्दजी भोजनगरवाला 5 
५०६]) ), रामनिवासजी झूनकूनवाला 5 
१०१|) ,, रामगोपालजी महादेवजी 2 
१०१॥) „ रामनिरंजनजी 0 
2021) ,, रामनाथजी तापडिया Pe 
१०१।) „ गुलात्रचन्दजी घासीरामजी कामठी 
१०१) „ छुगनीवाईजी K 
२६) » वन्शीधरजी कानोडिया कानपुर 
32) „, गंगाप्रसादुजी सुरजकरनजी 5 
२४।-) ,, भागीरथीवाईजी कारोल 
al) ,„, राधाकिशनजी कनकनी किशनगढ़ 
८४) |, मांगीलालजी दरगढ़ if 
२७॥-) „ गोरघनदासजीविद्नी केन्द्र पटना 
५०) „ दनुमानदासजी विलासरायजी खामगांव 
१०१।) , बजरंग आईल एन्ड राईस मिल्स गोरखपुर 
१६।।।=) ,, बालकिशनजी ग्वालियर 
८।४) „ जमुनावाईजी is 
८“) p विरधीचन्दजी केशवदेवजीं met 
१२६॥-) ,, राधाकिशनजी गोद्दाटी p: 
१०१।) » लक्ष्मीनारायनजी गोरीशंकरजी गया 
१५॥॥2) ,, उम्मेद गरासनी 
५०१2) , माँजीकालूजी लालकुंवरजी गोनवारी | 
८८) „ चुन्नीलालजी राधाकिशन 

cz) p पीलारामंजी सिरमौर 

२०१) ,, दोलतरामजी 

२०१।) » मूगारामजी सुरजमलजी 

१०१।) p सुखनन्दनजी जोखीरामजी 

३३॥॥) p जीवनकुंवरजी 

४२४) ,, स्योलालजी रामपतदासजी 

a2) » बालमुकुन्दजी घासीरामजी 

११) » गोपीरामजी की माजी 

दा&) p बद्रीनारायनजी 

१०१।) p श्रीमोतीलालजी छाजूनालजी 
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मोर ॐ चन्दा देनेवालोकी नामावली # १५ 
11 र र ` 
wry १2) श्रीनन्दलालजी मोहनलालजी ३०३॥)),, फतेहचन्दजी amex | 
भिड, या2) „ रामदेवजी गजानन्दजी 5 ८४) „ तोलारामजी ग्रासकरनजी हेवरगॉव ' 
WH alo, दीपचन्दजी भगिनीरामजी + १३००) फुटकर 
FUT] १०१।)), गोरीशंकरजी गोडिया ११६७५॥-)। 
मैनपुरै 


Aia भजनात तथा वृन्दावन भजनाश्रमम मासिक चन्दा सालाना चदा देनेवालोकी नामाबली 
"का ( मिती कार्तिक सुदी & सं० २००६ से मिती मास! सुदी ८ सं> २००६ तक मातत १ का) 


। २०) श्री रामचन्द्रजी देशाई mene  ३॥॥) श्री मुनी पान्डेय ae 
i १८०) ,, विरधीचन्दजी भालोटिया कलकत्ता १२) ५ जेठमल पिरोदित सादुलशद्दर 
» !' १२) „ मदनलालजी नौगढ़ 
२२७॥॥) 
1] 
TANG 
gag श्रीभगवान भजनाश्रम तथा बन्दावन भजनाश्रमनें माइयोंको विशेष सहायता देनेत्रालि सःजनॉकी नामावली 
लितपुर (मती कार्तिक सुदी ६ सं २००६ से मिती मास! सुदी ८ सं० २००६ तक मास १ का ) 
i Aulll-) श्री सत्यनारायनजी सेखसरिया कलकत्ता २४॥०) श्री मेगराजजी किशनलालजी देशनोक 
€ शान्तीवाईजी < मुरलीधरजी 07: RA 
जात ve) 5 35 -» ६५४) ,, मुरलीघरजी श्यामसुन्दरजी देहली | 
सेमाप! २०९) ) Ge दानी » परी) » वासामलजी बृन्दावनं | 
gad - ६६२३7) p मंगतुरामजी जैपुरिया कानपुर १००) p मोहनलालजी कूनमूनवाला Pe 
सु ५०) 5 वद्रीदासजी कन्हैयालालजी , खुरजा ५) ) अमरचन्दजी लटुरिया वां 
सिसा ५०) केडिया स्टोर्स जलपाईगुडी कक > 
सेबा $ न 
a 
is’ NE | : 
गनध | ——— 
दरावर | 
ff ® सूचना ७ 


वृन्दावन के किसी मन्दिर व स्थानों से “भज्ञनाश्रम” का कोई सम्बन्ध नहा 21 भजन 
लिये अन्य स्थान पर सहायता नहीं देनी चाहिये । सीधी चीमा या मनीआडर द्वारा मंत्री श्री 
| भजनाश्रम, पोस्ट वृन्दावन को ही भेजियेगा | प्रत्येक दान की रसीद श्री भगवान-मजनाश्रम के 
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n ad 
| अनन्य प्रेमा ARE 
छः श्रृण्वन्‌ सुभद्राणि रथाङ्गपाणेर्जन्मानि कर्माणि च यानि लोके ¦ | 
गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन्विलञो ` बिचरेदसङ्क; ॥ 
एवंत्रतः स्वप्रियनामकीत्यां जातानुरागो Ra उच्चैः । 
हसत्यथो रोदिति रोति गायत्युन्मादवन्चृत्याति लोकबाह्यः ॥ हे 
खं वायुमग्निं सलिलं महीं च ज्योतींषि सत्त्वानि दिशो दुमादोन्‌ । सू 
सरित्समुद्रांश्च हरेः शरीरं यत्‌ किश्च भूतं ग्रणमेदनन्य;॥ | च 
i भक्तिः परेशानुभवो विरक्तिरन्यत्र चेष त्रिक एककाल;। हा 
हु o ग्रपद्यमानस्य यथाइनतः स्युस्तुष्टिः पुष्टिः छुदपायो5नुघासस à 
a इत्यच्युतादित्र भजतोऽलुद्त्या भक्तिर्विरक्तिभंगवख्बोध;-। ` षि 
भवन्ति वे भागवतस्ये राजंस्तत; परां शान्तिसुपेति साच्चात्‌॥ “A 


मुनीश्वर कवि राजा विदेहसे कहते है-“राजन्‌ ! भगवानका अनन्य प्रेमी भक्त, लज्ञारहित फल 


ओर सबसे आसक्तिरहित हुआ चक्रपाणि भगवानके मनुष्य लोकमे किये इए मङ्गलमय प्राकट्य और कति 
लीलाओंको एवं उनके गाये जानेवाले सुन्दर नामों और उनके अर्थोको गाता हुआ विचरता रहता T 
मन 


है । इस प्रकारके त्रत्वाला वह लोकबाह्य भक्त अपने प्रेमीके नामकीतेनसे अडुराग उत्पन्न हो जानेरे 
` कारण अधीरचित्त हुआ जोर-जोरसे हँसने लगता है, कभी चिल्लाने लगता है और कभी रोने लगत. १ 
eu कभी गाता है ओर कभी पागल की भाति नाचता है। चह अनन्य भक्त आकाश, पव |. 
aia, जल, पृथ्वी, नक्षत्र, प्राणी, दिशा, ga, नदी और समुद्रको ही क्या, जो कुछ भी पदार्थम | 


सब ट्र i । उस 
F है, उस सबको पापाप्हारी भगवान्‌ श्रीहरिका थ्वोविग्रद समभकर प्रणाम करता है उस ae अनं 
अक्तके पक साथ ही भगवान्‌ की भक्ति, अन्य विषयों से चिरक्ति और परवह्म परमेश्वर का अनुभव ` परर 


i F- c ये तीनों हो जाते हैं, जिस प्रकार कि भोजन करनेवाले व्यक्तिके प्रत्येक ग्रासके साथ ही aa ` साः 
`) पोषण ओर भूखका निवारण--ये तीनों हो जाते है । इस प्रकार अच्युत भगवानक्रे चरणोंका अब 
` वृत्तिसे भजन कर नेवाले भगवद्भक्तको भक्ति, विरक्ति और भगवत्‌-तत्त्व-ज्ञान निश्चय ही प्राप्त i जाते, 

.. हैं, जिससे उसे सवश्रष्ठ शान्ति प्रत्यक्ष प्राप्त हो जाती है ४ : 


(श्रीमद्भागवत ११२३६४१) 
i CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar i A ; 
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गोवध-जैसा भयंकर कलंक दरकर 
JANU भारत का मख उज्ज्वल करो 


( लेखक--भक्त रामशरणदासजी ) 


हिन्दूसूर्य महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवा, 
श्रीगुरुगोविन्दसिंहके हिन्दुओ ! धसंप्राण भारतवीरो ! 
पूज्या प्रातःस्मरणीया गौमाताका वध हो, गोके 
Gaal नदियां बहती हों, गोम 
चलाई जाती हों, गोमांस बिदेशोंको सप्छाई क्रिया 
जाता हो इससे बढ़कर घोर TAB वात और क्या 
होगी? इससे बढ़कर लब्जाकी बात ओर क्या 
होगी ? इससे वढ्कर डूब मरनेकी वात कया होगी! 
हिन्दुओ ! यूदि gat कुछ भी भगवान श्रीरामकृष्णका, 
ऋषि-मुनियोंका खून शेष दो, कुछ भी हिन्दुत्व 
बाकी हो तो या तो भारतसे गोवध जैसा भयंकर 
कलङ्क एकदम दूर करो, गोवध aq करनेके लिये 
कटिबद्ध हो जाश्रो, गोरक्तकी एक भी बूँद भारतमें 
न गिरने देनेकी प्रतिज्ञा करो, गोरत्ताके .लिये तन, 
मन, धन से जुट जाओ, नहीं तो चुल्लूभर पानीमें 
दूब मरो और अपनेको हिन्दू कहळाना छोड़ दो! 
हाय ! शोक ! शोक !! महाशोक !!! घ्मप्राण भारतमें, 
ऋषि-मुनियोंके सारतमें गोवध जैसा भयंकर पाप हो, 
उस गोमाताका वध हो कि जिसकी care लिये 
HATH टि ब्रह्माण्डनायक जगन्नियन्ता साक्षात्‌ परत्रह्म 
परमात्मा भगवान निराकारसे रामकृष्णके रूपमें 
साकार होकर आयें जिसे कलिपावनावतार गोस्वामी 
श्रीतुलसीदा सजी महाराज इस प्रकार छिखें-- 


‘far घेचु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार 


Te गदनपर छुरियाँ 


और नंगे पांवों जिसे पूज्या इष्टदेव मानकर 
जंगल जंगल चराते फिरें ओर अपना गोविन्द 
गोपाळ नाम रखायं, जिस गोमाताकी रक्षाके लिये 
चक्रवर्ती सम्राट महाराजाधिराज दिलीप अपनेको 
सिंहके सामने मांसके लोथड़ेकी तरह खानेको फेक 
दें, जिसे वेद भगवान्‌ “गावो विश्वस्य मातरः गौ 
संसारकी माता है कह कर पुकारे, जिसमें शाख ३३ 
करोड़ देवी-देवताओंका वास वताकर पूजन करना 
बताये, जिसके पूजन करनेसे, TAA करनेसे, दान 
करनेसे, परिक्रमा करनेसे पापीसे पापी भौ भव- 
सागारसे पार हो जाय, जिस गोकी रक्षाके fea 
महाराणा प्रताप, शिवा, बन्दा वीर, गुरुखजुनदेव, 
हरिसिंहबलुवा, जैसे लाखों क्षत्रिय अपने प्राणोंकी | 
बलि लगा दें, जिसकी रक्षाके लिये पूज्य गुरुगोविन्द- 
सिंहजी महाराज भगवतो श्रीनेना देवीसे यह | 
बरदान मांगें-- E 
सकल जगत महि खालसा पंथ साजै। 
जगे धर्म हिन्दू सकल दन्द भाजे ॥ 
यही आश पूरन करहु तुम दमारी। | 
मिटै कष्ट गउवन छुटै खेद भारी ॥ 
यही खास विनती हमारी सुनी जै। 
असुर मार कर रच्छ गऊवन करीजै ॥ 
यही देइ आज्ञा तुर्क को खपाऊँ 
गौ घातका दुख जगत से हराऊं 
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झाप बेटे पोते, घन लाल नहीं मांगते, खाली 
सनातन धर्सकी रक्ता चाहते हैं. और गऊ माताकी 
रक्षा चाहते हैं, जिस गोमाताको चाँदीके खुरोंसे 
सोनेके सींगोसे मढ़कर, हीरे जवाह्विरातोंसे जाइत 
रेशमी TS HT कर हमारे पूर्वज पूजन करनेमें 
गौरवका अनुभव करते हों, जिस गौमाताके घृतकी 
अम्निमें यज्ञहवनके हारा आहुति देनेसे देवी देवता 
प्रसन्न होते हों, जिस तोमाताके Jaa बने सुन्दर 
सुन्दर मिठाई पकवानको श्राद्धोंमें ब्राह्मणोंको खिला- 
कर पितरोंको दृप्त किया जाता हों, जिसके घी दूध 
दही मक्खन खाकर हमारा जीवन हो, उसी पूज्या 
माताका वध हो और हम बैठे बैठे टुकुर टुर देखते 


रहें, इससे बढ़कर हमारे पतनका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या. 


होगा ? जिस . भारतमें कभी घर-घर घी-दूधकी 
नदियां बहती थीं, गोका थी दूध खा-पीकर हम 
बलवान, धीर, चीर, महावीर बनते थे ओर TA- 
द्रोहियोसे डटकर लोहा लेते थे ओर se पीस 
डालते थे आज उसी भारतमें गोके रक्तकी नदियां 
बह रही हैं और घी दूध नामको भौ नहीं रह. गया 
है; कोकोजम घी ओर विलायती अपवित्र डिब्बेका 


। दुध चाय हो हमें कायर, हिजड़ा बीमार बनानेके 
feat दिया गया है। गोमाता सबकी माता है, 
सबको घी दूध देकर रक्षा कंरती है परन्तु इन 


ware पापियोंने गोमाता खा-खाकर पापी पेटको 
` कब्रिस्तान बना डाला है ओर इस प्रकार देशसे 
- गोधन द्वी समाप्त कर डाला है और देशका महत्त्व 
ही धूछमें मिळा डाला है। हमें उस समय रोना 


y “नामऱमाहात्म्य” ॐ 


SI 
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आता है कि जब हम सुनते हैं कि बूढ़े, लंगडे, ह 


अनुपयोगी गाय-बैल देशके लिये भार हें । क्या ॥ 
माता भी जिसे हिन्दू करोड़ों wal वर्षोसे फू 
प्रातः स्मरणीया मानता रहा हो, ३३ करोड़ ल 
देवताओंका वास सान पूजता रहा हो, जिल 
रक्षाके लिये प्राणोंपर खेलता रहा दो, भवसाग 
पार लगानेवाली माता मानता रहा हो, कभी . अगु 
योगी . हो. सकती है। गोविन्दकी, गोपाल-कृणा 
प्राणप्यारी गायोंको अनुपयोगी वताना शकक 
अपराध है, जिसे हिन्दू कभी भूल नहीं सका, 
आज पूज्या गायोंको कहा जा रहा हे.कि यह ह 
खड़ी सुफ्तका खाती हैं इन्हें हलोंमें जोतो ग 
बूढ़ी होनेपर कसाईको सौंप दो । क्या यह मूख 
पराकाष्ठा नहीं है ? क्या यह धमुद्रोही N 
परिचय नहीं है ? क्या यही मानवता दै? क्या १ 
अहिंसा है? धिक्कार है इस अहिंसाको i 


करोड़ों गाय, बंदर, मोर मार डालने, मछली * 


खानेका प्रचार करनेपर भी अहिंसा बनी रहती 
हिन्दुओ ! आँखें खोलो और जो भी संस्था गोमा 
रक्षाके लिये आगे आये, उसके. लिये aana 
जुट जाओ और भारतसे गोवध-जैसा भयंकर * 
मिटाकर गोरक्षा करके ही दम लो और _अप | 
लोक-परलोक . दोनों बनाओ । गोमाताकी 
करना देश, धर्म, जातिकी सबसे बढ़कर | 
करना है | f 


AA गोमाताकी जय ! 


डे, र. 
FAT ग 
सि फू 
रोड द 
, जिल 
TART 
झी भरु 
ABM 
T aF 
| सका; 
यह ह 
नोतो तरे 


A 
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श्रीनास-जपसे भगवानका साक्षात्कार 


[ अर्वाचीन सन्तोका अनुभव | 


( लेखक--श्रीअवधकिशोरदासजी श्रीवैष्णव ) 


कलिकालमें भगवन्नाम ही आत्मशुद्धि और 
भगवत्क्रपा प्राप्त करनेका सरल एवं सुगम साधन 
2) ळोगोंका wa है कि आजकल नाम-जप एवं 
संकीर्तेनक्की धूम सचानेवालोंकों भी पवित्र व्यवहार 
तथा प्रसुदर्शनके आनन्दकी दिव्य मस्ती प्राप्त नहीं 
होती है, weg “श्रीराम नाम कामतरु जोई जोई 
aid । स्वारथ परेमारथ हूँ को Bag नखांगि है।” 
इस वचनानुसार लोग ऐहिक सुख लेकर ही रह 
जाते हैं । यदि सच्ची प्रीतिसे नाम-जपकी शास्त्रीय 
पद्धतिसे agaa किया जाय तो अवश्य ही UES 
प्राप्त होता है। मैं यहां भ्रीअवध और मिथिलाके 
प्रसिद्ध सन्तोंका दृष्टान्त पाठकोंके लाभाथ उद्धृत 
करता हूँ । नामानुरागी सन्त-भक्त इन सन्तोंका 
अनुगमन कर जीवन कृतार्थे करेगे । 

१--श्रीगोस्वामी ` तुलसीदासजी महाराजने 
चित्रकूटमें छः करोड HAUIA अनुष्ठान किया और 
श्रीरामजोका प्रत्यक्ष दर्शन पाया । 

२--श्रीकबी रजीने केवल “रामः इस. दो AAT 
वाले नामका ढ्वादशकोटि जप किया ओर श्रीरामजीका 
प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किया । 

३--श्रीतुकारामजीने “रामकृष्णहरि” इस षड 
क्षर मन्त्रका अनुष्ठान किया और श्रीविठ्ठळका दर्शन 
प्राप्त हुआ । 5 

४--समर्थ श्रोरामदासजी सहाराजने “श्रीराम 
जय राम जय जय राम” इस त्रयोदशाक्षर मन्त्रका 


! 


j 


- और परमधामगपनके अवसरपर ABTA 
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तेरहकरोड़ जप किया परन्तु ददन बीच ही में प्राप्त 
हो गया | तथा देवता एवं ऋषियोंने अलं-अछ कह 
कर अनुष्ठान-पूर्तिका संकेत किया । 

४--श्रीरामसखे जीने श्रीरामषडक्षर मन्त्रराजका 
चित्रकूटमें १२ करोड जप किया तथा बीच हीं सें 
दशन प्राप्त दो गये | 

६--श्रीकृपा निवासजीने उञ्जैनमें श्रीसीताराम 
युगल मन्त्रराजक्ता जप कर चित्रकूटमें साक्षात्‌ ददन 
प्राप्त किये | 

७--श्रीखामी युगलानन्यशरणजी मदहाराजने 
श्रीअवधमें ही द्वादराकटि नास जपकर श्रीयुगल- 
सरकारके दिव्य दशन प्राप्त किये । 

८--श्रीकरुणासिन्धुजी महाराजने श्रीअवध | 
जान्रीघाटपर श्रीसीताराम नाम जपकर दिव्य | 
दर्शन प्राप्त किये | 

६--श्रीरामत्रसादजी मद्दाराजने श्रीरामकोटकर 
श्रीराम नाम जपकर श्रीकिशोरीजीका प्रत्यक्ष दशत | 
और ळलाटकी विन्दी प्रसादी स्वरूप प्राप्त किया ॥. 
अद्यावधि आपके वंशज विंदु धारण करते है। | 

_१०--श्रीपळट्दासजी महाराजने केवल | 
नाम wat कई वार प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त क्रिया 1. 

११--श्रीमजनकराजकिशोरीशरणजी ( 
रसिक अली ) ने श्रीसीताराम युगल नामका जा 
श्रीअवध और मिथिलामें कई बार दच प्राप्त 


§ 
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३० % “नाम-माहार्म्य? अ 
बाजे बजे जो श्रीजनकपुरनिवासी सभी सन्तोंके ७--श्रोबांबा रघुनाथदासजी महाराज बह 3 
सुननेमें आये | छावनीने केवल श्रीराम नामका जप कर “शीतळ. कदा! 


१२--भ्रीजानकीघाट भ्रीअयोध्या निवासी सन्त अमराई” में श्रीसाकेतनायक प्रसुका प्रत्यक्ष दशन 
शिरोसणि श्री do रामचल्लभाशरणजी महाराजने प्राप्त किया । 
श्रीसन्त्रराज जप तथा श्रीरामनाम जप द्वारा अनेकों १८--श्रीदलुमान बाग अयोध्याजीमें महातमा महा 
बार प्रत्यक्ष दशन पाये । तथा आयी हुई BAM श्रीअयोध्यादासजी महाराजने ane dai सरत 
वेच्छासे तीन वर्षेतक लोट जानेको कहकर जीवोंका प्रत्यक्ष दर्शन पायें। आप नित्य ६ घंटे नियमरे 


© 


प्रात 


कल्याण किया ! श्रीसीताराम नामका संकीतन वागके सन्तोंको एकत्र नेश्र 
१३--श्रीहनुमन्निवासाधीश श्रीस्वामी गोमती- करके किया करते थे । अखण्ड नामजप तो सौ" 
दासजी महाराजने श्रीचित्रकूटमें युगळमन्त्र जप चलता ही था । रहक 
किया ओर प्रत्यक्ष दशन प्राप्त किया। श्रीहसुमानजी का गांन श्रीविश्‍वनाथसिदुजीरे Ws 
x ऱ्य १६--रीवांनरेश राजा श्वना | "3 
तो आपको प्रति मंगळवार साक्षात्‌ दर्शन और ei X सोके । करते 
कूटमें १०८ श्रीवैष्णव सन्तोके साथ श्रीराम! 
“CD षडक्षरमन्त्रराजका अनु अर बीच ही में 
Š न 1 अनुष्ठान किया और बीच हि 
१४-गोलाघाट श्रीसद्गुरुनिनासके महात्मा बन a नड ह करते 
`~ HR 
श्रीरामवल्लभाशरणजी महाराजने श्रीजानकी बागमें > अर | 
किये Cte 2 D र्न 
कडे वार दशन प्राप्त किये एवं श्रीसरयूतटपर लीला: ` दूधमतीतटनिवासी परमहंस श्रीम 


स्वरूपोंमें कई बार आपको प्रत्यक्ष दशेन होते ही दासजी महाराजने चार नौका श्रीसीताराम युग 

/ रहे | आप श्रीसीताराम युगल नाम निरन्तर रटते नाम जप किया था। दो नौका श्रीचित्नकूटमें, ए४ 
रहे । . ` , श्रीमिथिलाजीमें और एक श्रीअवधमें | इस जपम 
१४--आपके ही श्रीसद्गुरुदैव पं० श्रीजानकी- तीन बार आपको प्रत्यक्ष दर्शन एवं वातीला 
वरशरणजी महाराजको श्रीयुगलसरकारका दर्शन करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ । | 
FRA किलापर हुआ तथा श्रीमिथिला - यात्रामें २१- गुजेरदेशीय कटावनिवासी श्रीस्वामी, 
ह दूलहरूपमें मिलकर प्रभुने आपको. दिव्य सुख अनन्तश्री बजरंगदासजी महाराज (खाकीबाबा) ही. 
. प्रदान किया | कटावमें हौ युगलसरकारके, श्रीशंकरजीके त 
६--श्रीरसरंगमणिजी महाराज “सखेन्दुशजीको श्रीहनुमानजीके प्रत्यक्ष दशन मिले। आपने १९ 

- भीचित्रकूट श्रीअवध तथा श्रीरामनगरकी लीलामें . वर्षेतक केवळ एक सेर गायका दूध पीकर वि 
' कईबार प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुए तथा अन्तमें विमान सोये रात-दिन श्रीराम नाम ओर श्रीमंत्रराजरवी 
` यात्रापर दिव्य विमानका दशन श्रीश्रवधनिवासियोक्रो ` अखएड जप किया था | । 


स. साप ea आर नाम दोनों. २२--भ्रीमिथिला उद्धारक स्वामी ज्यु 
| जपते ये । ; EA ... महाराजने श्रीजनकपुरधाममें ३ वर्ष अखण्डं तरम : 


a> 
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e: 


बा जपक्रा अनुष्ठान प्रारम्भ किया था और श्रीकिशोरीजू- आफ्ने कई बार श्रीसरयू जलसे घृत दुध का काम 


ae: प्रत्यक्ष दशन तथा श्रीजूके निजधामका दिव्यदर्शन चलाया; फिर उतना घृत दूध श्रीसरयूमें धरबा दिया 
शन ग्राप्तकर कताथ हुए थे । करते थे । आपको श्रीसरयूजी और श्रीरामजीका 


२३--आपके ही शिष्य मामा प्रयागदासजी क वार प्रत्यक्ष दशन प्राप्त हुआ । 
[मा महारांजने श्रीचित्रकूटमें श्रीराम-छत्तम ण-जानकी तीनों इनके सिवा श्रीहंडिया बाबा, परमहंस श्रीजानको- 
ननम. सरकार का दिव्य ददान प्राप्त किया था । दासजी, परमहंस श्रीसीताशरणजी कर्नकभवन, 
मसे २४--परमहंस श्रीरामशारणजी महाराज नवाही- गुदडिया वावा, रोना परमहंस, श्रीरूपकलाजी, कामद- 


aq ` ने श्रीमिथिलाजीमें ही श्रीमद्वाल्मीकि रामायणके एक FAS महाराजजी,. वासन भगवान्‌ , मधुकरिया 
a सौ आठ तवाह पाठ किये थे तथा १२ वर्ष ऊध्ववाहु महाराज, श्रोगुपरामजी, श्रीज्ञानाअलिजी, परमहस 
रहकर नाम जप किया था । आपके साथ श्रीराघवेन्द्र श्रीसियाळालशरणजी, आदि थादि अनेकों सन्त वथा 


जीने | प्रश्न राजाधिराज वालसखा वनकर क्रीडा क्रिया महिलाएं हुई हैं जिनको श्रीभगवन्नाम-मन्त्रकी कृपासे 
यं करते थे । aga सिद्धियो तथा प्रसुदर्शनकी प्राप्ति हुई दै । 
पे २५--श्रीमौनीबाबा अवघ सरयूतटपर निवास इन सन्तोक्रे पूर्ण चरित्र कभी-रुभी अवसर पाकर 
| करते थे, अखण्ड नाम आपके आश्रमंमें चलता था। लिखे जायंगे। 
रेस ` rage 
युगल 
एफ 

AN 
Y हार-यरा-गान 

| ल 

। . AST प्रशन सय घटवासी, परब्रह्म परमेश्वर राम 
a; दीनबन्धु फरुणारससागर, मनमोहन सुखधाम । 
क्का z a 
p THERE सब लोकमहेखर, क्षमाहृदय हरि कृपानिधान 
a : सर्वशक्तिसम्पन्न दयामय, परमात्मीय उदार महान ॥१॥ 
af 
l निर्मल शोभामय अघहारी, भक्तकल्पपादप भगवान 

| अप्रमेय बल-वैभव-मेधा, विजयी निस्स्पृह निपट अमान | 
i विश्वजनक-पालक-संहर्ता, है सब मंगल भरा विधान 2 
नाम| शान्ति-प्रेम-आनन्द-ज्ञानमय, जीवमात्रसुख-दुबिधा-दान ॥२ 
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“हमारे दुःख हरे गोपाल” 


( लेखक- रावत श्रीचतुभुजदासजी चदुर्वेदी ) 


बर्तमान कालमें आचार-विचार कहीं-कहीं ही 
दिखाई पड़ते हैं; न तो सनातन-सा संयम रहा ओर न 
` (नयस । जो जिसको अपने मनमें मान बैठा हैं. वह 
` उसको ही अच्छा समझ मनमानी कर रहा है। 
समयका चक्र कहें या कालकी कुटिल गति ? ऐसे 
विषम समयमें दुःखसे त्राण कैसे हो ! 
यदि कोई दुखी आत्मा अपनी अन्तर आत्मासे 
` दुखत होकर टेर लगाता है कि “हे दीनबन्धु दयाल 
हमारे दुःख हरो गोपाल” तो वे सवशक्तिमान्‌ सवज्ञ 
सर्वेश्‍वर प्रभु उस आत्माकी इस पुकारको अवश्य 
सुनते है और उसका उस दुःखसे त्राण करते हें) 
भगवानको प्राप्त करनेके लिये कोई धव तो बने, 
प्रहाद बने, बने मीरा; फिर देखिये 'मीराके प्रश्न 
/ गिरिधर नागर” उसकी छायाके साथ ही लगे रहेंगे; 
होनी चाहिये सत्य भक्ति ओर अटल प्रस । प्रम 
परमेश्वरका वह सुन्दर स्वरूप है जिसमें 'सत्यं शिवं 
सुन्दरम्‌? छिपा है। 


अजामिल, गीध, व्याध जो निकृष्ट कम करनेवाले _ हो गये, हर्षित हो गये और उस हर्पमिश्रित दुख 


$ ये, चे भो प्रभुकी ऋपासे उच्च पद पा गये । तव जो 


घर्मेभीरु मनुष्य प्रभुका चिंतन ही करता रहता दै 
उसके लिये तपस्विंयोंको भी दुळेभ परम पद पाना : 
क्या कठिन है! त्रजकी गोपिका जप-तप क्या जानती . 


PES लत 
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थीं, उनके तो विशुद्ध प्रेम था जिस Sat वशीभूत 
होकर गिरिधर गोपाल थेई थेई नाचे “ताहि अहीरकी 
छोहरियाँ छछिया भर sist नाच aaa” उन्‍होंने 
उद्धवके दिये हुए दाशेनिक व्याख्यानको ठुकराते हुए 
स्पष्ट कह दिया था कि “ऊधो. हमें न योग सिखावों। 
हम ब्रज वनिता प्रेम पगी अति शो गुपाल लै 
आवो॥7 उद्धव अपना-सा ge लेकर वापिस लोट 


चले और आनन्दकन्द व्रजचन्द भगवान BOAT 


जाकर सब बाते कह सुनाई ओर कहा- भगवन्‌? एक 
बार तो आपको पधारना ही होगा । भक्तके लि 


भगवान भुके ओर गोपिकाओंके मध्यमें आकर पुनः 
उन्हें हर प्रकारसे संतोष प्रदान किया | भगवानको | 
विरह-वेदनाके वे मर्मस्पर्शी वाक्य भी सुनने पढ़े- | 


“बिन गोपाल बेरिन भई ga” 


- तब वे लता लगत अति शीतल अब भई विषम - 


उवाळकी पुछ | 
बिरहसे दग्ध लतागुलम प्रसुक्ती पाय पुनः ह| 


वाणीम बोल उठें-- 


हमारे दुःख हरो गोपाल | 


। 

| | 

“हे dary दयाल | 
i 


~ A 


ws 


Aj 


तोट | 
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सत्संगका प्रसाद 


( सं०--गोविन्द्सद्वायजी 


१--पापका अनुभव दुःखमे हुआ करता हे । 
२--पापी वहीं हे, जो दूसरेके वेभवको न देख सके- 
'देखि न सकइ पराइ विभूती VP 


३--पापकी उत्पत्ति हिंसा, विद्यो, और द॒म्भसे होती 


है अर्थात्‌ कंस (हिंसा) + qan ( अविद्या ) + बक 


(दम्भ) = पाप । 

४-- प्रतिहेंसाकी भावना उपकारी ओर अपकारी 
तकका विचार नहीं करती हे । 

७५--सच्चे भक्तोंकें संकल्पके सम्सुख भगवानका 
संकल्प भी नहीं टिकता हे । 

saq भरका भी सत्संग और भगवत्‌-चिंतन 
निर्मल फलका देनेवाला हे । 

७--अत्येक साधकको भगवान उसके श्रधिकारके 
अनुसार मिलते हैं । 


A 5 n 
८--साधकके साधनको प्रखरता तभी तक रहती ६, 


“जब तक चह ईश्वर तक नहीं पहुँचता | 


९-ग्रेममें गति होती हे, ज्ञानमें गति नहीं होती। 
भेमकी गति सीधी नहीं होती, alas समान टेढ़ी मेही 
होती है । 

१०--जो सच्चा त्याग करता है, उसकी ईमान- 
दारीकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं । 

११--किसी कामको पूरा किये बिना नहीं छोड़ना 
चाहिये । अधूरा छोडनेसे संकल्पकी दृढता नहीं रहती | , 

१२--जहाँ सम्पत्ति है वहीं सुख है, परन्तु सम्पतिके 
भेदसे ही सुखका भी भेद है । दैवी सम्पत्तिवाल्ोंको 
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_ छूटनेके बजाय उसीमें फॅस जाते हैं । 


वर्मा, 'साहित्यरत्न! ) 


परमात्म सुख है, आसुरी सम्पत्तिवालोंक्ो आसुरी सुख 
ओर नरकके कीडोंको नरक सुख | 
१३--किसीके दोष देखकर वृणा न करो और न | 
उसका बुरा चाहो | यदि ऐसा न करोगे तो उसका दोष | 
तो न जाने कब दूर दोगा परन्तु तुम्हारे श्र दर एणा, क्रोध, 
द्वेष और हिंसाको अवश्य ही स्थान मिल जावेगा । उसमें 
तो एक ही दोष था पर GAH चार दोष आ जावेगे । 
१४--दूसरेके दुगु णको प्रकाशित मत करो, बल्कि 
सुहृद बनकर TE दूर करनेका प्रयास करो । 
१५--कतव्यरमे प्रमाद न करना ही सफलताकी 
eat =| ; 
१६--हमें जो दसरोंमें दोष दिखाई देते हैं, इसका 
प्रधान कारण प्रायः हमारे चित्तकी दुषित वृत्ति ही होती 
है । अपने चित्तको निर्दोष बना लो, फिर जयतमें दोषी 
aga ही कम दीखंगे । j 
१७--संसारका काम पूरा होनेकी आशासे कई लोग 
भगवानके भजनसे वंचित रह जाते हैं और वे संस 


१--आत्मा और परमात्माके बीच माग नहीं 
साधना नहीं है । केवल पहुंचनेकी प्रवल्न इच्छाकी कमी 

५९--परमात्मा अपरिदिन्न है, उसमें 
भाव रखनेवाळा करारी चोट खाता है । 

२०--जिसको अभिमान नहीं, वह act भी 


२१--सिद्ध महापुरुष, सिद्ध आलू, सि 
तरह होते हैं । अथात्‌ सिद्ध ( सिजाये हुए , 


| 


खेगन 'नरम? हो जाते हैं, उनमें कडापन तनिक भी नहीं 
होता । वैसे ही सिद्ध महापुरुष भी अहंकारशुत्य “नम्र 
हो जाते हैं। 
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अ नास-साहात्म्य' # 


चेपनका अभिमान पैदा कर दे; वह भक्ति विष है, थे 
भगवानकी गद्दीपर बैठनेके लिए मनर्मे लालच पैदा कर ३| 


२५--विशवासकी ्राधारशिल्ा पर ही भक्ति 


२२- चाणीके कथनकी अ्रपेज्ञा मनके es विचार और प्रासाद खड़ा होता है ; ऽ 
| दिचारकी अपेक्षा वैसा ही आचरण कहीं ऊँचा है। वह २६--सच्ची भक्तिमें ढोंगके लिए स्थान नहीं दै। 
विचार किस कामका जो आचरण न परिणत A । भक्ति हृदयकी वस्तु है । आडस्बरसे उसकी असलियत नए 
F 5 २३--शरीर उस सूखे पत्तेके al हे जो हवाके हो जाती है। 3o 
, wig इधर-उधर उदता रहता हे और आत्मा उस 
We मान है, जो सदा सादीकी भोति पत्तेका उड्ना | २७---ईश्वर व्यापक है । सृष्टिके कण-कणमें उसका 
a a अस्तित्व हे । अर्थात्‌ भक्तके लिए प्रत्येक प्राणी ईश्वर रुप 
i सयो ग वियोगके चक्‍करमें भटकनेवाले शरीरके द्वष्टा रहकर है और उसे प्रत्येक प्राणीके प्रति वेसा ही वर्ताव H 
| aei निमग्न रहते हें । न शरीर रहनेसे उन्हं चाहिए जेसा वह ईश्वरके साथ करनेकी इच्छा रखता ui पा 
5 हि ९ है और न उसके we CAS उने nat २८--सत्य बोलो | किन्तु सच्ची बात भी 'श्रनावश्यक 
ae शान्ति व्यर्थ है, जिसमें भगवान पर सरल न बोलो । अधिक बोलनेसे वाणीकी शक्ति नष्ट हो 
निर्भरता न हो; वह साधना निकट है, जो अपने अंदर जाती है । = 
Saa 2 
[ee ; ; 
>> 7 £ 
जागो ! . 
कबीर गर्वे न कीजिये; काल गहे कर केस। : za 
ना जानौं कित मारिहे, क्या घर क्या परदेस॥ . 
हाइ जरे ज्यों लाकडी, केस जरे ज्यों घास । a 
सब जग जरता देखि कारि, भये कबीर उदास ॥ | जि 
कूठे सुख को सुख कहें, मानत हैं. मन मोद । | अत 
जगत चबना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद ॥ | केवर 
पानी केरा बुद बुदा, अस मालुस की जात |. ' मंगा 


देखत ही छिप जायगी, ज्यों तारा परभात ॥ 
रात गवाई सोय करि, दिवस गँवायो , खाय । 
हीरा जनम अमोल था, कोंड़ी बदले. जाय ॥ 
कबीर्‌ ` 
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a नाम-माहात्म्यके नियम 
भक्तिम् 

SAA भगवन्नामके माहात्म्यका वणन करके श्रीभगवन्नामका प्रचार करना, जिससे सांसारिक Aat 
re, का कल्याण हो । 


a नियम !-- ४--जिनके पास जो अंक न पहुँचे, वे अपने 
औ-- नाम-माहात्म्य” में श्री ya आचार्य महानु- डाकखानेसे पूछें, बहाँसे मिलनेवाले उत्तर 
भावों, महात्माओं, अनुभव-सिद्ध॒सन्तोके को हमें भेजनेपर दूसरी श्रति बिना मूल्य भेजी 
SIS उपदेश, उपदेशप्रद-वाणियाँ, श्रीभगवन्नाम जायगी । 
A उनके भक्त छ : सहित केवळ RS) दो रुपये तीन आना है । 
el नए. लेखोंके बढ़ाने, घटाने, प्रकाशित करने या RR 
न करनेका पूर्ण अधिकार सम्पादकको है । £ वार्षिक मूल्य मनीआडंरसे भेजना चाहिये। 
नष्ट हो लेखोंमें प्रकाशित मतका उत्तरदायी सम्पादक वी” पी० से मंगवाने पर |) अधिक be 
हीला खचके लगते 2 और समय भी अधिक 
२--“नाम-माहात्म्य” का वर्ष जनवरीसे आरम्भ लगता दै । 
होता है । ग्राहक किसी भी मासमें वन सकते ७--समस्त पत्रव्यवहार निम्न पतेसे करना चाहिये । 
हैं । किंतु उन्हें जनवरीके अंकसे निकले सभी व्यवस्थापक,“नाम-माह्वात्य” कार्यालय 
अंक दिये जायेगे । मु० पो० वृन्दावन ( मथुरा ) 


~ 


नाम-माहात्म्य” भगवन्नाम-प्रचारकी दृष्टिसे निकलता हे। इसका 

| जितना अधिक प्रचार होगा, उतनी ही भगवन्नाम-अचारमें वृद्धि होगी; | 

' अतः कृपा कर समस्त प्रेमी पाठक इसे अपनायें । इसका मूल्य बहुत कम ३ 

केवल २८) हे। आज ही आप मनीआडर द्वारा रुपया भेजकर 

TAT आरम्भ कर दीजिये और अपने इष्टमित्रोंको भी इसे 

` ' लिए उत्साहित कीजिये । नमूना मुफ्त मंगाइये । 
पता-व्यवस्थापक, 'नाम-माहात्म्य' श्रीभगवान भजना; 


पोस्ट- वृन्दावन ( मथुरा ) 
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इस बार उन्नीस चष बाद २०१० वैशाख से पुरुषोत्तम मास का अवसर आया 
इस पुरुषोत्तम मास में दानं देने और GUT कम करने का अनन्त फल होता है । 
E नि;सीमदिव्यबीजानि वद्धन्ते कोटिशो यथा । 
तथा कोटिंगुणं पुण्यं कृत मे पुरुषोत्तमं ॥ । 
भगवान कहते हैं कि जैसे खेत में बोमे बीज करोड़ों शुना बढ़ते हं, वसे ही मेरे 
पुरुषोत्तम मास में क्रिया हुआ पुण्य करोड़ों गुना बढ़ता हे | | 
अमावस्या यदा पार्थ सोमवारान्विता भवेत्‌ । 
तद्‌! पुण्यतमः कालो दवानामाप TAA ॥ 
हे पाथ ! जब अमावस्या सोमवारयुक्त होती है, तब सर्वोत्तम पुण्यकाल आता है। 
ऐसा समय देवताओं को भी दुलभ होता | 
इस अधिक मास में सोमवती अमावस्या, Fata संक्रान्ति एवं व्यतिपात के पर्वा क 
भी समावेश हे । वैसे तो हर तृतीय वषं आनेवाले पुरुषोत्तम मास का बहुत माहात 
होता है किन्तु इस बार वैशाख होने के कारण और भी अधिक माहात्म्य है | इसलिये ३ 
पुण्य काल में विशेष रूप से भजन, पूजन एवं दान आदि पुण्य कार्य होने चाहिये । 
श्री भजनाश्रम में भजन करनेवाली साइथों को इस काळ में अन्न वस्न वितरण कराना ||ह 
चाहिये एवं इस माह में माइयों द्वारा भजन कराना चाहिये | देश, काल, पात्र का विचार 
` दिया दान साचिक दान होता है; अतः देश, श्री वृन्दावन धाम श्रीकृष्णचन्द्रजी की 
भूमि, पात्र, भजन करनेवाली गरीब माइयाँ, 'काल' पुरुषोत्तम माह--सभ बात 
क है | यहाँ माइयाँ प्रति माह & घन्डे भजन करती हें और cle) आठ रुपया सं 
| एक माह का खच लगता है। आप जितनी माइयों द्वारा भजन कराना चार्ट 
प्रति माहके हिसाबसे मनीआर्डर'या बीमा द्वारा भेजियेगा | सोमवती अमावस | 


स 
दे पर्वोके दिन अन्न-वस्न वितरण कराना चाहें तो आपका समाचार आनेसे वितर, 


| 
| 


दिया जायेगा । q 


जिन सज्जनोंकी फुटकर सहायता आवेगी, वह सब एकत्रित कर अमावस्या १ 
के दिन माइयोको अन्न या वस्र बितरण किया जावेगा | 


ee 


५४ रे 


| 
| 
aan E 
मन्त्री mal श्रीमगवान भजनाश्रम, बृन्दावन ( मथुरा ) | 


श्रीभगवान्‌ भजनाश्रम, बृन्दावन ( मथुरा ) 


| ht 
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॥ श्रीहरि: ॥ | 

विषय-सूची | 

[ aia सन्‌ १६५३ ] | 

१--प्राथना गोरवामी श्रीतुलसीदासजी i 
२--भगवान श्रीराम के आविभाव के समय | 
म माता कशल्या कृतस्नुती ( माता कोशल्या कृत स्तुती ) | 
३--श्रीराम नाम का स्वामित्व ( श्रीकान्ता शरणजी ) ३ 
४--कितना सरल, कितना कठिन ( श्रोकृष्णदत्तजी भट्ट ) a 
५--श्रीबृन्दावन धाम में भगवान ( श्रीगोविन्द सद्दायजी वर्मा साहित्य रत्न ) ५| 
६--राम के सम्मुख हो जाओ (द.रया साहब ) न ६ f 


७--रामचरितमानस की अनुक्रमणिका 


(xe पं० श्रीगोविन्दजी दूवे साहित्य रत्न) 
८--अध्यात्म प्रसङ्ग 


| 
| 
( श्रोर जनागयणजी द्विवेदी शाखी) | 
( रावत, श्रोचतुभु ज दासजी agadt ) st 


६--अजायब घर | 
१०--दैव ( श्रीशम्सुनाथजी चतुर्वेदी ) 
nae = ( दरिया साहब 
११-भोगोंमें सुख कदापि नहीं ‘saw से z 
१२--श्रीवृषभानुनन्दिनी से प्राथना त्याग र = 


ee a स: > 
“नाममाहाल्य” के ग्राहक महानुभावोंसे प्रार्थना 


® a प्रथम सप्ताहमें “नाम-माहाल्य”'के अंक कार्यालय द्वारा २-३ बार जाँच कर भेजे जी 
छि फिर भी किसी गड्बढी के कारण अंक न मिले हों तो उसी माह में अपने पोस्टआफिस से RE 


a हट 
; कापत करनी चादिये और जो उत्तर मिले, उसे हमारे पास भेजने पर हो दूसरा अंक भेज 
जा सकेगा। के : 


(२) प्रत्येक पत्रव्यवहारमें अपना प्राहक 
काडे या टिकट भेजने चाहिये । 


“नम्बर लिखनेकी कृपा करें एवं उत्तरके लिये जवा - 
पत्रव्यवहार एवं वार्षिक चंदा निम्न पतेपर स्पष्ट अक्षरोंमें हिँ | 


व्यापक नाम-माह्वात्म्प” कार्यालय, भजनाश्रम ˆ 
i पोस्ट- वृन्दावन ( मथुरा) 


बार्षिक मूल्य २८) संस्थाओंसे ॥ ` 
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नाम-माहात्म्य?? वृन्दावन, अप्रेल सन्‌ १६४३ 


A 


AAAs Hg भजुमन, हरणु-भव-भय दारुण | 


2 नव कञ्ज-लोचन, कञ्ज-सुख, कर-कञ्ज पद-कञ्जारुण ॥ १ ॥ 
d _ कन्द्पं अगणित अमित छबि, नव नोल नीरद सुन्दर । 
A पटपीत मानहुँ तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक-सुता-वरं ॥ २ ॥ 

| भजु दीनबन्धु दिनेश दानव-देत्य-वंशःनिकन्दनं । ; 
aA .. रघुनन्द आनंद-कंद कोसल-चन्द दशरथ नन्द्न॥ ३ ॥ 
कि ` शिर मुकुट कुण्डल तिलक चारु उदार-अंग- ; 
a अजानु-भुज-श्र-चाप-घर, संग्रास-जित खरदूषणं ee 
all इति वदति तुलसीदास, शंकर-शेष-सुनि-मन 


मम हृदय-कज्ञ निवास कुरू, कामादि 
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भगवान श्रीराम के आविमाव के समयं 


भए प्रगट SUA दीनदयाला 
कौसल्या हितकारी | 
aay महतारी शुनि मम 
हारी Bayt रूप बिचारी ॥ 
लोचन अधिरासा तनु घन- 
श्यासा निज आयुध भुज चारी | 
भूषन बनमाला नयन बिसाला 
4 Qg खरारी ॥ १ ॥ 
जिनका वदन नेत्रोको रुचिकर लगनेवाले श्याम 
' चादळके तुल्य है, जो चारों हाथोंमें अपने दिव्य 
 आयुधोंको धारण किये हुए हैं, जो दिव्य गहने तथा 
वनमाला पहले हुए है. जिनके नेत्र विशाल हैं, ऐसे 
शोभाके सागर, खरके शत्र, कोसल्याका हित करने- 
बाले ओर दोन पर दया करनेवाले कृपालु भगवान 
® ` प्रकट हुए । मुनियांके भी मनोंको हर लेनेवाले 
 आश्चयंमय रूपको देख-विचार करके माता कौसल्या 
परम प्रसन्न हुई ॥ १॥ 


` कह दुइ कर जोरी अस्तुति तोरी 
| हि ,बिधि करों अनंता। 
4 साया गुन म्यानातीत 
pf अभाना बेद पुरान RÄTT ॥ 
tf कहना सुख सागर सब शुन 
आगर जेटि गावहिं श्रति संता | 


मम हित लागी जन अन- 
राणी भयउ ATS श्रीका ॥२॥ 


माता कोसल्या दोनों हाथोंको जोड़कर बोढी-- 

` जिन्हें बेद-पुराण भायाके गुण ओर ज्ञानसे अतीत 

` त्तथा मापरदित कहते है, श्रतियाँ और महात्मागण 

. जिनछो करुणा ओर आनन्दके सागर तथा समस्त 

 गुणोंके मन्दिर बतलाते हुए गुणोंका गायन करते रहते 

वे ही सेवकोंके प्र मी लच्सीकान्त प्रभु मेरे हितके 

लिये प्रकट हुए हैं, हे अनन्त ! उन आपकी मैं किस 
तरह स्तुति-प्राथना करू ? २॥ 


a] Foundation Chennai and eGangotris, 


ता काल्या इत स्ता 


ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया | 
रोम रोम प्रति बेद कहै। | 
मन्न उर सो बासी यह उपहासी | 
सुनत धीर सति थिर न रहे ॥ 
उपजा जब ग्यांना AY झसकाना | 
चारत Ted बाध कान्ह qg | 
कहि कथा सुहाई मातु बुनाई | 
जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे ॥ 
जिनके प्रत्येक रोस-रोसमें मायाके बनाये g 
ब्रह्मोर्डोके समूह-के-समूह ्थित हैं, वे प्रभु मेरे पेसे 
रहे--यह कैसे उपहासकी बात है । इस बातो सुन 
कर तो धयवान्‌ सज्जनोंकी बुद्धि भी अटल नह 
रहती | इस प्रकार साताके हृदयमें जब ज्ञान प्रक 
हुआ, तब प्रु मुस्कराने लगे ओर उन्हें नानां ae 
छीलाए करनेकी इच्छा हुई, इसलिये उन्होंने पूर्वी 
सुहावनी कथा सुनाकर साताको इस तरह समझाया) 
कि जिससे वह उन्हें पुत्र मानकर प्रेम-लाभ करे॥१॥| 
साता git वोली सो मति 
डोली तजहु तात यह रूपा। 
कीजै सिसुलीला अति प्रियसीला 
यह सुख परम अनपा॥ 
सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना 
होइ बालक 
यह चरित जे गावहिं हरिपद 
पावहि ते न परहिं भवळूपा ॥४॥ 
साता कोसल्याकी ऐश्वयबद्धिमें जब हलचल मंत्री 
तब Fe कहने लगी-- हे तात ! यह रूप त्याग 
ओर अत्यन्त प्रेमभरी शिशु-लीला करो; ears ® 
आनन्द्‌ उपसासे अत्यन्त परे है । प्रसियोके 
तुर्त पहूचाननेत्राले सुरेरवर .श्रीभगवानवे 
प्रसवाक्य सुनकर बालरूप धारण किया आर 
लगे | जो प्रेमी भक्त इस पवित्र चरित्रको गोत द| 
प्रमुके परम पदको प्राप्त कर लेते हें ओर पुन; लोटी 
जगतके कूएमें नहीं पड़ते ॥ ४॥ 
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श्रीरामनामका स्वामित्व 


ले०--श्रीकान्त शरणजी 


जीवके नव सम्बन्ध कहे गये हैं-- 
शेष-शेषी, ४--मवृ माया, 
रीरी, ७~भोक्ता-भोग्य, ८ 
अवाराधेय और ६--स्व-लामि | तथा— 
भाता भर्चाज्ञेयों रमापति:। 
1च भोका चेति सनूदिता ॥ 
( जिज्ञासा पञ्चक) 
साधनकी zea gag क्रमशः इन पिता-पुत्र' आदि 
स्व-स्वामि' भावकी 


os 
ZIA साथ मुसळ 


४ ज्ञात शय, ६--शरीर 


“च ता cr साङ्गे 
ता चअ रक्तक 


स्व्याचारो समार 


सस्वरन्योकी भावना करता हुआ न्तस 
भावना करता है | 
नाम-जपमें नामार्थ-मननके BIS नामी ( रूप ) के 
गुणोंकी भावना होती है। उन गुणाकी भावनाके अनुसार 
रूप ही जापकके मनोरथोंकी पूर्ति करता है । अतः, नाम 
ओर नामी त्रमिन्न हैं । कहा भी है-- 
“aqad सरिस नास अरु नामी। 
प्रीति परसपर प्रभु अनुगामी ॥” 
( श्रीरामचरित मानस ate २० ) 
अतः, यहां रूपके स्वामित्वके अनुसार नामका स्वामित्व 
कहा जाता है 
श्रीवाल्मीकिजीने set नामकी निष्ठासे तत्व सादात्कार 
कर रामायण निर्माण किया दै । वैसे ही श्रीगोस्वामीजीने 
सीधे नामकी निष्ठासे aa लाभकर श्रीरामचरितमानस आदि 


दादश ग्रन्थोका निर्माण किया है, यह स्पष्ट कदा गया है; यया वामके दोनों बण श्रीकृष्ण ओर बलराम 


& इस विप्रयपर मेरा लिखा हुआ एक अन्य 
प्रकाशित है। लगभग ४० फरमैकी पुस्तक है | भ्रीनेङ्कटेशवर मेस बम्बई मे शा) को . मिलती 


रहस्य देखने योग्य 2 | 


g 


“जानदिं सिय रघुनाथ भरतकों सीळ-सनेह मदा. 
के तुलसी जाको राम-ताम सां प्रेम-नेम निवद है. 
( गीतावली राय ० | 
“राम-नामको प्रभार, पार महिमा प्रताप । | ; 
तुलसी सो जग मानियत मद्दामुनी सो। 
( कवितावली 3० ७ 
अत: श्रींगोत्वामीजीने नाम-निष्ठासे दी नाम-र 
भी साच्ात्कार किया 2 श्रीरामचरितमानस बालकाणड 
१८ से २७ तक नव ata आपने विशेष दृष्टिसे 
बन्द्नाके रूपमै नाम-रहस्य कहा है । नवो लम्बरन्योकी 
नव दोहोंमें क्रमश: एक-एक सम्बन्धके साथ-साथ नामः 
का तत्त्वतः प्रतिपादन किया दै | यहां पहले cle "पि 
ओर ait caer diet व्यवल्थावे हैं। 
दोहामै जापककी सम्बन्धानुसार भावनापर | ॥ 
श्रीरामजीके वर्ताव कहे गये है lG 
उस नाम-वन्दनाके दूसरे दोहे “राम 
प्रिय तुळसी के” से “जीह जसोसति हरि 
तक नवों सस्वन्धोंके वीज क्रमशः कहे गये z 
वन्दनाके नवो दोहदे उनके सादाळारके हैं | वहाँ 
स्वामित्वका वीज स्वरूप इसग्रकारदे।) | 
‘He जसोमति हरि हलघरसे | 
अर्थ--जीम रूपिणी श्रीयशोदाजीके 


श्रीमन्मानसनाम-वन्दना-तत््वार्थ 


प्रकट होकर गुप्त रीतिसे आकर श्रीयशोदाजीके पुत्र FA 

और श्रीबलरामजी भी श्रीदेवकीजीके ही गर्भसे योगमाया द्वारा 
जाकर श्रीरोहिणीजीके गर्भसे प्रकट होकर भित्रताके संयोगसे 

' चाहरसे आकार भ्रीयशोदाजीके पुत्र कहाये । वैसे ही श्रीराम- 

` ' नाम उच्चारंणके समय प्रथम इसके दोनों वर्ण (राम) 
`` नाभिस्थान रूपी मथुराकी परावाणो रूपिणी देवक्रीसे 

: स्फुरित होते हैं; यथा-- 

“नाभिहत्कंठजिह्णोत्थाश्‍्चत्रः क्रमतो गिर; | 
परा तथा च पश्यन्ती मध्यमा वैखरी च ताः ॥ 
|. श्रीसीतारामयोस्तत्त्ं वर्णन सा परा अवेत्‌ ।” 

Be ( जिज्ञासा-पः क ) 
अर्थात्‌-नाभि, हृदय, कण्ठ ` और जिहासे क्रमशः 
«परा, पयन्ती, मध्यमा और बैखरी वाणीके उत्थान होते हैं । 
श्रीसीतारामतत्तका वर्णन परावाणीका कार्य है ( जीवतत्त्व- 
` निरूपणमें पश्यन्ती, अर्थ, धर्म, और काम आदिमे मध्यमा 

तथा व्यवहारमे वैखरी वाणीकी प्रवृत्ति रहती हे)। 
RERA भाँति रा ग्रकेला ही मुखरुपी गोकुलमै 
आकर जीमरूपिणी यशोदाजीसे प्रकट होता है । श्रीयशोदाजी 
भाति निहा भी इस "रा" को अपने पुत्रकी भांति 
तिोच्चरित ही मानती हैं और मकाररूपी बलरासजीको 
थान रूपिणी रोहिणीने भी प्रमिद्धरूपमें अपना स्पर्श- 
त्र ही समझा है। ये दोनों ( यशोदा और रोहिंणीकी 
इन दोनों वणौको परांवाणी रूपिणी देवकीके गर्भ- 
संभूत नहीं जानती | वैरी वाणीसे नाम aay मकार 
रणके समय जीभसे ओष्टका संयीग होता है, यही 
it “a और रोडिणीकी मित्रतासे वलरामजीकी प्राति है) 
sheet और बलरामजीके एकत्र होनेपर औयशोदाजी- 
ही दोनोंका लालन-पालन होता था । वैसे ही जीम- 
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| 
हुआ ओर क्रिया कह 
गई | आगे इनके स्वामित्वते लाभ दिखाते हुँ— 


वर्णोका अहर्निशि 


=| 
| 


लालन-पालन रूपमै रटन करना चाहिये 
हाँ तक उत्पत्ति एवं संगका रूपक | 

हरि हेलधरसे'--क्लेश हरण करनेवलेको हरि! कहे | 
हैं | भाव यह कि यदि जीभ यशोदाजीकी भांति त्नेहपूर्वक | 
दोनों वणोंका लालन-पालन करती रहे तो थे दोनों aq 
( रा म) इसके ऊपर आनेवाली सभी बाधाओंके क्लेशोका | 
हरण करते हुए इसे ्रानन्दमव ced हैं। | 


सम्बन्ध --जैसे श्रीयशोदाजीसे सेवित क्नष्ण-बलराम्नै 
उनपर आई हुई सभी बाधाओंको स्वतः जान-जानकर, उनसे | 
उनकी रचा की है | वेसे जीभसे सेवित श्रीरामनाम अपने 
आश्रित जापककी काल, कर्म, गुण और स्वभावकी art 
से रक्षा करता है। यह नाम-वंदनाके नवें दोहेके aaa | 
दिखाता हूँ, क्योंकि वही दोहा इस 'स्व-स्वामि' सम्बन्ध 
साक्षात्कारका प्रकाशक है । 

गोकुलमै श्रीयशोदाजी दोनों बालकोंका आनन्दपूर्वक | 
पालन कर रही थी उसी समय वहां अपने कुचौमें कालकूट 
लगाकर पूतना आई | उसने श्रीकृष्णको दूधके साथ विष 
पिलाकर मारना चाहा, परन्तु उसके छुलको भगवानने जान 
लिया ओर उसे मार डाला, उसे माता की-सी गति दी; 
यथा-- 

“गई मारन पूतना कुच कालकूट लगाइ। 

मातुकी गति दई ताहि कृपालु यादवराइ॥” 

वैसे ही जापक ( सतयुगी ) शुद्ध सत्व इत्तिसे नामाः | 
राधनमें निमग्न रहता है और कालबृत्ति पूतनाकी भाँति 
संयोग वियोग आदि द्वारा विप्रय सम्बन्धी हर्ष -विषाद आदिं 
कालकूट लगाकर आती है, वह ग्रात्मवृत्ति नाशक है। वैरे | 
पूतनाने सुन्द्ररूपसे क श्रीकृष्णको दूध पिलानेके Fe a 
विष देना चाहा था । वैसे ही काल प्रेरित लोग जापकके पास _ 


` नाना मोग सामग्री एवं Phar आदि लेकर आते है श्री | 


z \ 


ka 
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अपनी Wa इसका नाम-जप छुड़ा देते हँ । उनका माव 
तो यहद रहता है कि इससे जापक मिक्षासे अवकाश पा विशेष 
नाम स्टेगा | नाम शिशु मोटा दोगा, पर इसमें जापक उनके 


ws होकर पाप-पुण्य एव दुश्ख-सुखम भागी यहां होता 


इसका विप्रबत्‌ परिणाम है । वहां श्रीक्रष्णने उसे मार डाला, 


जैसे वहां gami ही ; 
wae संयोग, गोवर्धन पूजापर इन्द्रका कोप और. 
श्रीनन्दजीक॑ वरुणलोक जानेकी बाधा हुईं 
ITARA श्रीकृष्णुने ही war की थी । 


aa ही बुद्धिकी ही कार्यावस्था त्रिधा अहंकार हैं, 
| वैसे यहां नाम जापकको विवेक देता दै, उससे यह इन संयोग- इसके तीनों गुणोंकी बाधायें होती हैं। जापकको द्वापर. 
l वियोगोते निर्लित दोकर विशेष नामरत हो जाता है। इसी युगकी दृत्तिमै गुण वाधासे र्षा की आवश्यकता होती है Ie ; 
| को नाम वन्दनाके नवें AeA कहा ह~ सत्त्वगुण बढ़कर सुखकी Z बढ़ा तदर्थ सत्कर्मकी 
TH | Cam काम तरु काम कराला। प्रेरणा करता दै । जैसे यहां कंसने नन्द आदिसे कालीददक 
उने | सुमिरत समन asa जगजाला॥” कमल मांगे थे । वैसे यहां मनरूपी कंस कर्म चेष्ट 
अपने | इसमें संयोग-वियोग आदि जगत्‌ के जाल रुपमै आत्मविवेक रूपी कमलवत्‌ निलित बृत्तिकी कांना करता 
TÄ | कालकी करालतासे नामका रकत कदा गया है। काल- है। वह बचि निष्काम कर्ते प्रात होती है। किन्तु 
ai बाधासे यहां चित्त-वृत्तिकी रक्षा है। जैसे वहां यशोदा जापक निवृत्त चित्तसे नाम रत हैं। wa: इस 
वन्धे | आदि श्रीडन्दावन आये । वेसे जापककी बृत्ति त्रेतायुगकी ग्रंगभूत सत्त्वगुण यमुनाके कालीददके समान और « 
| सी कमी प्राप्त होती है, कुछ रजोणुणका संपर्क रहता है। वृत्ति ged विषैली कामना रूपी फलोंसे युक्त कालीनाग 
(पूर्वक | हृदयमै बुद्धि प्रधान रहती है। वहां कृष्ण-बलराम बछडे समान भयंकर जान पड़ती है। इससे यह नन्द, ANN 
TR | चराने लगे थे, तव ब्रह्माजीके मोहकी बाधा हुई थी। भांति रोता है | | 
विषे | वैसे ही नाम ज.पककी बुद्धिके देवता ब्रह्माकी अ्नवधानतासे वहां श्रीकृत्णने अपनी क्रीड़ासे यमुनाजीके उत्त 
जान | बुद्धिपर कर्मबाघा होती है, इसमें कत त्यामिमान श्राता कूदकर कालीनागको नाथकर कमलपुष्प दै कंसको 
| दी) |- है। वहां भगवानने अपना सृष्टि करना दिखा उनका मोह कर दिया है ओर कालीनागको सदाके लिये अन्यत्र 
चुड़ाया । वैसे ही नाम द्वारा विवेक प्राप्त हो जाता है दिया है। वैसे ही नाम कर्मयोगके फलरूप AN 
| किकर्मोके कलमें ईश्बरका नियाम्य होनेसे जीव स्वतन्त्र साचात्कार कर मनको सन्तुष्ट कर देता है और 
॥ केतो नहीं हे । इस प्रकार नाम RAH निवारण करता सच्चगुशकों शान्त कर देता है यथा-- 
ma | है, यही नाम वंदनाके ad दोहेमें कहा हैं “जथा भूमि सब ब्रीजमय, नखत-निवात 
रोति | “राम नाम कलि अभिमत दाता। राम नाम सब धरमसय, जानत तुल 
रादि हित परलोक लोक fag माता ॥? ( 


4 लोक परलोकके मनोरथ सम्पन्न करता हूँ 
STL इस लयते बुद्धिको कर्म-बाधासे रचा होती है । 


अथोतू जापकका लोक परलोक हिंत-विधायक नाम ही 
है, सभो मनोरथ यह पूर्ण करता है। भै अपने कमों से 
यह भ्रम नहीं 


कराई है, wen pea 


“राम नाम लेत होत सुळभ सकल 


वहां पर TAM छोड़कर 


TE करारमा र CT नन केन रको छ को र रा रा ; pe : १ 


eres 


भगवानने गोवर्धन धारण कर उसीके द्वारा इन्द्रका मद 
qu किया है। वैसे ही जापकपर रजोगु वृद्धिमे चपलता 
` ती है और इन्द्रियोंके देवोकी तृप्ति करनेकी आवश्यकता 
पडती है । तत्र नामरूपी श्रीकृष्ण यह विवेक देते हैँ कि 
इन इस्ट्रियोके द्वारा भक्ति करो; क्योंकि हृपीक ( इन्द्रियों ) 
' की तृप्ति हपीकेशकी सेवामें होती है ओर-- 
“ona हृपीक्रेरासेनने भक्तिरुच्यते |” 
भक्ति करती हुई 
हो तृप्त हो जाती हैं। परन्तु वहां 
- इन्द्रियां भक्ति करते समय विषय स्वृह्वओकी झडी लगा 
देती है । तव यहाँ नाम द्वारा भगवान्‌ इपा कर इसकी श्रद्धाका 


ee 
j 
i 
॥। 
ही 
| 
$ 
} 
ut 
4 


इन्द्रियां ग्रन्तःकरणके साथ पवित्र 


इन्द्रके कोपकी भांति 


श्रीक्ष्णने उन्हें छुड़ाया है। उसी प्रसंगर्गे बरुणसे 
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श्रीकृष्णको देखकर श्रीनंदजीको उनके ऐशवर्यका ` 


` आती है । तब यह कलि-ग्रसित जगतूके अनुसार खा 


| समान है। 


SIRT कणर क. पन 


दिन qua अपनी ग्यारहवी इन्द्रिय मनको वश a उ 
द्वारा व्यापक ( विष्णु ) से अन्न त्याग कर यह भाव प्रक 
करता है कि में oa संसारमै जन्म नहीं चाहता; यथा-- | 
“anad हि सोस्य मनः” ( छान्दो० Me ६) | 
तथा--- | 


A 


“अज्ञादूअबन्ति भूतानि ।” ( गीता Ho ३)। | 
ही विवेक है । पुनः यह शास्र रूपी यमुनाम मना 
रूपी स्नान नै समझता हे कि जीभके देवता वरुणके द्वार 
मै बाँधा गया हैँ । रसनाके भोगसे ही तृष्णा-वन्धन होता है। | 
नाम रूपी कृष्ण उस वस्थनसे भी छुड़ाकर अपने Oa 
का ज्ञान करा देते हैं । | 
इस प्रकार विवेके नाभ तमोगुणसे रक्षा करता है| 
क्योकि तमोगुणसे शाब्दादि विषय होते हँ, उन्हीसे जी। 
भव-बन्धनमें पड़ता हे । 
इस प्रकार नाम कर्म, भक्ति ओर विवेक देकर तीते 
गुयोंकी बाधाग्रोसे war करता है, इसीको नाम बंदनाके से| 
AH स्पष्ट कद्दा है १ i 
“नहिं कलि करम न. भगति बिवेक्‌। 


रास नाम अवळंबन एक्‌ ॥ 
यहाँ नाम द्वारा गुणबाधा से त्रिघाग्रहंकारकी रव] 
प्रसंग है। | 


जापक सुमुक्छु पर कभी प्रारब्धानुसार कलियुगी गर 


बाधासे मनकी र्ता चाहता है । उससे रक्ताका प्रसंग त 

वन्दनाके नवें दोहेके अंतर्म कहा गया है-- 2 
“कालनेमि कलि कपट निधानू। 

नाम्‌ सुमति समरथ हनुमानू ॥ | 

अर्थात्‌ कपर-निधान कलियुग कालनेमिके समा. 

और नाम सुन्दर मतिमान्‌, बलवान्‌ श्रीह 


SU 


mM 


होता है। | 
ने ऐस 


कर्ता है 
ईसि oi | 


कर क 
नाके को 
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विशेष--हनूमानजीने सुमतिसे कालनेमिकरे कपटको नामन ये सत्र गुण स्पष्ट भी कड़े गये हैं; यथा-= | 
जानकर बलसे उसे मार डाला है । वैसे ही नाम जापकको “मे कल्पद्रसाराम, zina पथि, | $ 
सुमति देकर कलियुगक्रे जालका ज्ञान करा देता है और फिर aaa, मृढमिद्मेव एक Lot 
बलरूपी बेराग्य देकर उससे उसका नाश करा देता है। बल भक्ति वैराग्य विज्ञान सम दान, Er: 
टी. वैराग्य है | दम नाम आधीन साधन अनेक ॥ | <a 

ans तेन तपं; हुतं दत्तमेवाखिलं, तेन सब कृतं कर्मजाळं । 


“Sq उर वल विराग अधिकाई ।” 
इस प्रकार नामका स्वामित्व sad कहा गया कि 
यह अपने आश्रित जापककी काल, कर्म, गुण ओर 
AAA पर क्रमशः इसके चित्त, बुद्धि, अहंकार और 


ei] 


वहुत ही सूक्ममें लिख दिया 2 | त्वमाव- 
कृष्ण-वलरामका प्रसंग छोड़कर नामको Aes 
कद्दा है । श्रीकृष्ण चरित बड़े Prank सब वाते आह 
“काल करम शुन सुभाउ सबके सीस तपत। इस रूपक सहजम आ गई हैं । उपर्युक्त समी 
राम नाम महिमाकी चर्चा चले चपत॥” हाँ संकेत मात्र कहे गये हैं । जिदं विस्तारते तमझना ही) 

( विनय १३० )। वे ऊपर नोटमें लिखे हुए "श्रीमन्मानसनाम वंदना? देखें । 


मनको Tat करता हे । स्पष्ट भी कहा गया 2 यथा--- 


_ SBA 
कितना सरल, कितना कठिन! 
[ भीकृष्ण दत्तजी भट्ट ] 


महात्मा चरणदासने साधु जीवन बितानेकें मनसे 
लिए केवल दस बातें बतायी हैं-- (१) खोटी चितवच डे 


वाणीसे (२) वैर छोड़े 
i T T a » (३) अभिमान छोडे! 2 
aa Rit sa Pee सर्छ वाते 
(४) मौन Ra वाणोसे हम रात दिन मूठ बोलते 
शरीरसे निन्दा करते हैं, ऐसे व्यंग्य वाण छोड़ते 
(१) चोरी न करे, द्वार हव dat, वेधे सकल सरीर'- 
(२) व्यभिचार न करे, छोड़ना है और इसके लिए 


(३) हिंसा न करे। o तक मौन रहना है । 


शरोरसे हम चोरी न करें, दूसरेकी चीज न 
छे, दूसरोंकी बहुवेटीपर बुरी नजर न डालें और 
' किसीको सताये नहीं। किसीको तकलीफ न 
Fea । 
oma हम खोटी चितवन छोड़ दें, किसीकी 
'. चीजपर खोटी दृष्टि न डालें, किसीके प्रति वैरभाव 
| रखें, किसोसे दुश्मनी न पाळे, किसी चीजका, 
रुपये पेसे धन दोंछत, खी-पुत्र, विद्याबुद्धि, पद- 
` सम्मान किसी वस्तुका, जातिवणं, कुल वैभव, 
' यहां तक कि शरीरका भी, इस 'पानी भरी खाल? 
O MRAR 
` सिर्फ इतना ही तो करना है । सोचनेकी बात 
है कि इसमें कौनसी बात कठिन दै । क्या मुश्किल 
. है इसमें ? भला इसमें ऐसी कौनसी वात है जो 
हम करना चाहें और न कर सकें ? 
(१) मूठ बोलनेमें मुश्किल हो सकती है, एक 
| छिपानेकै लिए दस बातें बनानी पड़ सकती 
पर सच बोलनेमे क्या मुश्किल है ? 
(९) निन्दा करनेमें ghee हो सकती a 


उसके चलते दुश्मनी हो सकती है, पेसेकी हानि हो 
f 4 हे 
, पर 


» तरह NER JURA खड़ी हो सकती 
1. पर (नन्दा न करनेमें, किसीकी चुगली न 
क्या मुश्किल हो सकती है ? 


) कडवा बोलनेमें मुश्किल दो सकती है, 
जलत आदमी सबका कडुवा बन सकता है, 


1 य वोलनेमे क्या मुश्किल है ? 

( व्यर्थ TUE करनेमें सुश्किल हो सकती 
कै Med तरह तरहकी मंमटे पेदा हो सकती 
खुप रहनेमें, मौन रहनेमें क्या मुश्किल है? 
gts हो सकती हे, 
पकड़े जाने पर मार पड़ सकती है, जेल जाना पड़ 


बद्नामो हो सकती है, पर चोरी न 
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से नुकसान हो सकता है, पर 


(६) व्यभिचार रने तरत दो M मुश्किल 
आफत आ सकती है, भारी हानि उठानी पू 
सकती है, पर ऐसा न करनेमें क्या मुश्किल है? 4 

(५) हिंसा करनेमें मुश्किल हो सकती i 
पत्थरका जबाब पत्थरसे भिल सकता है, पर हि 
न करनेमें क्या मुश्किल है ? "4 

(८) खोटी चितवन रखनेमै मुश्किल हो सत 
है, उससे लोभ आ सकता है, क्रोध आ सका 
है, मोह आ सकता है, पर खोटी चितवन १. 

रखनेसें क्‍या मुश्किल है? S| 

(६) वैर रखनेमें मुश्किल ही सकती है, वैस 
बदला भयंकर हो सकता है, पर बैर न wai 
क्या मुश्किल हे? | 

(१०) अभिमान करनेमें मुश्किल हो सकती ३, 
घसंडीका सिर नीचा हो सकता है, पर अभिमा।| 
न करनेमें क्या मुश्किल है ? | 

इतनी सीधी सादी बातें हैं, पर हमसे इतना! 
भी नहीं हो पाता ! पगपगपर हमें कठिनाई, 
बोध होता है। सच बोलने जाते हैं, झूठ बोल Aa 
हैं। अपनी बात कहने जाते हैं, दूसरेकी बुराई क्ष 
बैठते हैं। मीठी बात करनेकी सोचते हैं, मुझ 
जहर उगल देते हैं। शान्त रनना चाहते 
अशान्तिका दर्वाजा खोल asa हैं। शारीरिक ai 
मानसिक दोषोंकी मी ऐसी ही कहानी है ! | 

सच पूछा जाय तो हमारा हाळ बही है हैं 
“दिल तो चलता है, मगर टर्‌ टू नहीं चलता !” | 

पर हम यदि साधु बनना चाहते हैं, सा| 
बनना चाहत हैं, अपना कल्याण n चाहते ti 
परमाथ पथपर अग्रसर होना चाहते हैं, मालिक | 
द्रवारमें अपनी रसाई चांहते हैं तो सबसे पह, 
हमें इन दस सीधी सांदी सरळ बातोंको जीवनी | 
1 पढ़ेया फिर ये कितनी ही कठिन क 
A : 


| 


“हरिनो मारग छे शूरानो, नहिं कायरनुः काम जोते i 


| 


0... 


है र, 


fal 


aA Ju 


~ 
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श्रीवन्दावनधाममै भगवान 


लेखक--श्रीगोविन्दसहाय जी वर्मा साहित्यरल 


प्रत्येक तीर्थ 


अपने-अपने प्रभावकी एकरूपता 


5छ ऐसी ' व्यक्तिगत विशेषताएं लिए 
sagada होते gu सा AJAA 


में भारत ही एक ऐसा देश है, जिसमें 


अनेक तीथ वास्तविक सार्थकता लिए हुए स्थित हैं । 
यह तो इतिहास सिद्ध वात है कि विश्वको आलोक 
aT 
तीर्थ इस लोक में अवस्थित रहते हए भी उससे 
छ न्यारे रहते हैं | श्रीवृन्दावनधाम वह क्षेत्र है-- 
जहाँ भगवान श्रीकृष्णने अपनी भुवन मोहनी 
वालकेलि की है । कवियोंने इस भूमिकी जो प्रशंसाः 
की है, कदाचित ही और किसी अन्य भूमिकी हो। 
भक्त तो त्रज-रजके कण-करणमें आप भी उसी दिव्य 
ज्योतिके दशन पाते हैं । कालिन्दीके कूल, बंशीवट, 
निधिवन, सेवाकुंज इत्यादि अनेक स्थल ऐसे हैं जहाँ 
भक्तोंको वही साकार दशन होता है। यद्यपि वृन्दा" 
वन अब वह बन नहीं रहा। ऊँची-ऊंची अट्रालिका 
आकाश चुम्वी मन्दिरोंके स्वणेकलश, सड़कें चहल- 
पहल आदि उसे 'नगरत्व'का जामा पहना “चुकी हैं । 
परन्तु इस धाममें एक अनश्वर प्रकाश आज भी 
उसी रूपमें है, जिसमें वह युग-युग पहले था । 
भावना, विषयको अपने अनुरूप बना लेती है। 


* यहाँ कुछको अघेरा, दिखेगा, जिनकी आँखें पश्चिमः 


की चकाचोंधसे चोंधियाई हैं; यहाँ उन्हें उदासीनता 
दीखेंगी--जिनके लिए भोतिकतासे परे कुतूहलके 
अतिरिक्त कुछ नहीं, यहाँ भगवत्‌-दर्शन होंगे, 


जो _ बुन्दावनघाम । वुन्दाबनधामर्मे इन 
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उसके लिए पागल हैं | इन तीनों से अलग एक और. 
वग है, जो ईमानदारीसे कुछ खोज करना 
चाहता है | 

वृन्दावन वह धाम है जो BU जन्म देकर 
स्वयं कृष्णमय वन गया है | कितने ही भक्तीने इसकी 
रजसे लोट-लोटकर अपने जीवनको सफल बनाया 
हे । यह वह भूमि है, जहाँ किम्बदन्तीके अनुसार 
'राधाक्रष्ण कहें सवे आक ढाँक अरु कैर । यह बहू. 
पुण्य स्थल है--जिसके कण-कणमें उस विभुकी | 
आत्मा व्यक्त है। भक्तप्रवर सूरदास, महाप्रभु, 

रिवंश, नंददास आंदि अनेक भक्त Taal 
जन्मदात्री यही त्रह्मभसि है । कुछ भी हो, सम 
सत्ता सभी क्षेत्रोंमें स्वीकार करनी ही पड़ेगी । 
बिहारी की यह लीलाभूमि उसके लिए अ ; 
नहीं 

वृन्दावनधाममें अनेक विभतियाँ अवतरित 
बहुतोंने वास्तविक भक्ति को है, कुछ ऐसे भी 
यहाँ आते रहते हैं, जो परिस्थितिके मारे हुए 
सभी व्यक्ति एकसे तो नहीं होते।- इन | 
असली, नकली और फसली तीनोंका मिश्रण 
लगा । वंगालकी कुलीन प्रथाने समाजके 
पाप किया है, वह दन्तकथा मात्र नहीं È 
विधवाएं आजभी अपने जीवनको अरि 
लेकर इसकी दुःख गाथा कहती हैं । इन 
आश्रय दो ही क्षेत्रोंमें मिळा--एक तो 


9 o Digitized by Arya Samaj Kopna erg dndgGangotri 


= 


दशा कम कष्टकर नथी । कुछ वर्ष पहले ये विधवायें 
पाबनभमि में अपने जीवनका भाररूप लेकर समाज- 
के लिए कष्टमय भार बनी फिरती थीं, ARÄ, 
सड़कों पर, गली कृचोंमें 'हरे कृष्ण के नामपर भीख 
माँगना ही इनका काम था। पवित्र भूमिमें ये 
नारकीयताका दृश्य उपस्थित करती थीं। परन्तु 
भगवानका खेल कुछ विचित्र ही है। 
संवत्‌ १६७५ के लगभग प्रभु प्रेरणासे एक 
` भगवत्‌ भक्तके मनमै यह समस्या आयी । अपनी 
लाखोंकी संपत्ति उसने इनकी सेवाके लिए अर्पित कर 
दी । तब लाख कोई छोटी रकम नहीं । इस सन्तने 
बुन्दावतमें एक 'भजनाश्रम? खोला । ये विधवाय 
इस आश्रममें आठ घंटे नाम सङ्कीतेनः किया करती 
` थी । आश्रमकी ओरसे उनकी जीविकाके निर्वाहकी 
ब्यवस्था थी । आश्रमने कुछ उतार चढाव भी देखे, 
परन्तु वह अपने सेवा पथमें निरन्तर बढ्ता ही 
गया । आज इसके अन्तगात कई संस्थायें काम कर 
रही हैं । लगभग ६०० विधवायें भजन करती हैं 
और उनपर एक लाख के लगभग वार्षिक व्यय होता 


33 o 
RIS 


दरिया साँचा राम है, और सकल ही ' झूठ। 
amga रहिये राम से, दे सबही को wii 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


} 
| 
1 
Í 
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कया 


। वृन्दावनमें आज भिखारियांकी संख्या क 
थोड़ी मिलेगी। जिस विभूतिने इस snag 
स्थापित किया, उसने समाज और व्यक्तिका fa, 
कल्याण किया है, यह प्रत्यक्षदर्शी ही भलीमाँह| 
जान सकता है) | 
THAD उक्त संस्थापक अभी जीवित है । उन 

आयु ५५ वर्षके लगभग है। वेभवकी गोदमें प 
हुआ यह कमठ तपस्वी वासे रूखे सूखे जीवनप 
अपना निर्वाह करता है, घी दूध स्पशे नहीं करता 
उसकी मान्यता हे कि जो भोजन हम इन निराक्रि 
विधवाओं को दे सकते हैं, उतना ही हमें स्तयं खारे 
का स्वस्व है । इतना होते हुए भी वह स्वस्थ है 
प्रसन्न हैं | | 
हमें इस विभूतिके दर्शन पानेका सौभाग्य भरा 
हुआ । उसका एकमात्र उपदेश था--“भगवस्ता। 
agia ।” नाम-सङ्कीतेनका कया प्रभाव है, यह प 
स्वतन्त्र विषय है । हम तो यही' धारणा लेकर हार 
कि यही साकार तीर्थ है । ऐसे ही साकार Ha) 
पुण्यपर प्रथ्वी टिकी है। 


| 
| रामके सम्मुख हो जाओ | 
hE: दरिया गेला जगत से, समझ औ झुख से बोल। | 
a, नाम रतन की wise, गाहक बिन मत खोल॥ | 


दरिया साहब 


= 


प्र्न 


पुन 


7 
| बह 
IARA 
Pr 
ANIR 


। उनकै 
में m 
नप) 
करता! 
राक्र 

ait 
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रामचरितमानसकी अनुक्रमणिका 


( लेखक--शास्त्री to श्रीगोविन्दजी दबे “साहित्य रून”) 


न गताङ्क से आगे :-- 


श्रत, era विपरीत जो जीव है, उनके धर्माका 


मिमाना ॥ 

इसे पुत्र मानते हैं, कोई 
हैं। जीव ईश्वरका सजा- 
ससे विलग हो गया है, 
और भूल गया है, sae अंश होते भी माया की 
सहायतासे इसने विजातीय गुणोंका आश्रय ग्रहण कर 


A तथा AE परिणाम मान 


a, ay 


तीय होते हुए भी त्रनादिकालसे 


लिया है, हरप-विषाद-ज्ञान-ग्रज्ञान अहमिति, ग्रमिमान, 
जीव के धर्म स्वाभाविक धर्म हो गए हैं, वास्तविक नहीं थे | 
ए धर्म जीवात्मा में ही हैं परमात्मा में नहीं तुम्हें नरनास्यमें 
जो विषाद देखकर सन्दे हुआ था वह धर्म ईश्वरका नहीं 
जीव का है, ईश्वर तो dana है, fax ak जीवका 
सजातीय सन्बन्ध जातीयता में है गुणों अथवा धर्में नहीं 
अतः: सन्देह अनुपयुक्त है | 
अंशोनानाप्यपदेशादन्यथा''* '****'अघोयत एके 
प्रकाशादिवच्चेवं परः । 
इस प्रकार ईश्वर जीवके धर्मा को विपरीत दिखलाकर 
पुनः राम का ब्रह्मत्व प्रतिपादन करते हँ 
राम ब्रह्म व्यापक जगजाना। 
परमानन्द परेस पुराना 
Ja प्रसिद्ध प्रकासनिधि, प्रगट परावर नाथ। 
रघुकुछ मनि मम स्वामि सोइ कहि सिव नायकमाथ॥ 
राम ब्रह्म हैं; व्यापक हैं, इस बातको संसार जानता है; | 


है उसी प्रकार भगवान्‌ रामकी सत्ता भी हैं । 


पुनः उसीका प्रतिपादन करते है-- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kan: 


परम श्रानन्दकी राशि सबसे परे ओर सबसे प्राचीन हैं; 3 
पुरान-प्रसिद्ध पुरुष दे; प्रकाश की राशि और मार्वादिक 
समस्त जगतके जो स्वामी हैं वही राम दशरथनन्दन खुकुलमै 
उत्पन्न मेरे भी स्वामी हैं। जो वेदान्त प्रतिपादित aa 
है वही योगियों का इश्वर है राम इन दोनोंसे भिन्न नहीं है 
एक ही है | ऐसे राम पर जो सन्देद करते हैं वे ग्रग्यानी है 
अपनी भूल को वे जबरदस्ती भगवान्‌ पर डालते हैं । बात 
असल यह हैं कि मायालिप्त जीव को ब्रह्म का स्वरू ह 
समझ तो ग्राता नहीं है a उसे अपनी स्थितिकी माँति 
तोलते हैं अर्थात्‌ अपने समान उसे समझने का प्रवल करते 
हें इसी में भ्रम हो जाता दै । अपने ae को अन्य प 
आरोपित करनेका नाम wae है; कोई व्यक्ति आकाशः 
बादलोंके समुदायको देखकर यह कह उठे कि सूर्यको बादलोने 
ढक लिया तो यह ग्रनुपयुक्त है; भला समस्त ्र्ाएडको 
पकाश देनेवाला सूबे कमी बदलीसे ढक सकता है, बिस 
प्रकार यह कुविचार हैं उसी प्रकार राम पर सन्देह मी 
उमा ! भगवान्‌ राम पर सन्देह करना इस प्रकार है I 
प्रकार आकाशमें धूल धूम और अन्धकार हाँ! 
इनकी सचा उसमें रहते भी जिस प्रकार इनसे निलितँ 


इस प्रकार अध्यासवादके अनन्तर छि 


विषय करन सुर जीव समेता | 


N 


सबका परम प्रकाशक aE | 


रास अनादि अवधपति सोई॥ | 
| विषय तंथा इन्द्रियां उनके देवता ale जीवाव्मा ए. 
| सत्रके सत्र॒ क्रमशः एकसे एक चैतन्य है, AAA इंद्रियां 
p चैतन्य उनसे उनके देवता ओर उनसे चैतन्य जोवात्मा है; 
` इन सबमै जिस शक्तिसे चैतन्यता श्राती दै जिसके प्रकाशसे 


O इनका संचालन होता है वह पर व्रह्माकी शक्ति ही दै; उसः 


' शक्ति का उस चैतन्यताका उस - प्रकाशका प्रदाता पर 
Fa ही. है; रोर वह राम है कोई श्रन्थ नहीं । विवत बादमें 
इश्वरको जगतका भ्रभिन्न निमित्तोपादान कारण माना गया 

| ८: है, उसकी सुचासे ही जातको जीवात्माकों तथा इन्द्रियोंकों 

| उसके प्रकाशने ही शक्ति मिलती है; वही समस्त जगतका 

i कर्ता, भत्ता, हतां ओर भत्ता है वही संसार में वस्त्रोंमि पटकी 

Mild अथवा दोनोमै धागेकी, भांति व्याप्त है-. 

` अह कृत्स्नस्य जगत प्रभवः प्रलयस्तथा |” 

मत्तः परतरं नान्यस्किचिदस्ति धनंजय 
' मयि सर्वभिदं प्रोप्तं सूत्रे मशिंगण दिव” 
oN (गीता ७६1७) 

थर त्रिपुटीके द्वारा भी उक्त विषयका प्रतिपादन करते 

RUTAR शात्रकारने अपने विप्रयका प्रतिपादन करनेकी 


'दृष्टिसे पारिमाषिक शुब्दांको बना लिया है जिन्हें त्रिपुटी 


— grein क 


प्रकोशक 


प्रकाशक APRA और प्रकाशकी त्रिपुटीका प्रतिपादन किया 


PA 


' मिलती दे वह ब्रह्म राम ही है aaa 


i EF )) y 
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. परिणामतः कुछ नहीं है। यह संसार असत्य होता भै! 


3 4 
Paget अर्थात्‌ तीन पुट वाली “जिसमें ज्ञाता, ज्ञान 


१ 12 ` विषय समझना सरल हो जाता है; उसी शेली पर यहा भी 


GA उपस्थित कर रखा है इस प्रकार यह श्रम 


पक 
जगत प्रकाश्य प्रकाशक रासू । । 
मायाधीश ज्ञान गुन धामू॥ । 
यह वेदान्त द्वारा भगवान्‌ घ्रहात्वके प्रतिपक्ष | 
र वेदान्त द्वारा ah 
प्रतिपादन करते हैं--पूर्ण वेदान्त तथा शांकर Sar 


> A 


अन्तर है Da: उसे भी sa 


रामके 
का प्रकरण चल रहा है ग्रतः शांक 


प्रक्रिया में थोड़ा-सा 


A 


AAAA भगवान्‌ शंकरने अपनी वेदान्त रूपी मी 


| 
1 
| 
“ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्म ब नापम की ग्राधा| 
शिला पर खडी की है ग्रतएव जगतूकी मिथ्या सत्ता छ! 
पित करके भी रामका ब्रह्मत्व प्रतिपादन करते हैं । | 
१  शंकराचार्यने ब्रह्म जगतूकी सत्ता मिथ्या सिद्ध ate) 

| 


समस्त दीखने वाले जितने मी ग्रस्मदादि पदार्थ हैं वे 


4 


ही मृगजल अथवा सीप रज॑तकी भाति हे जिस प्रकार मृग |. 


जालमे जलका ग्राभास तथा सीपमै waar ग्रामास ह| 
है उसी, प्रकार इस जगतमें सत्यकी प्रतीति मात्र होती ॥| 


| 


जिसकी. सचासे सत्यसा 
हैं; जो तीनों कालोंमें 


ग्राभासित होता है वई u 


“मिथ्या है 
कोई दूर नहीं कर सकता माया जड़ है और ब्रह्म चेतन । 
केवल जड़में क्रिया हो नहीं सकती वह वेशी 
संयोगसे ही. कुछ कार्य कर पाती है RE 
दोनोंके संयोगसे यह जगत्‌ सत्यइव प्रतीत ae 
है | वास्तविक ज्ञान होने पर जिस प्रकार सीपमे चांदी 
भ्रम मिट जाता है उसी प्रकार ब्रह्म विषयक ज्ञान होते 
जगत्‌की यथार्थ सत्ता प्रतीत हो जाती है. तव सत्र सदै 
दूर-हो जति हैं; शुद्ध चेतन ही रह जाता है। चेतन “ 


बना जड़के संयोगके कुछ नहीं करता न तो शुद्ध बे । | 
i / रवी 


क्रिया होती और और न जड में इन दोनोंके संयोगते 


परन्तु इस सह| 


कोशलपति दशरथनन्दन राम है अन्य दूसरा कोई नहीं । 


कृपासे मिट जाता हँ । यह स्वप्नकी प्रतीति जागने पर जिसकी 
कृपासे मिट जाती है वही ब्रह्म राम है। दुःख प्रदाता जगत्‌ 
भी जिसके संकल्प का परिणाम है, अथात्‌ उसने प्रलयकाल 
संकल्प किया मै एक 
बहुत होऊ | जगत रूपमे बन गया अतः यह जगत्‌ जिसके 


के अनन्तर यह 'एकोऽहं वहुस्याम” 


संकल्पका परिणाम है वही ब्रह्म राम 21 अब उपनिषद 


प्रतिपाद्य उसके अलौकिक कार्याका वणुन करके भी ब्रह्मत्व 


सद्ध [कया गया ह 
विलुपद Aa gaz Ag काना | 
x x F 


AA सब भांति अलोकिक कर्‌नो | 

महिमा जासु जाइ नहीं वरनी | 

अपाणि पादो जवनो ग्रहीता, 

पश्यत्यचन्नु: स श्रणोत्यकणः | 

वेत्ति वेद्यं नच तध्यास्ति वेत्ता 

" तमाहु रम्यं पुरुषं महान्तम्‌ ॥ 
( श्वे० उप० २१६) | 
अलोकिक रथात्‌ लोकसे विभिन्न । लौकिक व्यवहारोमैं 
मनुष्य अथवा कोई भी जीव पांवसे चलते हैं, कानमे 
सुनते है हाथसे कार्य करते हैं. आदि कत्तव्य देखे जाते हैं 
परन्तु उसके विपरीत कर्तव्य इनसे भिन्न है अतएव A 
वह लौकिक कर्तव्यासे भिन्न कर्म करनेवाला है तो जगतूसे 
भिन्न होना मीं सिद्ध है अतः वह ब्रह्म जो है वह राम 
ही है। उसे इस प्रकार विरुद्धार्थी शब्दों द्वारा कहनेका 
अर्थं यह/है कि वह विराट रूपसे प्रगट होनेके कारण सबका 
कर्ता धर्ता और भोक्ता है और प्रत्यक्ष न दिखनेके कारण 
वह समस्त इन्द्रियोंसे रहित है, भला ऐसे ase 
विराटकी महिमाका कौन बर्णन कर सकता है। ऐसे जह्मको 
जिसका वेद्‌ और विद्वान्‌ प्रकार गाना करते हैं तथा मुनि 
लोग योगके साधनसे आधार जिसका ध्यान करते हैं बदी 


ॐ रामचरितमानसकी अनुक्रमणिक का # 
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इस एक ही दोदेमँ ईश्वरवादी दो शासत्रोके सिद्धान्तौक्री 
ओर संकेत करके यहद सिद्ध कर दिया है कि उपयुक्त दोनो. 
area प्रतिपादित ईश्वर राम दी दैं। ्रास्तिक दर्शनों 
ईश्वरवादके प्रतिपादक weet शातत्र 2) क्‍योंकि न्वा 
ओर वेशेशिकने तो परमाणुवादके ्राधारपर जगतके 
पदार्थोका वर्णन किवा है, सांख्यने प्रकृति को सत्र कुछ 
माना दै और पुरुषको उदासीन तथा अलग माना टै] | 
पूर्व मीमांसाने'कर्मेति ब्रह्म? का प्रतिपादन किया है इस 
प्रकार चार अलग हो जाने पर दो ही रह जाते 2) जो 
ईश्वरवादको प्रधान मानते हैं, अतः ad में टोनीळ | 
शब्दोंका उल्लेख करके स्वमत स्थापित किया । पावली || 
तुमने मेरे विपयमें पूछा सो जिसके नामका निरन्तर स्मरण 
करके में काशीमें मुक्तिका प्रसाद वाटता हूँ वह समस्त 
जगतका स्वामी मेरा भी स्वामी 21 संसारी 
जत्र जिसके पावन नामका एक बार भी उचारण कर लेते 
वे संसार सागरको गोपद इव पार कर लेते हैं । ऐसी 
नामकी महिमा अतल्जाकर तथा उमाको मगवानकी 
घिकारिणी समभकर भविष्यमे ऐसे ade न 
विप्रयमें आदेश देकर अपने उपदेशका उपसंहार करते 
राम सो परमात्मा भवानी । az श्रम ग्रति अविहिंत तव 
Ba संसय आनत उर मार्ही म्यान विराग सकल गुन ज 
भगवान्‌ के चरित्र, नाम, लीला तथा थामके १ 
सुननेका ही यह mera है कि वढ जिस ऊ 
जाता है। सफल हो जाता है। परन्तु उसके लिण 
अटूट श्रद्धा, अपूव विश्वास | पावतीके भदा 
परिणाम यह स्पष्ट हुआ कि-- i 
सुनि सिवके श्रम भंजन वचनी 


सिटि गइ सव कुतर्ककी रचना। 
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सन्देह दूर हुआ ओर भगवान्‌ रामका साक्षात्‌ 
स्वरूप सामने आया, ग्रज्ञान मिटा ज्ञानोदय हुआ ओर कहकर अपने उक्त प्रश्नको वापिस ले लिया था | 
वास्तविकताका पता चला तब अपनी कृतज्ञता प्रकाश करते 
हुए अपने पूव-कथित प्रशनोंमें प्रथम विभागके प्रश्नोंके 
SAH याचना कर उसका ओर स्पष्टीकरण किया | 

प्रथम “जो में पूछा सोई कहंहु । 

जों सोपर प्रसन्न प्रभु अहहू ॥ 

राम ब्रह्म चिन्मय अविनासी | 


समाधान:--पाबंतीने प्रथम जो मैं पूछा सोई छू 
५ 


मक्त भगत्राचकी पूजनम आवाहन ही करते से छि 
नहीं; अतएव भगवानको आगमन दिखाकर Fi 
विसर्जन न कराना विचार कर रामायणमें . परमधाम छ 
नहीं कहा, इसी शैलीका भागवतादि स्मृतियोंमें म 
किया गया है । | 


सवे रहित सब कर पुरबासी ॥ कोई कोई श्रमराईके गमनको परमधाम गमन मारे 
नाथ ats नरतनु केहि हेतू । हैं जो युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता । | 


fe कह के र M | 
सोहि समुझाइ कहु zaag इस प्रकार राम चरित ग्रंथककी नींव होनेके गए 


पहिले कहे हुए प्रश्नोके दो विभाग नेके « कारण A वयर J 

ह = प र et लेनेके कारण यह विषय मानसकी भूमिका मानना उपयुक्त है, छो 

तथा यहां पहिले भागकी ग्रोर संकेत करानेसे--बहरि a > i 
ii SUNG Ak र सेत करानेसे-बहुरि नान मत मतान्तरोके समावेशके कारण कमी यह प्र 
+ Reg कह_तायतन कीन्ह जो ग्रचरज रामकी शं र ~ yes 
T ee SAR समाः मानसकी भूमिका कहा जा सकता है क्योंकि-- 
धान हो जाता है | यहां यह शंका होती है कि पार्वतीजीने | 


हे 1 

Ñ A A i 
TË भगवान्‌ रामकी लीलाके नन्तर परम धाम गमनकी एहि मह्‌ ama मध्य अवसाना। | 
बात भो पूछी जिसका रामायणके उत्तर काणडमें राज्य प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना॥ | 


करनेके अनन्तर कोई उत्तर नहीं दिया । क्‍या a - 9 

र T भगवान = Scrat A है al 

स प्रकार समस्त संसारमै जिनकी सत्ता है ४ 

कर हेमे भूल गए अथवा पार्वती ही भूल गई | व्यक्त ee TAG रूपसे सब vs है उस परेशं 

ted सरीखे सावधान श्रोताने ; bP | 

द... म ए रामायणको कथाके नन्तर नामका जप तथा स्वरूपका ध्यान प्रत्येक जीवका पश 
यह कृतज्ञता प्रकाशित की-- 


है ! बिना उसकी सन्निधिके आज तक किसी भी a 
तुम्हरी कृपा कृपायतन अब कृत्कृत्य न मोह | 


: शान्ति नहीं मिली हैं ओर न मिल सकती है श्र 
Sing राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदोह ॥ (पावती) अपने जीवनका चरम उद्देश्य समझ कर सदेव उती. भे 
गिरिजा gag विसद यह कथा । 


भजन करना चाहिए | यही मानसका तथा इस a aR 


ee मैं सव कही मोर मति जथा॥ मत हे | सियावर रामचेन्द्रकी जय | | थी 
ie | जग 

a यु Í 
a oe E मेर 
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और १7%. 
ह तुळ P oe श 
ले०--भ्रीराजनारायणजी दिवेदी शास्री j 
Hio To Afo Bo स्वयं वह इधर-उधर टहल मचाकर पुष्प-रसका लोभी दै | 
राम को नाम जपो fafa वासर, मुगंधर्मे सना हुआ रसमय जीवन बिताता दै | परन्तु गोबराकी 
रि [सरो भारो। भूल धारणा थी | ate भी त्रिलकुलविपरीत दिशा में । 


पात, 
ct जग में at जहान ते न्यारो । 
आपने से सुख औ दुख दोरि, 
जु और को देखे सो देखनहारो । 
तुलसी हठि हुठि कहत 
नितचित सुनि हित करि मानि। 


लाभ राम gma बडो, 
बड़ी विसारे हानि ॥ 

तुलसी समता uadi 
समता सब संसार । 

राग न रोष न दोष दुख 


दास भये भव पार ॥ 
एक समयकी बात है। एक गोबरा कीटको किसी 


भंवरेने अपने निवास स्थान सरोवरें निमंत्रित किया । वहां 


सत्संगसे लाभ उठाकर भरपेट खाने ओर सोरभ लेनेकी बात 
थी। भ्रमरकी. बात सुनकर नीच गोबराके मनमें सन्दे 
जग गया | वह सोचने लगा कि भ्रमरकी क्या हस्ती कि 
मेरा पेट भर सके । शायद वह धोखा देकर मुझे बुला 
लेगा' और निखंड रखकर मेरी श्रंतड़ी सुखा देगा | मुझे 
प्रतीति नहीं होती, विश्वाससे ब्ाहरकी बात है। क्योंकि 
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यह सिद्धान्तकी बात 2 कि मानव अपने मनका दास 
है । परिस्थितियाँ उसे Ja करनेको वाध्य करती दै । जिस 
वातावरणमें वह रहेगा उसकी वास्तविक दशा वैसी ही हों 
जाएगी | चिन्तानुकूल भावनाएं स्पष्ट हो जाती हैं | मनको 
भूतसे उपमा दी गई दै । वह मनल्प प्रेत निष्काम नहीं 
Js सकता सदा इसको एक-न एक काम चाहिए | यदि 
काम न हो तो गंदी बातोंके कुराज्यम॑ चक्कर लगावेगा | 
निष्काम त्रेठते ही संसारकी चहल-पहलमें मशगूल हो 
जाएगा । a 

गोत्रराके मनमें असंतोष और सन्देहका द्वन्द्व होने लगा | 
az सोता, उसके यहाँ जानेपर खाना मिलेगा या att 
फाकाकशी ही कटेगी। अथवा मेरै मन तथा शरीरे o 
अनुकूल खातिरी दी न न होगी। या वह सिर्फ निमंत्रण 
देकर अ्रपमानित तो न करेगा इस तरह कल्पनाके विशाल 
क्षेत्रमै तर्क-वितर्क करने लगा। और अन्तिम निर्णय 
कि पद्पद्के यहां चलना ही उचित है। मगर सब्देहभव 
से भोजन ले लेता हूँ । यद्द कहकर उसने राहखच ( 
साथ लेकर यात्रा कर दी | ; 

जत्र वह सुविशाल सरोवरके कमल वनमें प्रस्तुत 
तब उसकी नाक फटने लगी। चदुर्दिकसे gist : 
शरीरपर आधिपत्य जमा लिया। ऊत्रकर 
भागना ही चाहता था कि मिलिन्दकी दृष्टि 


f 
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FAIS आवभगतके साथ अपने स्थानको घुमाकर दिखाया । 


सुस्वागत होनेपर भी गोबरा व्याकुल होकर तड़पने लगा । 
नाक बन्द कर मन ही.मन चंचरीकको कोसने लगा । और 
कभी भी उसके यहाँ न आऊंगा ऐसी प्रतिज्ञा मनमै कर 
ली | गोबराने कहा भाई । मुझे छोड़ दो | बेदम मर रहा 
हूं, इतनी कृपा अवश्य करो, पांव पड़ता हूँ | भंवरा उसके 
माथे पर मँडरातै हुए प्रतिवाद किया--बिना भोजनके 
तुम यहांसे नहीं जा सकते । गोबरा चिन्तासागरमें गोता खाने 
लगा**'कि कमलकीसुगंधिसे मेरी नानी मरी जाती है, ओर 
यह खानेको कह रहा है। यदि खाना चाहूँ तो यह कमल- 
भघु खिलामेगा । वेसा होनेपर मेरे प्राण निकल जाएंगे । 
इसी Aat वह समय टालता रहा ओर भंवरेकी 
अनुपस्थितिमें वहांसे नो दो ग्यारह हो गया । रास्तैमै मलॉकी 
ट्रेरीपर बैठकर साथके पाथेय (मल) को खाकर तृप्त हुआ, 
अपार हर्ष पाया | । 
उसी गोबरेकी दशा सत्संग हीन मिथ्या तर्कवागीश 
पुरुषोंकी डो रही है। सत्संग, शास्र-पठन ओर इन्द्रिय दमन 
तो पार नहीं लगता, उलटे उन्हीं सुकमांकी निन्दा पेरभर 


` मनमै राग ठ्रेप्र लोभ, रभिमान और शंकायें घनीभूत 


हा है; पर ऊपरसे सजन ओर चरित्रवान बननेका स्वांग रचा 
र जा रहा है| नाममें श्रद्धा-मक्ति नहीं है किन्तु, अहर्निश 
चर्चा छिड़ी रहती है भौतिक-विज्ञान की । आज दुनियामे 
` भौतिकवादका दानव अपने asa रक्तकी प्यास लेकर 
खड़ा है। आज मानव संहारको चारो ओर तैयारियाँ 
जारी हैं| शक्तिके लिए देशोंमें होड लगी है। हिंसक 


gama भंडार भरा जा रहा है। मगर क्या इनके 


ARR मानवता एक अज्ञात अभावमें पड़ी हाहाकार 
i नहीं कर रही है ! क्या उसका अंतर इस भौतिक चका- 
ated gael नहीं। ज अमेरिका जैसा धन,धान्य 


परिपूर्ण देश भी maari सरिताको शद] सरिताको शीतल-ऋ 
इच्छुक है । जबतक श्व्यात्मवादमें श्रद्धा न होगी, दार 
भावना न मिटेगी, कर्तव्य ज्ञान कोसा दूर रहदेगा। क 
सबसे बढ़ी चीज हैं संत दर्शन और उनका सस्ङ्ग | छ) 
पास बैठनेसे चरित्रोंका सोरभ उमड़ जाता हे | शनै; Y 


उदात्त वृत्तियाँ जगने लगती हैं। कालांतरमें कोळ 


सुमा चमकने लगता है। अभ्यास ओर भौतिकाः 


विरागका संयोग ज्यों ज्यों उन्नत होगा मनकी यु 
उसको अशांति स्वयं मिट जाएगी | संसारको कणु] 
समभनेवाला अनित्य ` माननेवाला विराग | 
जायेगा | विषयोंसे जबतक वितृष्णा न होगी संसारके छ| 
सुधार ममतारूपी चट्टानपर चुण-विचूण हो जाएंगे। | 

दूसरी बात है कि खान-पान-शिक्षा दीक्षा और E 


समन है 


A ` A, A A | 
सहन इतना गिर गया है कि मानसिक पवित्रता ai 


उसकी परिमार्जित चेतना आती ही नहीं । मन ह 
तरंगौमै लहराता ही नहीं । इस युगमें वेसा होना म 
कठिन व्यापार है । इस युगमै वार्दौकी ( यसर 
व्याख्या मुखसे हो जाएगी पर काममै न. लाया जाणा 
कथनी होगी, करनी न होगी | आज तो कुछ ,लोग छै 
पर लँवी-चौडी हांक देते हैं, परन्तु यदि श्राप कि 
उनके आचरणोंका पता लगावें तो उनकी पापकी ण 
कलई खुल जाएगी । परन्तु इन कार्मोमै उनका दोग a 


~ X A दै 
है इस युगका असर 21 कलयुगका निम्नस्वरूप | , 


समाहित है | यही कारण है कि धार्मिक प्रवृत्तिसे हि 
ओर संसारसे प्रगाढ अनुराग हो रहा है । आज 
निकताकी थोथी दलील करनेवाले बहुत fact! 


` पास बैठिये तो मालूम होगा ब्रह्मकी महिमा है fe 


चिकनी मिट्टीपर वे फिसल जानेवाले ब्रह्मवादी है! 


` ane रखिये ! ; 
एक बार कलयुग वीतराग संत श्रीरामानदनी “|. 


SA i 
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राजके सम्मुख हाथ जोड़ कर ब्रोला--स्वामी मैं निम्न 
pira IAA AZAA कलयुग हू । उद्धार माग 
gza हुए श्रापके निकट श्राया हूं । मेरा कर्म और व्यवद्दार 
समी निकृष्ट ग्रे; सर्वत्र मेरा साम्राज्य है, कलिने कहा अतः 
इस समय मै anid] .नाककील दिया हूं । ब्राह्मण 
खोटी विरुद्ध अपना आचरण बनाये हैं। 
शूद्र त्वल्प पढ़कर भी अपनेको ज्ञानी और संभ्रात कुलोत्पन्न 
मान रहे ei भाइका खून भाई पी रहा है। नारी धर्म 
अपने स्थानसे व्युत द्दो गया दै | राजा स्वार्थी ओर सुधारक 
मतलबी हैं । न्यायके नामपर हत्या लूट और घूसखोरीका 
बाजार गर्म है। अशांति ओर द्वाद्वाकार है। नैतिक स्तर 
रसातलमें विदा हो गया है। आध्यात्मिक अवनतिके कारण 
gah लाले पड़ रहे हैं। पेटके आगे धमकी तिलांजलि 


सरमा 


afai और धम 


गई है। ast ओर बढ्नेवालेको में कठिन परीदामें | 


डाल देता हूं । start ग्रनुत्तीण AR वह तड़पने लगता 
है | तथा धर्मध्वंसक बन बट्मारोंके दलमें मिल जाता है। 
वहां भी वह अपने. पूवाजित पुण्यका फल ( सुख-आराम ) 
पाता है, किन्तु उसकी यह उक्ति होती है कि घूस-चोरी ओर 
श्रन्यायमें बड़ा मजा है । अतः यही सबको करनी चाहिए 
--उस नराधमकी प्रजल्पना होती है। 'देखादेखी पुण्य 
रौर देखादेखी पाप” सञ्गोंकी मनोवृत्ति उसी हेय मागेकी 
ओर हो रही है । यह दै मेरा (कलयुग) विस्तृत साम्राज्य ! 

परन्तु हे कृपानिधान ! आचायेजी, इस प्रणित राज्यका 
अधीश्वर होते हुए मी में हरि भक्तांसे डरता रहता हूं । 
रामनाम लेनेबालों की किञ्चित्‌ परीक्षा लेता हूं । और उसके 
TU चमकाकर पुनः र्ता भार मेरे ऊपर आ जाता है। 
बस, रामनामका सदारा लेनेवार्लोके सिवाय मैं किसी अन्यको 


सुपथ पर नहीं चलने देता । यह मेरा श्रकाट्य नियम है । 
सुमाग पर चलनेवालोकी मेरी परीक्षाएं पग पग पर होती 

1 उसमें कोई विरला द्वी सफलता प्रास कर लेता है। 
करोड़ौमें शायद एक कोई ज्ञानी मक्त! क्योंकि दो-चार 
परीक्षाएं होते ही लोग घमंपराङमुख हो जाते हैँ । 
अधिक क्या कहूँ विशेष परीक्षा लेनेका तो अवसर ही नहीं 
प्राप्त होता ! 


यह सुनकर कलियुगके उद्धारका विषय बनाकर रामानंद 


स्वामीजीने उसको शिष्य वना डाला । किसी अमय कलि- 
युगको भ्रमण करते हुए देखकर जानकीजीने संबोधित कर 


कद्दा कि हे कलियुगेश्वर ! मैं सख्त सजा दूभी यदि तूने | 
राम मक्तोको Bada किया तो । यह सुनकर राममक्तोकों | 


न सतानेकी उसने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली। पर उसने कहा 


कि ara दोकर रामभक्तोंको निखारनेके हेतु दा-एक परीला K 


लूंगा । जगजननी सीता माताने तथास्तु कहा । तत्रसे 


कलियुग रामनाम श्रमृत पानकर आनंद लुटता tia 4 


रामनाम उसे अधिक प्रिय 21 राममक्तोंकी रक्षा उसका 
अपना परम कर्तव्य है । कलियुग में रहकर विषय-वास- 
नाग्रोसे धीरे धीरे प्रथक होनेका,श्रम्यास कर कुसंस्कारोको 


शै] 


निश्चिन्ह कर देना चाहिए । करुणा-मुदिता श्रौर मैत्रीकी 


मित्ति सुपुष्ट करनी चाहिए । और राम भननमे = 
रहना चाहिए । जत्र सबको एकन- एक दिन 
कालके गालमें समा जाना दै तत्र क्यों न दिल ' 
धमार्थ करते हुए भजन भावर्मे लग जाया जाय |. 
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- अजीवबधर | 


( लेखक--रावत, श्रीचतुर्भुजदासजी चतुर्वेदी ) | 


उम सर्वेशकिमान सर्वेश्वर अखलेशवर प्रभुका 
यह्‌ विश्व अजायत्रघर है जिसमें नाना प्रकारके 
जीव-जन्तु, जड़-चेतन और लता-गुत्म आदि हैं। 
प्रभु अने प्रत्येक प्राणीको भोजन देता है ओर 


प्रत्येककी TAHA रक्षा करता है। वनविभाग - 


(Natural History Section) में अनेक प्रकारकी 


ज़ड़ीद्टी, पशुपक्षी, बन-उपवन तथा रम्य-सुरम्य 
` पर्वत स्थानोंके मनोहर दृश्य देखते ही बनते हैं। 


इनमें जो षट ऋतुण आती हैं वे अपने वैभवसे 
शोर भो इन रथानो पर चार चाँद लगा देती हैं। 


जिस प्रकार सरकारी वस्तु छूनेसे आदमीको यह 


भय रहता है कि वही कोई देख न ले, नहीं तो चोरीके 
अपराधमे दण्डित होना पड़ेगा, उसी प्रकार यदि 
जीव IgA डरने लगे जो aaa हैं तो उसका 


जीवन हो सुधर जाय | प्रभुके अजायबघरमें एक 


भक्तोंका भाग है जिनसे प्रभुरा अस्तित्व daw 


_ रहता चला आया है। . 


नश्वर शारीरपर मान-गुमःन करनेवाले नास्तिक 
जो परमत्रह्म परमेश्वरको नहीं मानते हैं वे इन्ही 
adie किये अथवा feat गये चमक्कारक्रो 
नमस्कार करते देखे गये हे और वे भक्त भक्तिमें 
सरात्रोर हुए हैं । - 

भक्त शिरोमणि सूरदास तथा तुलर्स'दास इसके 


` ज्वलन्त उदाहरण 21 आज जिनकी भक्तिरसक्री 


वाणीमें मनुष्य अनेक विभोर हो रहे हेओर अपनेको 


gq gam हैं । भक्त तुलसोदालकी रामायण 
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तथा भक्त सूरदासके पद ऐसा कौन है जिते! 
मालूम हों । | 
- अपने जीवनसे शिक्षा ग्रहण कर अनुभव 
वाणीमें भक्त तुलसीदासजोने कहा È | | 
नर तनु पाइ विषय भन देहीं। | 
पलटि सुधा ते सठ विप लेहीं॥ | 
कैसा ऊंचा उपदेश दै। मनुष्य शरीर पा 

जो विषय वासनाओमें अपना मन लगाता। 
(और जो अपनेको ईश्वर भक्तिसे विमुख रखता th 
वह्‌ शठ दुष्ट पामर नीच मन्नुष्य सुधा ( अमृत) १ 
त्याग कर यानी gA परमपावन भि 
छोड़कर विषय रुपी विष प्राप्त करता है। | 


१ 


संसारी विषय वासनाएँ उस विषके समा 
जिसे प्राप्त कर जीवकी अकाल मृत्यु होती दै * 


वह जैसा आया वैसा ही जाता है; अतः ररे 
प्राणीको भगवानकी भक्ति-प्राप्तका साधन % 
चाहिये; इससे कभी बह्‌ परमभक्त बन ही जा 


र | 
करत करत अभ्यासके जड़ मति होत नग 


रसरी आवत जातते सिलपर परत निश 
वे जीव धन्य हैं जो भगवानक्री भर्ति 4 
सरितामें अवगाहन करते रहते हैं | 
“बीज चाहे सीधा डाला जाय चाहे उल्टी | 
तो समय पाकर उत्पन्न ही होता के | 
भगवानका नाम “भाय कुभाय अनख aie 


किसी प्रकारसे भी लिया जाय कार्य करवा 


i Rear वह श्रीमदूभगवद्गीताके नामसे प्रसिद्ध 21 इस अथवा स्थल । 
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जिस प्रकार मेले वखरे साबुन क्रमशः उसके भक्ति बढ़ती हैं और जब वह प्राणी सर्वथा निर्दोष 
मैलकों छांटता रहता है, उसी प्रकार भगवानका हो जाता है तो प्रभुक्रे इस विश्व अजायत्रघर के 
पवित्र नाम प्राणीक्रे हृदय की भेलको घो डालता दै और भक्तोंके भागमें स्थान प्राप्त कर लेता है । g: 
फिर sà पूण प्रकाश मिल जाता है। ज्ञानरूपी 
प्रकाशकों प्राप्त कर वह इहलोककी aaa 
वस्तुओको तुच्छ समझने लगता है और यह 
जव ही हो सकता है जत्र वह प्राणी प्राणपणसे 
प्रभु भक्त होनेका बीड़ा उठाये। बह नित्य प्रति 
मन्दिोंमें दर्शन करने जाय; नित्य प्रभुके नामका हरे राम हरे राम, राम राम हरे atl 


Sane N N ~ 12 
aida करे । उन faah आचरणोंते भगवानकी हर कृष्ण हर कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हर a tas 


व्यान रखिये, इस प्रभुके अजायवघरकी वस्तुओं 
पर न तो अधिक ममता ही रखो और न प्रत्येक. 
वम्तुकी प्राप्रिकी हवस दी रखो । प्रभुरक्षित 
AGA देखकर मन वहला लो पर लिप्त न हों | 


गाली FR —T 


देव 


( लेखक--श्री शम्मुनाथजी चतुर्वेदी ) 


saa agad! कारणानि fada Fl गीतामें कर्मयोग, भक्तियोग तथा शानयोगका Bee 
सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वेकर्मणाम्‌॥ संमिश्रण है और “जाकी रद्दी मावना जैसी, प्रमु मूरति 
अधष्ठान॑ तथा कर्ता करणां च प्रथग्विधम्‌। देखी तिन तैसी” के श्रनुसार भिन्न २ दृष्टिकोणसे उसे 
विविधाश्च प्रथक्चेष्टा दैवं चैत्राऽत्र पत्चमम्‌॥ देखते हैं। इस dat भगतानने अपने प्रिय geet 
महाभारतके युद्धस्थलमें अवस्थित कौरव पारडवोकी रे संकटके समयमे mA गहन गतिको सुद्मख्यते | 
सेनाओके मध्य गुरुजनोंके निकटस्थ संतन्धियोँ और स्वजनोंको समारे निष्काम कर्म करनेका मंत्र कानमें फूक | 
देख कर अर्जुन विभोहित हो गये ak कर्वव्य फक ak “रसरी आवत जात तें सिल पर होत निशान” न 
भूल गये ! उन्होंने अपने सारथि सखा भीकष्णचे ae FSI विविध प्रकारसे युद्धके लिये प्रवृत्त किया। 
शब्दोमे कह ही तो दिया कि ब मैं इस पृथ्वीकै राज्यक्रे - निष्काम कमेयोगका तत्व उपरोक दो रलारकोमे जैसे 
लिये तो क्या, जिलोकोके राज्यक्रे लिये. मी आवश्यकता कर रख दिया हो। किती भी कर्मकी सिद्धिके 
हो तो युद्ध नहीं कलँगा उस संकटके समय भ्रीकृष्ण- ATA वर्णित यह पांच मुख्य कारण होते हैं। 
Wel अपने प्रिय सखाके प्रति कर्तव्य मार्गका जो निर्देश १--किसी भौ कार्यको प्रारम्भ करनेके जिये. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Colle 
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(जाम-माहात्य्य 


२० 


२--कार्यका सम्पादन करनेवाला | 
३--विविध साधन जिनकी -आवश्यकता पड़ती है । 
४--विविध प्रकारकी चेष्टा | 


५--ओर अअन्तमें देवकी सहायता । यह अदृष्ट दैव 

देवताके अधीन है। यदि देव अनुकूल है तो कार्यकी सफलतामें 

विलम्ब नहीं होता और यदि दैव प्रतिकूल है तो विलम्बकी 

तो कीन R, सफलताके स्थान पर असफलता ही मिलती दै। 

देव, माग्य अथवा प्रारूधको प्रत्येक मतावलम्बी मानते 

2) विविध प्रयत्न करने पर भी यदि सफलता न मिली 

। अथवा कोई आकस्मिक दुर्घटना घट गई तो उसे देवाधीन 
ae कर ही संहोष करना पड़ता है | 

१ “उद्योग प्रौर भाग्य” अर्थात्‌ “तक़दीर और तदबीर” 

` का विषय गइन, गुह्य और विवाद अस्त होते हुये भी आर्य 

 संस्कृतिमै त्रकमर्यताका स्थान नहीं है श्रोर “भाग्यं फलति 

/ सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम्‌” को मानते हुए भी हमारा 

y आदश रहा है |--“उद्योगिनम्‌ पुरुषसिंह्म्‌ उपैति राज्य- 


लक्ष्मी ak इसी भावनाकी गूज मानसमै कर्मठ रामा- 


"नुज लद्धमणके शान्दोमि मिलती है । 


नाथ! देव कर कोन भरोसा | 
कादर मन कर एक अधारा | 
` देव दैव आलसी पुकारा ॥ ( 


a पहिला प्रश्न यह होता है कि दैव क्या हे ओर 
दूसरा प्रश्‍न इसके साथ ही साथ यह होता है कि इसका 
संचालक कौन है ! छ] 
अनन्त जन्मोकी वासनाएं जीवको संस्कार चक्रमे घुमा 
at eis त्येक जीवके श्रन्तःकरणमै प्रारब्ध, 
ak क्रियमाण यह तीन कर्मसंस्कार होते हैं । जन्म 
जन्मान्तरके किये हुये शुभाशुभ कर्म ती हुये संचित 
aad जो नवीन कर्म किया जाय उसे क्रियमाण 


कौशल्या देवीसे होनेवाला था । रावणको यह शात है” 


संचित. 


raat हैं श्रोर पूर्व जन्मके जिन HALF 


द्वारा स्थूल wh 
मिलता है उन्हे प्रारूध कप कहते ई । Ea 
< ४६21 र्झि ~ 
कम जन्मान्तरीयं यत्मारब्धमिति कीतितमू | नया 


शंकर० आपरीचानुभूतिः ९ | कीः 
बहुत जन्मौँके पश्चात्‌ परमात्माके सम्बन्धमें वात्तकि । 
ज्ञान हो जाने पर श्रम्य कमे तो TITRA जलकर भस्त 
हो जाते हैं परन्तु mea कर्माका तो भोग द्वारा ही छा देता 
होता है | | मिट 
प्रारब्धकर्मणां ATTA षयः | 

इच्छा न WAR भी सुखदुःखजनित भोग सत! 

ही उपस्थित हो जाते हें । 


 पूबजन्मार्मिता विद्या पूवे जन्माजितं। 


जात 


~ 


| अरजा 


qa जन्माजितं युरायमम्रे धावति धावति॥ | , 
द्वेब A @ : । ATR 
इस देव के संचालक शुभाशुभ कर्म was देनेवाते | 
>. y 3 > |. तरर 
देवता विघाता हैं। यह दैव मिट है और जग जेल | 
होनी होती है वैसे ही वानिक उपस्थित हो जातै हैं जिन aes 


वश प्राणी उसके प्रतिकूल नहीं जा पाते । 
तुलसी जस भवतव्यता तैसी मिले सहाय | 
आपु न आवै ताहि पे ताहि तहां ले जाय Il 
मानसमें तो स्थल स्थल पर इस देवकी ही दु 
गोस्वामीजीने दी है और वास्तवमै देखा जाय तो र 
चरितका आधार यह दैव ही है । राजा दशरथका वित 


दोनि 

इन देवीजीसे जो पुत्र होगा वहीं उसका वध करेगा! निज 

उसने यत्नपूर्वक बरातको छिन्न भिन्न कर द्या © सिव 

` नोमा्रोसे जा रही थी । किसी तरह दशरथ अच 'जिनः 

an उनका विवाह हो गया और जब्र रावणके तिन 
धरा ओर देवता श्रकुला गये तत्र भगवानने स्वयं aaa 


देवीके उद्रसे पूव वचनानुसार जन्म लेकर 
बघ किया ! ‘ 
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छे जाय तो यह भावी भी बदल सकती 21 जैसे एक तुलसी मुदित महेत मनहिं मन, जगत मातुमुसकानो » | 


eo 
शै | ` परन्तु यदि भगवान या उनके अनन्य भक्तकी कृपा 
म्‌ | न्यावालयकी श्राङ्ञाके विरुद्ध यदि अपील उच्च न्यायालय 
५७९ | की जाती है तो उसके लिये योग्यसे योग्य वकील किया 
स्तवि, जाता ae उसकी सममे यदि मामला ठीक २ ग्रा 
Fa) गया तो बह अपनी प्रतिभासे हारा हुआ मुकदमा जितवा 
i a देता है) इसी प्रकार भगवदमक्तोकी कृपासे मावी भी 

| मिट सकती है । 

| करि न सके का संत विष्ण हित जै व्रत धारें। 
ea | भाग्य अन्यथा कर रेख पे मेख हु मार ॥ 

| श्रीमागवत चरित ३।१२ 
। संत ad ही तो नारद नारदमुनि हो गये। 
] | अजामिलके माग्यक्का पांसा तनिक संत-कृपासे पलट गया । 
वे माकण्डेयकी आयु केवल & वषके लिये ही सीमित थी 


| aa | परन्तु संत-कृपासे वह चिरजीवी हो गये । 
गोश्वामी तुलसीदासजीने मी यही मत मानसमै प्रकट 


निज घरकी वरबात बिल्लोकहु, हौ तुम परम सयानी। 
सिवकी दई सम्पदा देखत, श्रीशारदा सिहानी-॥२॥ 
जिनके भाल लिखी लिपि मेरी, सुखकी नहीं निसानी। 
तिन रंकन को नाऊ संवारत, हौं आयो नकत्रानी ॥ ३ 
दुख दीनता दुखी इनके दुख, जाचकता. अकुलानी | 
पह अधिकार सौंपिये औरदिं, भीख भली मैं जानी ॥ ४ 


लि किया है । 

ER भाविहु मेंट सकहिं त्रिपुरारी | 

i | 3 ओर इसी भावनाको विनयपत्रिकाके निम्नलिखित 

call mi कितनी सुन्दरता से दर्शाया है। महादेवजीके प्रति 
| पावतीजीसे ब्रह्माजी शिकायत ग्रथवा व्यंग स्तुति रूपमें 

र निबेदन करते ui 

Pat | 

al : बावरो रावरो नाह भवानी | 

zl | दोनि बड़ो दिन देत दये बिनु, वेद बड़ाई आनी ॥१॥ 

4 
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प्रेम प्रसंता विनय व्यग जुत, सुनि विधिकी बर बानी। ` 


वि० To % 

सृष्टि शासनमें मुख्य ari तीन ही हैं-सुष्टिकी रचना, | 
पोषण ओर संहार । प्राणियोंको पूर्व जन्मार्जित शुमाशम | 
कर्मानुसार फल मोगनेके लिये विघाता तो संसार सागरम 
छोड़ देते हैं । कर्म भोग भोगनेके उपरान्त लय करनेके 
समय और इस बीच मरण-पोषण करनेके लिये अन्य 
श्रधिकारी अपने अधिकारानुसार कायं संचालन करते हैँ। 
इन तीनों श्रधिकारियोंका श्रधिकार-देत्र सीमित ही दै 
जिसमें प्रद्चाधिकारानुसार ही वह वर्तते हैं। इनसे ऊपर 
भी एक शक्ति 2 जिससे यह अपने २ अधिकार प्रात 
करते हैं और उसकी मायामें फंस कर उस परम 
शक्तिकी इच्छानुसार नाच नाचते हैं | 
विज्ञ पाठर्कोको स्यात्‌ स्मरण होगा कि ब्रिटिश शासनके 
अन्तर्गत मान्ट फोर्ड सुधारोके पूर्व भारतीय विधानमे एक 
ही व्यक्ति सम्राटका प्रतिनिधि ( वायसराय ) प्रधान शासक 
(गवर्नर जनरल) तया प्रधान सेनापति ( कमांडर-इन चीक 
होता था। विधान. वेत्ताश्रोंने इसे (Trinity in 
unity) की dat दी है | इसी “Trinity in unity” 
की झलक सृष्टि शासनमें मी पूर्णतया भासित होती है 
यद्यपि यह अधिकार प्रथक २ अधिकारियों को सोपे गये 
हैं परन्तु उनका मूल खोत हैं भगवान श्री हरि | 
आश्रय सबके वही अखिल पति अलख अ 
रचना कू विधि वनें भरन कू हों 
सृष्टि समेंटे सव ह तत्रह हर शिव 
यों वे व्यापक ब्रह्म विविध विधि रूप 
इसीका आमास इमे बिष्णुपुराणरे 
श्लोफमें पूर्णतया fret?) 


न क 


T) 
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स्रष्टस्थित्यन्तकरणौं ब्रह्माविष्णु शवात्मिकाम्‌ | यत्करो।ष यदशना यञ्जुहोषि ददासि यत्‌। aaa दवा ववी | 
स संज्ञायाति. भगवानेक एव जनादनः॥ यंत्तपर्स्यास कोन्तेय तस्कुरुष्व मदपंणम्‌॥ | ठे, 
ii वि० Yo १।२।६६ शुभाशुभफलैरेब॑ dead कर्मबन्धनेः॥ | सि 
|! जो सकल भूतोंमें अद्वितीय रूपसे व्याप्त सबके ग्रन्त- इस देवके श्रनुकूल होनेपर अन्य शेष. कारण भ. A 
रात्मास्वरूप परमात्मा प्रकृतिके कर्मों के साक्षी तथा निर्लित सहाय. होते हैं श्रन्यथा वे भी प्रतिकूल ही होते Thy) छ 
अधिष्ठाता मात्र हैं । सहल्ननाममें जहां उनके नाम “घाता विधाता gm) दो 
एको देवः सवभूतेषु गूढुः सवव्यापी सर्वभूगोन्तरात्मा हैं वहीं “करणं कारणं कर्ता विकर्ता” ग्रादि मी उरी ८ 
कमोध्यक्षः सवभूताधित्रासः साक्षी चेता केलो निगुणश्च संज्ञा हे अतः किसी भी कार्यकी सफलताके हेतु उन्हीं श्रीहरि | 
अतः सिद्ध होता है कि गीतामें उपरोक्त इलोकोमे शरण लेना चाहिये । ॥ 
बणित “देब” से अभिप्राय श्रंगन्यासमें उल्लिखित देवता तमेव शरणं गच्छ qava भारत। 
श्रीहरि ही से है जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा है। तप्प्रसादात्परा शान्ति स्थानं प्राप्यस शाशवतम ॥ | दु 
छ | देः 
— BEA. — es 


विरह 


दरिया हरि किरपा करी, विरह! दिया पठाय । 
यह बिरहा मेरे साधको, सोता लिया जगाय ॥ 
बिरह बियापी देहमें, किया निरंतर बास | 
ताला मेली MaN, सिसके साँस उसास ॥ 
दरिया विरही साधका, तन पीला मन aa 
रेन न आवे नीदड़ी, दिवस न लागे भूख ॥ 
बिरहिन पिउके कारने, हूंढून बनखँड जाय। 
निसि बीती पिउ ना मिली, दरद रहा लपटाय ॥ 


“दरिया साहब 
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संसार के भोगों में सुख दै दी नहीं, जो वस्तु जहाँ नहीं 
है, वदृ वदा कैसे मिलेगी । ददते रदो, दर दर भटकते रहो 
सिर पटकते रहो, सवत्र और सदा ग्रन्त मैं निराशा, fade 
अर व्यथाके ही थपड़े लगेंगे । सुख--सच्चा और स्थायी 
ga तो दै--भगत्रादमे और उन भगवानकी प्राति 
होती है त्यागसे | 

जो पुरुष त्यागते प्राप्त होनेवाले निर्मल सुखका अनुभव 
करता है, वह भोगोंकी ओर कमो ara उठाकर देखता 
ही नहीं । हाँ, ath प्रचुर प्रलोभन भाँति भाँतिसे 


सज धजकर SAA सामने BAT आते है उते अपनी 


ओर खींचनेके लिये, परन्तु वह उन्हें उसी प्रकार ठुक्ररा 
देता है जैसे बहुमूल्य Talat पा जानेत्राला मनुष्य रंग विरंगे 
काँचपत्थरौंको | 
त्यागीको अपनी सन्तोप्रमयी aha ak त्यागमरी 
स्थितिसे जो सुख प्राप्त होता है, उसकी तुज्ञना भोगोके-धन, 
मान, यश, आराम, अधिकार आदिके सभी सुख सर्वथा 
तुच्छु ओर नगण्य हैं। सच्ची त्रात तो यह है कि भोग सुख 
वस्तुतः सुख ही नहीं है । बुद्धिहीन मनुष्यीको WAH कारण 
ही उसमें सुखक्री प्रतीति होती है । ग्रसलमै तो उनसे ga 
ही उत्पन्न होते हैं, इसीसे बुद्धिमान्‌ लोग भोगोंमें अपने 
मनको नहीं फॅसने देते-- 
ये हि सं.पशजा भोगा दुःखय़ोनय एव ते । 
आद्यन्तवन्तः कन्तेय न तेषु रमते बुधः 
| (गीता ५ | २२) 
जो वस्तु अनित्य, परिवर्तनशील ओर अपूर्ण है. उससे 
कभी सच्चा ओर स्थायी सुख मिल ही नहीं सकता । 
इसीलिये आज जो किसी भोग सामग्रीसे-धनसे, मानसे, 
सन्तानसे, सत्तासे श्रपनेको सुखो मानता है, वदी कल 
रोता विलपता देखा जाता है | 


f+ 
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ama पहले-पद्दले कुछ कठिनाई सी लगती है, कुछ 
कर्कशता-सी प्रतीत होती दे, इसीसें मन उससे भागना 
चाहता है; परन्तु गहराईसे विचार कर देखनेयर यह स्पष्ट 
हो जाता है कि जितनी कठिनाउयाँ, जितने क्लेश, जितनी 
कर्वशता और जितनी पीड़ा मोग-पदार्थाकी प्राप्तिके साघनमै | 
ओर प्राप्त होनेपर उनके संर्षणमें हैं, उतने व्यागर्म कदापि 
नहीं हे. । वरं त्यागकी कठिनाई ak भोगकी कठिनाई | 
जातिगत बड़ा भेद दै amA कठिनाई सात्विक है. और 
भोगकी कठिनाईमें राजसिकता तथा तामसिकता दै | 
त्यागकी कठिनाईका परिणाम परम अमृतकी प्राप्ति है और 
भोगकी कठिनाईका परिणाम विषमयी ज्वाला है, जो 
लोक-परलोकके जोवनको जलाकर सर्वया यातनापूर्ण और | 
जज रित कर देती है । / 
भोग श्रमाते हैं ओर त्याग स्व-रूपमें स्थिति कराता | 
| भोगेसि कमी न पूरी होनेवाली भयानक इच्छा, कामना 
और वासनाएँ उत्पन्न होती हैं जिनसे सदा दुःखः ही. 
मिलते हैं एत्र स्वागसे वे सब-की-सब क्षीण होती हैं 
लूराक न मिलनेसे-ईधनके अमावमें आग बुक जानेकें 
समान--स्वयमेव बुझ जाती हैं, मर जाती हैं । | 
त्यागसे जीवनमै शान्ति मिलती दै-*्यागाच 
रनन्तरम्‌? और शान्तिसे मनुष्य परमानन्दत्वरूप परा 
साक्षात्कार करता है । मोगसे श्रशान्ति प्राप्त होती 
वह जीवको जबर्दत्ती नग्कानलमें दग्ध होनेके 
ले जाती है | 
यदि तुम 'भोगॉमे सुख दै? इस ब्रान्तिको | 
मोगोंका मोद छोड दोगे तो शीघ्र ही सुखौ 
और तुम्हारा यह त्यागका सुखी जीवन तुम्हे भः 
ले जायगा । एवं ऐसा क्ररनेपर ae निश्चय 
प्राप्ति हो जायगी | 


ee SO DDE HESS 


"श्रीरषभानुनन्दिनी Arya Samaj Fqpqdati A प्रथन and@Gangotri 
टुषभालुः i k i 


सब्चिदानन्दघन दिव्यसुधा रस सिंधु अजेन्द्रनन्दन राघा- 
अल्लभ श्यामसुन्दर भीकृष्णनन्द्रका नित्य निवास है प्रे मधाम 
“awa और उनका चलना फिरना मी है त्रजके मागमे | यह 
मार्ग चित्तवृत्तिनिरोध सिद्ध महाज्ञानी योगोन््रमुनीद्ोके लिये 
अत्यन्त दुगम-है | व्रजका माग तो उन्दके लिए saz होता 
है, जिनकी चित्तवृत्ति प्रेमधन रस सुधा-सागर आनन्दकन्द 
भीकृष्णचन्द्रके चरणारविन्दोकी ओर नित्य निरोध प्रवाहित 
रहती है,--जहाँ न निरा निरोध है ओर न उन्मेष: ही) बल्कि 
दोनोंकी चरम सोमाका Aya मिलन है । इस पथपर श्रत्राघ 
विहरण करती हुई इृषभांनुनन्दिनौ रासेश्त्ररी रीराधारानीका 
दिव्य वसनाञ्चल विश्वकी विशिष्ट चिन्मय सत्ताको कृतकृत्य 
करता हुआ नित्य खेलता रहता है, किमी समय उस वासना 
अलके द्वारा स्पर्शित धन्यातिधन्य पवन लहरियाका अपने 
श्रीअङ्गसे स्पशं पाकर योगीन्द्र मुनोद्र दुलेभ गति श्रे मधुसूदन: 
पर्यन्त AMA परमक्रता्थ मानते हैं, उन श्रीराधारानीके 
प्रति हमारे मन, प्राण, आत्मा सत्रका नमस्कार | 
यस्याः कदापि बसनाञ्लखेलनोत्थः 
धन्यातिधन्यपत्रनेन कृताथमानी | 
योगीन्द्रदुगमगतिमधुसूदन 5 प 
त.या नमोऽस्तु वृषभानुभुत्रो दिशे5पि ॥ 
जो सबके हृदयान्तरालमें AA निरन्तर साक्षी और 
नियन्तारूपसे विराजमान रहनेपर भी सरसे पृथक्‌ गोपवधूटी 
विटरूपम़ें वतमान रहते हैं, जो समस्त बरन्धने।को तोड़कर 
सवथा SJEAN प्राप्त हैं, जिनके स्वरूपका सम्यक ज्ञान 
ब्रह्मा, VEY शुक, नारद ओर भीष्मादि 'महतो महीयान्‌! 
gona भी नहीं है श्रतएत वे हार मानकर मौन हो जाते 
हैं, उन सवेनिमातीत, सर्वबन्धनविमुक्त, नित्यस्ववश, परात्पर 
परम पुरुप्रोत्तमको भी जो श्रीराधिका-चरण रेणु इसी तण 
वशर्म करनेकी अनन्त शक्ति waar है, उस अनन्तशक्ति 


१“ 


Tas स्मरण करते हैं | 
ब्रद्मरुद्रशु ऊना रद भौष्ममुख्य- 


बश।करणुनूणमनन्तर्शाक्त 
तं राधिष्चरणरेणुमनुम्मरामि 
विरबप्रक्ृतिके प्रत्येक स्पत्दनमै विन्दुरूरसे खो विदग्धः 


'अनादिकालसे ही उन्मादिनी हैं 


` ण्यकी वीथियोमे मेरे पैर भ्रमण करेंगे--मेरे सारे mil 


भीराधिका चरण रेणुका हम अपने श्रन्तस्तलसे बार-बार भक्त 


रालक्षितो न सदसा पुरुषस्य तस्य । 


i CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


watson Las 


ee 


भाव, अनुराग; वात्सल्य, कृपा, लावण्य, रूप (सौद 
ओर केलिरस ( माधुर्य ) वर्तमान है, रासेश्वरी, Praga) 
इवरी श्रीक्षपमानुनन्दिनी उन्हीं act रसोकी श्रनन्त ग्रा! 
उदधि हैं । इस प्रकार नित्यानन्दरसमव सप्त समुद्रवती th 
fast श्यामसुन्दर आनन्दकन्दके नित्य दिव्य रमणानदों | 
नित्य झुलत्यागिनी [| 
इन्हींके सहज सरल स्वच्छुभाग्के शुद्ध रससे SAF भाव. 
रागरूप द्धिमण्डसे इन्दीकी वात्सल्यमयी gami 
इन्हींकी परम स्निग्ध gaa अपार Ha, इन्हींकी लावण 
मदिरासे, इन्दीके छुमिरूप सुन्दर मधुर इक्तुरससे और इद, 
केलिविलासविन्यासरूप QIRI समस्त अनन्त विशवत्रह्माए | 
नित्य अनुरज्षित, अनुप्राणित और ओतप्रोत हैं । ऐसी श्त | 
वेचित्र सुधारसमयी, प्राणमयी विश्वरहस्यक्री चरम a 
सार्थक मीमांसामूर्ति शी वृप्रभानुनन्दिनीका दिव्य स्फुरण जित 
जीवनमै नहीं हो पाया, उसका सभी कुछ cata 
है । देवी राधिके | अपने ऐसे दिभ्य स्फुरणसे म 
हृदयकी कृताथ कर दो। | 
वैदग्ध्य सन्धु रनुरागरसैकसिन्धु 

बात्सल्यसिन्धुरतिस न्द्रक्पैकसिन्ध। 
लावण्यसिन्धरमृतच्छत्रिरूप'सन्धु 
श्रीर।धि का. रफत मे हृदि Betas! 

श्रीराधिके. ! वह शुभ सौमाग्य क्षण कत्र होगा, 4 
ठाहारा नाम-सुधा रसका आस्वादन फरनेके लिये मेरी |" 
विह्वल हो जायगी, जव तुम्हारे चरणनिहाँसे श्रङ्कित द 


उसमें लोर-लोटकर कृतार्थ होगे, जब्र मेरे हाथ केवल TE | 
ही सेवामे नियुक्त रहेंगे, मेरा हदय तुम्हारे चरणपत्मोंके थर) 
लगा रहेगा और तुम्हारे इन भावोत्सवोंके परिणाम | 
तुम्हारे प्राणनाथके चरणोकी रति प्राप्त होगी- म Tel j 
सुख साधनके लिये an प्राणनाथकी प्रणयिनी 
अधिकार प्राप्त करूँगा | | 
राधानामसुधारसं रसयितु' जिहास्तु मे fe 
पादौ तसदकाङ्कितासु चरतां बुन्दाटवीवीर्थि 


. तत्कमव करः करोतु हृदये तस्या A eat i 


तदूभावोत्सवतः परं भवतु मे तस्राणना ना 


PR POPP 


पी पॉठकीसे निवेदन 


बार TAIT वर्ष बाद २०१० वैशाख से पुरुषोत्तम मास का अवसर आया है; 
इस पुरुषोत्तम मास में दान देने और पुण्य कम करने का अनन्त फल होता 


नि;लीसदिव्यवीजानि aga कोटिशो यथा । 
तथा कोटिगुणं पुण्यं कृत मे पुरुषोत्तमे ॥ 
[वान कहते हैं कि जैसे खेत में बोये बीज करोड़ों गुना बढ़ते हें, यैसे ही मेरे 
पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य करोड़ों गुना बढ़ता है | 
अमावस्या यदा पाथ सोमतारान्विता भवेत्‌ । 
तदा पुण्यतमः कालो देवानामपि दुलभः ॥ 
हे पाथ ! जव अमावस्या सोमवारयुक्त होती है, तब सर्वोत्तम पुण्यकाल आता है। 
ऐसा समय देवताओं को भी दुलभ होता है | l 
इस अधिक मास में सोमवती अमावस्या, वैश्वति संक्रान्ति एवं व्यतिपात केपर्वा का. 
भी सम्मावेश हे । वैसे तो हर तृतीय वष आनेवाले पुरुषोत्तम मास का बहुत माहात्म्य 
होता है किन्तु इस बार वैशाख होने के कारण और भी अधिक माहात्म्य है । इसलिये इस | 
पुण्य काल में विशेष रूप से भजन, पूजन एवं दान आदि पुण्य काय होने चाहिये । 
श्री भजनाश्रम में भजन करनेवाली माइयों को इस काल में अन्न वस्न वितरण कराना 
चाहिये एवं इस माह में माइयों द्वारा भजन कराना चाहिये | देश, काल, पात्र का विचार 
कर दिया दान alan दान होता है; अतः देश, श्री वृन्दावन धाम श्रीक्रष्णचद्धजी को 
लीलाभूमि, 'पात्र' भजन करनेवाली गरीब माइयाँ, 'काल' पुरुषोत्तम माह--सब १ 
उपयुक्त हैं । यहाँ माइयाँ प्रति माह & घन्टे भजन करती हैं और ८1६) आठ रुपया स 
आना एक माह का खरचं लगता है। आप जितनी माइयों द्वारा भजन कराना = 
cle) प्रति माहके हिसावसे मनीआर्डर या बीमा द्वारा भेजियेगा | सोमवती अम 
आदि qth दिन अन्न-बख्र-वितरण कराना चाहें तो आपका समाचार आनेसे 
कर दिया जायेगा । है 
जिन सज्जनोंकी फुटकर सहायता आवेगी, वह सब एकत्रित कर FF 
पूणिमाके दिन माइयोंको अन्न या वस्न वितरण किया जावेगा | 


निवेदक मन्त्री श्रीमगवान भजनाश्रम, TST 
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श्री बुन्दा qa © गभर ४ ७.०] 
प्रातः एवं सायंकाल ६ REVEL मुंग 
जप एवं HAAT Thee N 
e आर पेसोंकी सहायत 


os 
E iT, 


AO 
i 1 
Ue 


(५ 


हरे राम हरे रास राम शंम हरे हरे 
कलियृगमें संसार-सागरसे पार उठरनेका ए सुगम उपा 
धरी भगवन्नाम-जप करना ही ATG वाणत हे । सभी महाजुभावोंकों स 
` अधिकसे-अधिक भगवन्नाम-जप करनेळी चेष्टा करनी चाहिये । | 
जो महानुभाव अपनी ओरसे गरीव पाइयो द्वारा श्रीभगवन्नामर्ता 
y कराना चाहें, वे कृपाकर हमें सूचित करें। भजनाश्रममै लगभग ८ 
| गरीब माइयाँ आती हैं, जिनमें-से इस समय लगभग ५०० माइया दा 
` दाताओंकी ओरसे भजन कर रही हैं। बाकी माइयोंसे भजन कराके 
। , लिये हम सभी प्रमी सज्जनोंसे निवेदन करते हैं कि आप अपनी 
| श्रद्धा और प्रेम के अनुसार जितनी माझयों द्वारा जितने मासके लिये भरी 
कराना चाहें, अवश्य करावं एवं अपने इष्ट-मित्रोंको भो भजन 
ये प्रोत्साहित करं । | 
` एक माईको नित्य प्रति साढ़े चार आनेकी सहायता दी जाती है 
इस हिसाबसे एक मासका ०2) और एक वर्षका १०१।)खर्च लगता ९ ||. 
` पत्रव्यवहार एवं मनीग्राडर भेजनेका पता | 
मन्त्री- -श्रीमगवान-मजनाश्रम, | 
ee 


a 


मुद्रक--रा ममोहन शाखी, a श्रीगोविन्द मुद्रणालय, काशी । 
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॥ श्रीहरि: ॥ 

विषय-सूची | 

[ मई सन्‌ १६५३ ] | 

१--नेयापार लगादे ॥। 
 २--सुख कैसे मिले श्रीस्वामी रामसुख दासजी १ 
३--कतना सरल कितना कठिन श्रीकृष्ण TAT भट्ट j 
 2- कृष्ण कृष्ण कहले मनुवा कृष्ण कृष्ण कहले अत्तरामशरण दासजी gl 
५--गाधिका अशिन्चत राधेश्याम द्विवेदी साहित्य मनीषी \| 
६-श्रीभजनाश्रम का आय व्यय विवरण तथा दान दाताओंकी नामावली 

७-गायत्री गान | 
८--मास खाने$ी आद1-डा राजेश्वर प्रसाद चतुवेदी एम० ए पी० एच, डी० i 
९--मन्मना भव” पं० श्रीबेजनाथजी अभ्निहोत्री ti 

Yo—ay प्राथना ( राग मोड ) बा० श्रीपन्नालालजी '“माघुरीदास” जतार 

ie मासी ) | 
१ 


¬ अमूल्य बचन श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके व्याख्यान र 
; पत्रोंसे संकलित १ 


“नाम-माहात्य” के ग्राहक महानुभावोंसे प्राथना 


प्रतिमोस प्रथम सप्ताहमें ''नाम-माहात्म्य” के अंक कार्यालय द्वारा २-३ बार जाँच कर भेजे वा 
R; फिर भी किसी गड़बड़ी के कारण अंक न मिले हों तो उसी माह में अपने पोस्टआफिस से हि 
शिंकायत करनी चाहिये और जो उत्तर मिले, उसे हमारे पास भेजने पर ही दूसरा अंक गे 
ज्ञा सकेगा। 
प्रत्येक पत्रव्यवहारमें अपना ग्राहक-नम्बर लिखनेकी कृपा करें एवं उत्तरके लिये aa) . 
` कोड या टिकट भेजने चाहिये । पत्रव्यवहार एवं वार्षिक चंदा. निम्न पतेपर स्पष्ट अक्षरॉमे £| 
- कर भेजिये। 2 E 
१ व्यवस्थापक:--“नाम-माहात्म्य” कार्यालय, मजनाश्रम |] ४ , 
पोस्ट- वृन्दावन ( मयुर 
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“नाम-मा दात्म्य?! Se मई सन्‌ १६५३ 


नेया! पार लगा दे 
Sl हरि नेया पार लगा दे ! 


fate तुम बिनु मेगा यह भव सूना, चळ चल, तनिक उसे azar दे ॥ 
क मे रात अधेरी पथ भी ga, दीपक faa भय मेरा दूना। 
पल पल जलक्री बढ़ती सीमा, अरे सहारा दे जा आके॥ 
जव ` वर्षी घोर पवन maa, डगमग डोले मेरो नेया। ; 
i K ` रक्षक बन .जा क्ण कन्हैया ! तू कर करुणा सत्वर आके ॥ a 


छिन गिरतो fea ct उतराती, झुत्यु-हिंडोले चढती जाती । 
बढ़ती जाती हो मदमाती, रिस क्यों ऐसी, ge समझा दे॥ 
बच्चे करते Bar! दैया_ ! नहिं आया अवतक रखवैया। 
व्यर्थं पुकार हुई है मेया, रख ले लाज जनक कहलाके ॥ 
छिन छिन बढ़ती चोख पुकारे, अंधकार अति, वादळ atl 
Fiat त्राण विपतसे - पावै, -दे जननी बन दशन 
भयसे सुध-बुध सबने खाई, रूठा ईश्वर 
डूबी नोका आओ साई, में तव 


CC-0. In Public Domain. 
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( ह्वेखक-श्रीखामीजी रामसुखदासजी ) | : 
वान्‌ दै | 


जो मन-इन्द्रियौको अनुकूल मालूम देता है वह सुख ' 
शर जो प्रतिकूल मालूंम देता है वह दुःख है । यह है सुख 


` दुःख की साधारण जनताको परिभाषा। 


हम सोचते हैं कि हमें रोटी, कपड़ा, मकान, सवारी, 
जमीन, खेत, न्याय, विद्या, alate आदि बस्तुएं, सस्ती और 
पुष्कलमात्रामे प्राप्त हो जायं तो हम सुखी हो जाय | किन्तु 
विचारिये, जिसके पास उक्त पदार्थ प्रचुर मात्रामै हैं, क्या 
वह वास्तवमें सुखी है ! कदापि नहीं | क्योंकि पदार्थोके 
“बढ़नेसे उनकी लालसा बढ़ती दै और वस्तुश्रोंकी: लालसा 
ही सम्पूर्ण दुःखोकी कारण है । गीतामै ग्रजुन ने भगवानसे 
जत्र दुःखोके कारण रूप पार्पोका हेतु पूछा तब भगवानने 
पापाचरणका हेतु काम ( लालसा ) को बतलाया है | तथा 
दुःखका कारण भी लालसां ही है। sah, नरकादिमें या 
लर्टी कहीं भी कोई दुःखी देखनेमें आते हैं, उन सबके दुःखों 
के कारण पूर्व मै लालसासे किये हुये-पाप या वतमानमें 
पदार्थोक्री लालसा ही दै) तथा लालसा ( चाह ) करनेसे 
पदार्थ मिलने भी नहीं ।. संसारी लोग भी चाइनेवालेको 
नहीं देते, बल्कि जो नही लेना चाहता, उसे लोग आग्रह 
और प्रसन्नता पूवक देना चाहते दै | किसी व्यक्तिको यदि 
सम्पूर्ण संसारकी उपयुक्त सभी मनवाह्दी sad मिल जायं 
तत्र भी उनसे तृत्ति नहीं हो सकती, प्रत्युत उसकी लालसा 
उत्तरीत्तर बढ़ती जायेगी | 'जिमि प्रति लाम लोम 
श्रधिकाई' । इस लालसाके बढ़ानेका AA यही दै कि श्रापको 
अपने में कमीका श्रनुभव है शरोर जग्रतक WIA कमीका 
. अनुभव होगा तबतक सुख हो ही कैसे सकता है, प्रत्यत 
- ga a बढ़ेगा | | 


जरा गम्मीरतासे सोचेंगे तो आपको मालूम हो op 
कि पदारथोके मिलनेसे सुख नहीं होगा । वरन्‌ पदा फ़ 
से gat कारण इच्छा Cae). और बढ़ेगी।7 
भी है-- | 
यत्पू भिव्यां त्री दियचं दिरण्यं पशवः fee | 
नालमेकस्य तृदयर्थेमिति मत्वा शमं ब्रजेत्‌॥ | 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति। | 
हविषा muada भूपए वाभवधेते॥ | 


पृथ्वीमें जितने भी धान्य-चावल, जो, गेहूँ, छ 
पशु और feat हैं, वे सबके सत्र मिलकर एक म 
तृत्तिके लिये भी पर्यात नहीं है। ऐसा मानकर TH 
शमन करें । बयोंकि विषय पदार्थोके उपभोगसे काम 
शान्त नहीं होती, बल्कि जैसे घीकी आहुति डालने पर| 


ओर भड़क उठटी है, बैसे दी भोग-वासना भी ' 


भोगनेसे प्रबल होती जाती है। 
. सभी मनुष्य चादते तो सुखको ही हैं, पर छ 
सामग्री इन संसारी वस्तुग्रौको ही सभफते ql d 


Slat प्रा्त करना चाहते हैं| ग्राज AR a | 
मनुष्य माने जाते हैं। उनमेंसे प्रत्येक ब्यक्तिकों "| 
समस्त qai कैसे मिल सकती हैं। क्योंकि a 
सभीका हक है. एवं वस्तुयो सब मिलकर सीमित a 
` उनके चाहनेवाले हैं बहुत धिक जग एक को भी ti 
मिल सकती तत्र प्रत्येकको सभी zat पूरी a | 


मान ले, यदि सभीको मिल मी जायें. तब भी ई g 
सुख होना सम्भव नहीं | ei चेतन staat 


a 
चिन्यमयतासे ही शान्ति मिज्ञ सकती दै, ag भ | 
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सुख केसे मिले ? = 


। मूखंतावः 
at भीर 


का नित्य 

तो 
का उपाः 
व न्यायः 
आवरण 
के ANI 
gar | 
श्राने से 
उनको : 
को देना 
aa ही 
उस सः 
काम क्‌ 
इस प्रः 


| बढ़ waa? नहीं । यदि 
| मूर्णतावरा जो सुख प्रतीत होता दै । उसे सुख मान भी ले 
(ठो मो जड़ वस्य तो प्रतिक्षण परिवहन शील ओर नाश- 
बान हैं तथा जीव नित्य और श्रविनाशी है । अतः इन दोनों 
का नित्य संयोग केसे रह सकता दै ! 
तो फिर सुख कैसे मिले | सुखका उपाय क्या है ! सुख 
का उपाय है-चिन्मव परमाव्माकी प्रातिका लक्ष्य तथा धर्म 
| व न्यायका आचरण । AAA यह है कि जत्र हमारे 
HAY IAAT होंगे ओर जत्र हम न्यायते प्रात AIA हक 
के अ्रतिरिक ओर ग्रहणको इच्छा नहीं करेंगे, तमो Baal 
daa उपलब्धि हो सकेगी । यह होगी त्याग ओर उदारता 
श्राते से जिन RIAR हम सुख देनेराली समभे हैं, 
उनको जत्र इत्र समी त्याग ओर उदारताके भावते एक Far 
को देना चाहेंगे, ओर लेना नहीं चाहेंगे, तत्र उन वस्तुग्रांकी 
) खत हो बहुतायत हो जायगी ओर लेतेआले ही जायेंगे कम | 
` उत समय हमारी उदःरताके फलस्वरूप देवी शक्ति भी पूरा 
काम करेगी, जिससे वस्तुओंका उत्पादन भो श्रधिक होगा | 
भी मो. इस प्रकार सर्वत्र सुखकरा ही साम्राज्य छा जायगा | 
| Ba उदारताकी भाषनासे हृम,रा मन ज्यों-ज्यों 
जड़ पदार्थों की तरफसे हटेगा, त्या स्यां वह चेतन परमात्माकी 
तरफ लगेगा । जड़की MA दृष्टि हटते ही चेतनकी ओर 
अतः ही होगी | तत्र उसकी -जो यह मूल धारणा थी कि इन 
| पदार्थोमें सुख है, बह मिट जायगी | तथा वह चेतन पर 
| मात्मा बोध स्वरूप. और आनन्द स्वरूप हो उसकी ओर 
eg हो जाने पर जीव स्वयं ही श्ञानवान्‌ ओर आनन्दः 
| जेल्य हो जायगा | फिर तो ऐसे पुरुषळे दर्शन, भाषण और 


' इली है 


: भाग करके जनताका हित चाहता है और ara किसी भी 
ON चीजको लेना नहीं चाहता, वही असलो सुखी है । 


pm बक 
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# सुख कसे मिले % I 


इन नरवर पदाथाँके संदोगसे 


-ga कैसे am, aaa ही होगी तथा वह घन जिते दिया 


“gah daa अंशके बराबर भी नहीं है ।' 


सशसे दूसरे MR भी सुख पहुंचे गा; फिर वह॒ स्त्रयं महान्‌. 
श इसमें तो कहना ही क्या है ! जो अपने स्वार्थका, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kopay 


कुछ माइयोंकी यह धारणा है कि घनी आदमियोंके 
पास जो धन है, उसे छीनकर अ्रभावग्रस्तोको वितीण कर 
दिया जाय तो सत्र सुखी हों जाय । किन्तु सोचना चाहिये 
कि धनी आदमियोंकों जिस जातिका सुख प्रात है, वह तो 
ढुःखवाला ( दुःख पूणं ) daa है | जिससे ये रातदिन. 
जलते रहते हैं, इन्हें कमी शान्ति नहीं मिलती | श्रत+ उनसे 
जो सुख मिलेगा, वह तो उसी जातिका सुख मिलेगा, जो 
कि दुःख पूर्ण हो तथा जिससे घन छीना जायगा उसे तो 
महान्‌ कष्ट होगा ही, उसे कष्ट देकर लेनेसे QAMAR भी 


जायगा, जहां जायगा वहां भी दुःख zaia और जलन 
ही प्राप्त होगी | र 
यह सिद्धान्त है कि देनेवाला दे ही दे ओर लेतेत्राला 
सेवक, प्रच.रक लेना ही न चाहे | इससे देनेवालेकी तो 
उदारता पैदा होकर प्रसन्नता होगी श्रोर देनेवालेको प्रसन्नं | 
ते लेनेवालेको मी त्याग पूर्वक लेनेछ आनन्द BATT ठया | 
ag अमृतमय पदार्थ जहां जायगा वहां मौ ga शान्ति और E 
आनन्द ही पैदा करेगा | तमो समको ga मिलेगा रोर _ 
तभी a हृदयके भाव उदार होंगे । क्योकि सुख FAT 
नहीं सुख है हृदयी उदारता में । शान्त्रज्ञ बचन दै . 
यच्च aga लोके यच्च दिव्यं मइत्युखम्‌ । 
तृष्णा त्षयसुखत्येते. नदतः षोडशीं कलाम्‌ ॥ 
“वसार में जो भी कामोप मोग सुल हैं तयां 
दिव्य महान्‌ सुव है-- ये दोनों ही तृष्णा नाश द 


किसी कविने भी क्या ही सुन्दर कदा 
चाइ गयी चिन्ता मिटी मनुवा वे परवाह 
जिसको कळू न चाहिये सोई : 


अतः यह बात सिद्ध हो गयी कि 
Age नहीं, दुःख है पढायाँ हो अ्रमावके 


at 


20:50 र oy er 
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लीजिये, एक ग्रादमीने एकादशीको निराहार aa किया ओर 
एक दूसरे आदमी को उस दिन कुछ भी उपार्जन न होनेसे 


निराहार रहना पड़ा | इन दोनोंको ही श्रन्नादि पदार्थोके 
संयोगका अभाव है, किन्तु एक प्रसन्नतापूर्वक ब्रत रखकर 
सुखी होता है ओर दूसरा पेटमें अन्न न पहुंचने से दुःखका 
अनुभव करता है। wa: ्रभावका अनुभव ही दुःख है 1 
यदि अ्रभावमें ही दुःख हा तब तो विरक्त साधु संन्यासि को 
भी दुःख होना चाहिये क्योंकि उतके पास न न तो ल्ली है, न 
धन है, न मकान है, न कड़े हैं, न सवारी है, ओर न 
पहलेसे किया हुआ उद्रपूर्तिके लिये इन्तजाम 21 किन्तु 
इन सबके न रहते हुये भी वे सबके सत्र बड़े सुखी है 

क्योकि उनके पास जाकर बड़े बड़े महाराजा ale धनी 
भी अपने ग्रन्तःकरण की जलन मिटाकर सुखी होते हैं 

इसका कारण यह दै कि वे पदार्थोके ग्रभावमे भी नित्य 
भावरूप सच्चिदानन्द परमात्मा की अनुभूति करके मस्त 
रहते है। वास्तवमै ्रभावका अनुभव होता है। मूर्खत्ता 
| से | इसलिये चाहे कितना ही श्रभात्र क्यो न हो, मनुष्यको 
अभावका अनुभव न करके नित्य भावरूप परमातमाका 
चिन्तन करना चाहिये । जो पदार्थोके न होनेसे या उनकी 


कमी 'होनेसे अभाव या कमी का अनुभव नहीं करेगा, वह 


भगवानके मङ्गल विधानके ्रनुसार आये हुये ढुःखमै दुखी 


eGangotri 


नहीं होगा। sega उसमें अपने पूव कृत" पापोक्ष 
ओर भगवानकी कृपा समभकर सुखी ही होगा | 

Sit धनको मूल्य देकर रोटी क।डे ग्रादि पदार्थात 
हैं वे भूल करते हैं । जड़को मूल्य देनेते १ 
होगा ओर श्रधर्गका आचरण होनेसे मुख कभी न 
aka होगा ही । इसके Prada, यदि सत्य चेतना ! 


पाना चाहते 


Adal dah भएडार HAA मूल्य देकर Sat 


( भगव,नऊे भागोके अनुभव ओर प्रचार द्वारा ) ga y 
चाहेंगे तो सदाके लिये gan प्राप्ति हो जायगी | 
इसलिये हमें परमात्माकी प्रातिका ही लक्ष्य a 
चाहिये | तथा सांसारिक पदाथाँते सदा विरक्त रहना 9 
उनकी लालसाको मनमै आने ही नहीं देना चाहिये। ६ 
तव्परतासे परमात्माक चिन्तनमै सहायक सर्शाक्षोका AA 
संत-महात्माऔंका संग, परमात्मासे स्व॒ति-प्रार्थना 
निरन्तर नाम का जय निष्काम भाव पूर्वक करना चाहि।| 


कलिवुगमे तो केवल परमात्माक्रे नामके जपो 


ga रूपसे, निष्काम भाव पूर्वक, निरन्तर घ्या शी. 
आनन्द और श्रादरसे करता है । उसे परम.नन्द स 
परमात्माकी प्राप्ति शीत्र और सहज ही हो जती है” | 

गुप्त अक्राम निन्तर, ध्यान सदित ara! 


आदर युत जपसे तुरत, पावत परमार | 


i 
` हे विधि दीनबंधु रघुराया मो से सठ पर Ref दायां ॥ 
सहित अनुज मोहि राम गोसाई | मिलिइहिं निज सेवक की नाई ॥ 
| मोरे जिये भरोस ze नाहीं । भगति बिरति न ग्यान मन माहीं ॥ 
नदिं सतसंग जोग. जप जागा | नहिं ee चरन कमलअनुरागा ॥ 
एक वान करुणानिधान की । सो प्रिय जाके गति न आन की ॥ 
alge सुफल आजु मम लोचन | दाख बदन पंकज भव मोचन ॥ 
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कितना कठिन ! E 


कितना सरल, 
i ( 


[श्रीकृष्ण दत्तजी az ] 


छोटी छोटी सी सिर्फ तीन वातें :-- 
(१) परापत्रादमें सू वन जाओ, 
(२) परदार निराक्षणमें अन्ये बन जाग्रो, 
(३) परधन gui पंगु वन जाओ । 

Hada ? 

(१) किसोकी निन्द्रा मत करो । किसीकी 
चुगली मत WHI) ऐसा क ई प्रसंग आजाय तो 
Gat वाणी मूक बन जानी चाहिये । 

(२) परख्लीकी आर Hea मत ताको । tar 
कोई प्रसंग आये तो Fal Bia अन्धी बन जांय | 

G) पराये धनका मत gA Tatar धन, 
लेने जानेसे SST हो जाना अच्छा | 

कितनी सीधी, सरल बाते हे ! 

हा गधा है कि:-- 
WR परापवादे 
परदारनिरोक्षणेऽप्यम्धः । 
GY: परधानहर 
स जयि लोकत्रये पुरुषः ॥ 

इन तीन बातोंको जो कर ले सो तीनों लोकोंको 
जीत ले ! 
i X x 
RAAT सोधी वात और इन्हें कर 
भौ व्यक्ति त्रिमुवनविजयी वन सकता है 

तः जरूर इनमें कोई कठिनाई है । तोनों लोको 
Im जोतना दालभातका कोर तो है नहो | 

सोचिये तो पंग-पगपर हमें मह्सूस होगा कि ये 


x 
लेनेपर कोई 


सौं वात aad जितनी छोटी और सरल मालूम 


होतो हैं, उतनी सरल है नहीं । सारा जीवन शास्र 


“आ जाता है इनके भीतर | 


= 


2 


N 
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सो कैसे, शायद आप पूछे । 

तो सुनिये | 

परापवादमें मूक वनना वड़ा कठिन दै | 

हम जिस दफ्तरमें काम करते हैं, san कितने 
ही ओर भी कर्म वारो 21 एकसे दूसरे स्वार्थ 
टकराता है । अपने स्वाथ की रक्षा करना कोन नहीं 
चादता ! और वत, परापवादका faafaa शुरू 

हा जाता है | 

X x ; x 

परापत्राद बन्द करना है तो स्त्राथ त्यागके लिए 
भी तैयार रहना होगा । 

काम भा जमकर करना होगा और तरक्की भी 
न चाहनी होगो अर्थात्‌ सन्ताष वृत्त भी अपनानी 
होगी | 

बहुतसे दफ्तरोंमें 03 भी कर्मचारी रहते हैं जो 
कामके नामपर मक्खी मी नहीं Sard, पर परापपाद 
के वलपर ही तरक्कीपर तरकी पाते चले जाते दै । उनसे | 
Say भी नहों करती होगो । इस प्रकार परापवाद | 
स्यागनेके लिए ईप्यौको भी धो बहानाहोगा। . 

x x x s 

संसारमै तरह wed लोग हैं। रोज ही 
हमें Qazi, हजारों आदमियोंसे काम पढ़ता ar 
इनमें agaa ऐसे हैं. जिनते हमारे स्वार्थमें वाचा | 
पहुँचती है। वतसे लोग ऐसो अनेक वाते कह देते 
हैं जो हमें पसन्द नहीं आती, जो «हमारे 
अनुकूल नहीं दोती, जितसे ent “Ae 
लगतो है, जिनसे हमारे माने हुए मान स 
कमी आती है, पर त्रा घटतो दै, बस हमारी 
उनके सिद्ध जदर TST लगती दद 


& 


छोड़नेका मतव हुआ क्रि हम इन सब बातोंकी 
रत्ती भर भी पर्वाह न कर । तात्पदी, हमें सहनशील 
बनना होगा । 
x x x 
ओ- सन जब्र कलुषित होता है, चित्त जत्र मलिन 
होता है, बुद्धि जब विकृत होती है, तत्र घर 
झर बाहर, तफ्तर ओर THA, HS ओर कालेज, 
कललः और होटळ, यत्र तत्र aaa हम पराये दोष 
ही खोजा करते हैं, दूसरोंकी बुगाइयां खोजनेमें, 
दूसराँकी गलतियां निङ्रालनेमें, दूनरोंका अपवाद 
क्तेमें, दूसरोंको निन्दा PAN हमारी जीभ बड़ा 
रस लेती है । हमारे कान-“पर अध सुतइ सहस 
' दुस काना” वृत्ति धारण कर लते È I परापवादका 
त्याग करनेके लिए हमें बाणीपर तो नियन्त्रण लगाना 
ही होगा, कानोपर भी रोक लगानी पड़ेगी । ` 


इतना हो नदी, हमें यह वृत्ति भी धारण : 


करंनी पड़ेगो 
जाके भावे जो करो 
भलो N संसार | 
'नारायण' तू बैठ कर. 
` अंपनो भवन बुहार ॥ 
कहना न होगा, परापवाद्का त्याग BAR 
लिए हमें ः 
१--स्वाथ त्याग करना होगा, 
२-ईष्यौ छोड़नी पड़ेगी, 
३- सहनशील बनना होगा, 
४- वाणीपर नियन्त्रण करनी न मन 
. ५=कानांपर नियंत्रण और लगाना होगा 
६- चित्त शुद्धि और करनों होगी । 


+ + + 
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afta QI उनमें मलिनता न रहे । sat विश, 
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परापवाद छोड़नेके लिए हमें अपने हृदयो 
उदार बनाना होगा, सन्तोष वृत्ति अपनानीप | 
TAMA धारण करनो पड़ेगी ओर चित्तके aay 
घो बहाना होगा। इस कसोटोपर हम केवल Hy 
खरे Bit जब हमारे मुखले क्रिसो भी व्यक्ति 
लिए कभी भी कोई भी निन्दाका शब्द न तिके | 
किप्तोके दोषोंपर हमारी इष्टि जाये ही नहीं । हमार 
दृष्टि aaa मंगछ हो मंगल देखे | मंगजमय प्रब 
Wei अमंगज है ही कहां ? । 
+ + + | 

परदार निरीक्षएमे अन्धा बन जाना भौ बड़ 
कड़ी साधना दै । मायाका जाल बड़ा आफ्पेक है। 
बड़े बड़े ऋषि सुनि भी इसके आगे घुटने टेक वेगे 
हैं। हम साधारण प्राणियोंका तो कहना ही क्या | 
हमारी रुपरसकी प्यासी - आखें दिनरात विण 
बासनःकी मदिरामें डूबी रहती हैं | | 
इस विषयमे sed बनेका अथे यह नहीं 


व्यभिचारी पाये जाते हैं । जरूरत है विषय शीति 
उखाड़ फेंकने की । भोगी, रोगी और योगी 
हचान आंखांसे ही होतो है। आंखे र 


हम अपनी आंखें फोड़ डाळे अनेक अन्धे “ak 
| 
| 
। 


| 

-विकार न रहे । ` | 
ओर, इसके लिए हमें पगपग पर॑ सार्क 
रहना होगा | हमारा दृष्टि चांचल्य रुके aff) 
चाहिये । पैरोको ओर दृष्टि करके aot | 
अभ्यास करते करते ऐसा स्वभाव बना डाळे र | 
देखने लायक नहीं है, उसकी ओर हमारी ८ 
जाये हो नहीं । ; 


आज eat आंलोंमें saat. we af > 


< 
दो 
ci 
Tai! 
ठ तश 
यके 
के | 
हमार! 
प्रभु 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कितना सरल कितना कठिन # 


तवला बसा 
प्रपर अग्रसर & ना सम्भव ही नहीं है । 
शवगुन मूल FAIS 
प्रमदा सब दुःख खानि” 
प्रमदाके अकपण में विश्वामत्र सरीखे महात्मा 
तक Ga जाते हैं sae “खण्डित हि जगःसवे स 
देवासुरमानुपम/--सबको मोद. पाशमें बांध ल्या 
है. । उससे वचनेके लिए सभी इन्द्रियोंका कठोर 
संयम करना होगा। विछाशी जीवनका परित्याग 
काना होगा! आंखे पवित्र बताती पड़ेगी 
शरीरका अंग अंग पवित्र बनाना पड़ेगा। ब्रह्मच 
अर्थे है-सर्वेन्द्रिय संयम । एक्र भी इन्द्रिये 
छुट दी नरीं कि प्रमदा आकर सारी साधना पानी 
फेर देगी । यहांतक कि उसका स्मरण तक त्याग देना 
होगा । गीतामें विघयोंके ध्यानसे पतनकी जिस 
सीढीकी शुरुआत बतायी गयी है वह बुद्धनाशतक 
ले जाती है और अन्तमे गहरे छे जाकर डुबा देती 
है। क्यों न हो 
“विवेक भ्रष्टान्नांम भवति विनिपातः शतमुखः। 
योर परधन हरण? 
आज हम सेब पळ भरमें करोड़पति बननेका 
स्वप्न देखते हैं । जुआ, सहा, वगेपहेली, शब्द पहेली) 
रेस--जैसे अनेक साधन पुकार पुकार कहते दें कि 
परधन.हरणके लिए हम कितने आतुर हैं | 
चोरी, जालसाजी,. डाका, विश्‍वासघात, छलं 
प्रपंच, ४२० आदि न ज,ने कितनी तरकोवे हमने 
निकाल रखी हैं, दूसरेक्री aad रकम खाँच कर 
अपनों NIN डाल लेने की | 
हुम कमसे कम काम करके अधिकसे अधिक 


RR 


हआ है । उसे निकाले विना साधनाके 


पैसा खाँ चनेके लिए जमीन आप्तमानके gard एकमे 
मिलानेको इत्पुक रहते हैँ । 
जो व्य'क्त परधन हरणमें पंगु बनेगा, वह पीना 
बहाकर ही पैसा लेगा । HIS TAR वह ठोकर 
मार देगा । ईमानदारी हो उसका सम्बळ होगी और 
यह तो तय है कि ऐसा कोई काम वह कभी न 
करेगा जिसमें किसी अन्यके स्वत्वका श्रपदरण होता 
है। वह रखी आर सूखी रोटी में दी सन्तोष मानेगा, 
चुपड़ी उसे नहीं चाहिये, सपनेमें भी नहीं । 
और यहीं मुझे उस आर्य रमणीकी तपस्या | 
स्मरण आती है जिसने पतिका निधन होते ही पतिकी | 
सम्पत्ति जर जमीन ओर वैलका यह कहकर त्याग | 
कर दिया था कि इस सम्पत्तिके लिए जब मैंने अपना 
पसीना नहीं बद्दाया तो इसके उपभोगका मुके 
अधिकार ही क्या है! i 
+ AR + | 

स्पष्ट है कि ये तीनों छोटो छोटी बातें, देखनेस 
सरल छ भी, हैं i कठिन | E 


साधनांका पथ ऐसा ही कंटकाडीणे दै । इसपर | 
बढनेके लिए सिर कटाना पड़ता al 


तभी न ‘aan’ ने 
“पीस काटिक Uz 
तापर राखे पांव |” 


यह तो सिरक्रा सँदा दै । प्राणोंकी बार 
सन, वचन, कर्म--सबकी शुद्धि करनो पढ्तो 


इसमागंम। . 
आर जो इसमें समथ हो सकेगा उसका 


विजयी बनना निश्चित है, aaa निश्चित 
«जग जीवनेसे बढकर दैतफ्स 


कृष्ण कृष्ण 


श्छ ण कृष्ण कहले मनुवा कृष्ण कृष्ण कहले 
उठ बहुत सो लिया अपना सव कुछ खो 


लिया | अब आख खोल ओर कृष्ण कृष्ण कह अपनो 
«अपने GT का BAT कर । अरे aga खा लिया 
बहुत पी लिया पर भूख प्यास आज तक शांत नटों हुई 
शांता तो तुझे एक मात्र गला फाड़ फाइकर श्रीकृष्ण 
कृष्ण कहने से श्रीकृष्ण कृष्ण का कीर्तन सुननेसे 


होनेसे, श्रीकृष्ण प्रेमका अद्भुत प्याला पीने मंतवाला 
बन जानेसे ही होगी अन्यथा लाख.सर पटक संसार में 
` चाहे जितना भटक, दुनिया भरके पदार्थ गरक पर 
ae tadi होगी, नहीं होंगी, नहीं. होगी । शान्ति 
` चाहता है, सुख चाहता है तो एकमात्र प्रभु श्रीकृष्णको 
| मोराके श्रीगिरधरनागरको, GA श्यामको, नरंसीके 
N ¢ साँवालियाको याद कर, पुकार और उसीसे सिलनेके 
लिये तड़फड़ाहट पैदा कर | 
रामनाम fe सुनहु खगेशा। 
` मिटहिं न जोवन कर कलेशा ॥ 
बस यदि संसारे मुक्त होता चाहता है, सच्ची 
, सुख शान्ति प्राप्त करना :चाहता है, अपना अपने 
` कुलका उद्धार चाहता है, प्रभुसे दो दो बातें करना 
चाहता दै, तो ga एकमात्र यही उपाय है कि 
लोक छजाको छोड़कर Tae पागल मतवाला बनकर 


| ' ¢ श्रोकृप्ण कृष्ण कह AKN कृष्णम कोतन कर, कृष्ण 
SUT जप कर । आप श्रीकृष्ण कृष्ण कह और 
सित्रोंसे कृपण कृष्ण कदला और इतना श्रीकृष्णनांमा- 
MAR पानकर जो कृत-कृत्य हो जाय । . श्रीकृष्ण 
TAIA पान करके तु फूले. भंग न "समायेगा 
` शौर फिर लाख प्रयत्न करने पर भी तू श्रीकृष्ण नाम - 
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( लेखक--भक्तरामशरणुदासजी ) 


श्रीकृष्ण HO श्रवण करनेसे, श्रीकृष्ण प्र ममें निमग्न 


a 


लेना कदापि न छोड़ेगा | श्रीकृष्ण नाममें जो आनद | 
है जो मजा है वह सारे संसारकी खाक छान का | 
देख ले पर ऐसा आनन्द कहीं पर भी हूंढे नर 
मिलेगा | श्रीकृष्णनाम लेने में, श्र क्ृप्णकीतैनमें जो | 
सुख शान्ति है बह सारा चक्रवर्तीराज्य मिलने पर भी. 
Hel ATA होगा | श्रक्ृ्णके नाममें जो मधुरता हे | 
जो अद्भुत रस है वह मारे संसार की बोतल चारने | 
पर भी प्राप्त नहीं होगो । श्रीकृःण नामको पाकर हिन्दू | 
तो क्या मुसछमान MAT, | 
जैपे--हजारों gagna तक तिलक छापे लगा | 
श्रीकृष्ण कृष्ण गा अपने को GRT कर गये, धन्यः | 
धन्य कर गये, निहाल कर गये ओर इस प्रकार | 

; 


श्रीकृष्ण नामके बलपर जन्म-मृत्युके चक्करसे छुट | 
कारा पा गये । ऐ हिन्दू राम कृष्ण, west मुनियोँगी | 


संत न फिर भी तू हिन्दू होकर भी श्रीकृष्ण नामा“ | 
मृतका पान क्यों नहीं करता ? तू व्यथ ही क्यों चक्कर | 
में फंस रामक्रष्णको काल्पनिक मान श्रं HUA | 
पान .करनेसे अपनेकों बंचितकर रहा है? .श्रीकए | 


कद।पि काल्पनिक नहा श्रीकृष्णका अहर्निराकी तनक | 
श्रीकृष्णका स्मरणकर, अ कृष्ण नामका जपकर MFT | 
कथःका श्रवणकर, श्रीकृष्ण मंदिरों का. दर्शन | 
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कर इसोमें तेरा कल्याण, है,. तेरी जातिका : कल्याण 
है, तेरे देशमा कल्याण है । आ आ श्रीकृष्ण कृष्णं | 
गा, श्रीकृष्ण कृष्ण गाकर निर्भय हो'जा आर खय 
तर ओर दूस को भी तार जा । बोल बोल गली 
खोलकर बोल 


श्रीकृष्ण गोविन्द हरे झुरारे। 
दे नाथ नारायण वासुदेव ॥ 
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पीडित रगोंको मानव पूजा एवं मानव प्रेमको प्रसाद 
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“हमारे चितक्री विपरीत दशा पर देवी, तू ata 
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| a माननेवाले मति वार्नोको तू सुमति. एवं विवेक 
कि जिससे वे sam खोखलछापन ओर असारता 


Wage करें और केवल उस शक्तिमा सनत 


| एतःध्य करें कि 5 ~ 
| ` UA कर फिजो नैतऊता तथा अध्यात्म बल 


| भ आधार है। 


` योग माये, राधिका, 


अत्याचार, अनाचार एवं शोषणसे त्राण 
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दिलानेवाली शक्ति तू दी तो थी, तेरा रंग मंच: 
विस्तीण है । आज विश्वको शोषण एवं अत्याचार 
अनाचारसे मुक्ति चाहिये, 

भगवती राधिका, is 
वैभव और विलासी चकाचोंधमें सुन्दरताको 
देखनेवाले नेत्रॉमें अपने श्री चरणांक्री प्रणा छिटका दे, 
जगज्जनती राधिका, 
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कर, जिससे यह तेरा पुत्र जगत सुखी एवं समृद्धि | 
शालो बने | ‘ol 
मेरी आराध्य, TAA eg 
aaa, स्थिति, लयके अधोश्वर जिसके aT 2 
की कृपा चाहते रहते हैं, अनादि ओर अनन्चके = 
हृदय anal जो मन्जरी है उसरी चरण रज इस 
अकिन्चनकी आराध्य, सेव्य, उपाय दै। वटी इस 
किंकरकी गीता और गायत्री 2 | ज्र 
भक्त जगतको यह पावन सन्देश दै कि वे अबि” 
लम्ब प्रत्येक कार्य करते हुये क्षण क्षण राधिकाकी कृपा | 
का अनुभव करें। और अपना लक्ष्य एक 
राधिकाके श्रीचरणोंक्री उपासना रखते हुये 
Bs जीवन मधुर एवं आदहाद मयी 2 
परलोऊमें श्रीजीके लीला क्षेत्रमें चाकरीका सु 
निखित लोक नायिका, भक्त वर 
प्रम सुख MAM कृष्ण 
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मापुर त 


र 


( र्चयिता--निशिकान्त आयुर्वेदाचार्यं ) | 
| मेरे रक्षक मेरे. स्वामी, सभीका त्राण करते हैं। तेरे चरणोंमें आकर हम, सभी गुणगान करते हैं॥ | = 


ह SITET जगत्‌ भर्ता उसीके . : पाप नाशक. तेज- - 
सुखके धाम वह स्वामी । का हम ध्यान धरते en | 
| सत्‌ EE चिदानन्द्‌ ईश्वरका तेरे उस तेजसे भगवन! _ | 
a cat ध्यान धरते हैं॥ am बुद्धि हो प्ररित। 
रक्षा . बचाकर दुःखसे, सदा शुभ कममें रत हो, 
TÄ से सदा सुख . दें। विनय .दिन रात करते हैं॥ 
Way सबका जो बन कर छन्द्-गायत्रो, ` 
लिखा मभू कल्याण करते हैं॥ हैं व्यापकं faa 
सम्पूणं ATTN, उदी gt AR R 
. n है ˆ aar ` संब गुण गान aa हैं॥ 
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मांस खानेकी आदत 


Slo राजेश्‍वरप्रसाद चतुत्रेदी एम० ए० पी० एच, डी» 


यस्य चित्तं द्रवीभूत॑ कृपया सबजन्तुपु। 
तस्य ज्ञानेम मोक्षेण-क जटाभस्मलेपन ॥ 
अर्थात्‌ पीड़ित प्राणियोंकी पीड़ा देखकर दयामें जिनका 


मन द्रवीभूत हो जाता है, उसको ज्ञानसे, ATS, जटा बढ़ाने - 


एवं भस्म लेपनसे क्या सरोकार | ; 
अपने शरीरको स्वस्थ रखनेके लिये हम मानव न 

- मालूम क्या-क्या काम करते रहते हैं, तरह-तरह के पदार्थ 
खाते रहते, भा ति-मॉति की कसरतें करते तथा अनेक प्रकार- 
की उछल कूद किया करते हैं। कोई कहते हैं कि मांस खाना 

` केवल भ्रम माना है । जिस प्रकार छक आ जानेपर इम 
` समझ तरैठते हैं कि अब कार्य सम्पन्न होनेमै सन्देह है, उसी 
प्रकार न मालूम क्यों कर श्रोर कत्रसे हमारे दिलोंमें यह 


पड़ गई 
ब्रेठी र 
मारती : 
हुए दोर 
दशाको 
तरीकी : 


वह बहुत ही जल्दी हजम हो जानेवाला पदार्थे है, ay 
मांस खानेसे मांसकी afer होती है। आदि जो भी है| 
हम मानव a पशुश्रोके समान जीव हत्या स्वं a 
भक्षणके आदी हो गये हैं ओर अपने स्वाद के लिये रि 
भी जीवधारी का शरीरान्त करनेमेँ तनिक भी संकोच १ 


साकार | 
मनमानी 
करते । मांस भक्षणकी यह प्रवृत्ति स्वभावतः कसाइयों ‘| ही मां = 


एक बड़ी संस्था तैयार कर रही है। इस सम्बन्ध में ऐश हैं। मः 
एक घटना याद आती है। | इसमें प 
आज ३० वर्ष पहिले की बात है। हमारे दर्श हमें यथ 


| 
शाल्लफे प्रोफेसर श्रीमन्मानी एंक दिन अपने कमरेमे मेरे शरध 
हुए कुछ गम्भीर अध्ययन पढ़ रहे थे। यकायक M यदि सुर 
पुस्तकके ऊपर Wat कुछ तिनके गिर gs | इनका A पा इ 


' बात बैठ गई है कि मांस हमारा खाद्य पदाथ है, श्रर्थात्‌ उचट गया। एकाग्रता भंग हो गई ak तीक ही 

Hie गेहूँ, जो, चना ang की जगह इसका सफलतापूर्वक ध्याघात पहुँचा । Gea होकर ऊपरकी ओर देखने ल पूरी ह 
| प्रयोग किया जा सकता है । इसके साथ ही एक अन्य . उन्होंने देखा कि कमरेके रोशनदानमें कबूतरके दो ४00 "री. 
h ऐश भो वर्ग है जो मांत अदणको अपने लिए आवश्यक खेल रहे हैं। उनकी छीना-भापटीके कारण ही सम EM 
i „ ही नहीं अपितु ्रनिवार्यं भी समझता है । उनके विचारसे Lash ये तिनके नीचे गिर पड़े थे । रोशनदानमें रूर है यह ₹ 
मांस खाना Saas लिये. निह्ायत wet चीज है। वे न. मालूम कबसे घोसला बना रखा होगा | र 

लोग अपने कशन की पुषटिमें यहां तक कह डालते हैं कि प्रो० मन्मानीको कोष आया और उन्होंने PAS] a 

Bee श गलती sae) हमार पूर्वज, कर १५ मिनटके अन्दर रोशनदान 'बन्द करा दिसा | ; 

` मारतीय ah मुनि आदि भी मांस खाते और स्वस्थ एवं रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी ।' उन्होंने विजय. गर्वी w 

k 


दीघजीवी होकर आनन्दपूबंक जीवन व्यतीत करते थे। 
श्ाजकलका विगल डाक्टरी मत भी इस पत्षको कमी 
कभी अपना समथन प्रदान कर देता है। डाक्टरी रिपो 
इस प्रकारे की बातें लिखी रहती है कि “मांस. में aga 
ज्यादा ताकत होती है, उसमें aad अधिक प्रोटीन होते .हैं |. 


लम्बी सांस ली और अध्ययन छोड़कर कालेज 
तैयारी करने लगे। उनका वेश चलता तो उती सम | 
विश्वके समस्ते. पत्ियोंको, : विशेषकर कबूतरोकी) ^| 
डालते | 9 


इतनेमें ही एक कबूतरी उस बन्द रोशनदान | 
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में पर| 


ने al) 


यो 


श्राकर बैठ गई | मन्मानी साहबकी दृष्टि भी उसपर जाकर 
पढ़ गई | कबूतरी लगभग १५. मिनटतक चुपचाप वह 
da रही । बीच बीचमै वह रोशनदानकी ओर चोंच 
मारती ओर विवश होकर वेठ जाती थी। अन्दर बैठे 
हुए दोनों बच्चे भी कुं कू कर रहे थे। मनमानी साहब इस 
दशाको बढे ध्यानसे देख रहे थे । मातृप्रेम फूटकर कबू- 
तरीकी अश्रुधाराके रूपमें निकल पड़ा । मां बच्चेका विछ 


daa होकर श्रीमन्मानीकी ग्राँखोंके सामने नाचने लगा | 


मन्मानी साहवका हृदय पुकार कर कह रहा था कि उन्‍होंने 
ही मां बच्चेको विलग किया है | वे ही इस पापके भागी 
हैं। मनमानी साइबने सम्हलकर अपने आपको समझाया |” 


| इसमें पाप केसा ? अपने योग चेम ओर स्वास्थ्ये लिये 
द| हमें यथा शक्ति प्रयत्न करते रहना चाहिए | इन कबूतरोंने 


Raai बाधा डाली, मैंने उन्हें दणड दे दिया। 


॥ यदि मुझे मां बेटोंको अलग करते हुए पाप लगता है तो 
[| भ्या इन्हे मेरे श्रध्ययनमें बाधा डालनेका पाप नहीं लगेगा | 
| ठीक ही हुआ, जो इन्हें मैंने अपने कियेका फल...” बात 


शूरै ही रह गई । मन्ममानी साइबके सम्मुख बैठी हुई 


के हाथमै है। यदि मनुष्यमें 
रै यह शक्ति जाये, तत्र तो निल जीवधारी इस मही- 


"| WR जीवित ही न रह सके । विश्वमें केवल एक वही 


MA म 


| “ने ही 


| शि रह सके ज्ञो सर्वशक्तिमान हो ओर श्रस्तित्वक्रे 


Rİ निरन्तर एव राध संग्राम होते रहें । तुम 
: न्ममानी | यह कार्य तो जगन्नियन्ताने स्वयं 
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लिये रख छोड़ा है । क्या यही है TR दर्शन 


शास्त्रके अध्ययनका फल | तुम मानव तो अपने आपको 
बुद्धि सम्पन्न जीव समझते हो, यानी तुमने तो हमें जान 
TAR हानि पहुँचाई है। हम पशु पत्नी: सर्वथा बुद्धि 
विद्दीन है ओर फिर तुम्हारे ्रश्ययनमें बाधा डालनेकले तो 
ये अबोध वालक थे। निरचव दी तुम्हारे कष्टका कारण 
निरा अज्ञात है। हमने तुम्हें जानबूझकर एवं सोच समझ- 
कर तो कष्ट नहीं दिया है | [फर किसका पाप बड़ा हुआ। 
हमारा या तुम्हारा । अरे अपनेकी पशु जगतसे ऊपरके 
निवासी माननेवाले सभ्य मानव तनिक अपने कलेजे पर हाथ 
रख कर तो विचारो। इस समय यदि तुम्हें कोई गोला 
मार दे और GH खोजती हुई तेरी मां AG तो...” aa 
करो, अब अधिक कुछ नहीं सुना जायेगा |” मन्मभानी 
साहब चिल्ला उठे । ग्रपनी श्रन्तरात्मा, की धिक्कार भरी 
पुकारने उन्हें विहवल कर दिया | विकल होकर वह कुर्सीपर 
बैठ गये । उस समय उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे समस्त 
विश्वके समस्त पार्पाका भार उन्हींके सिरपर चढ़ा हुआ है 
ओर aa वह एक चण भी जीवित न रह सकगे, उाकी 
पत्नी खड़ी खड़ी उनका मस्तक सहला रही थीं । 

मन्मानी aed तुरन्त ही रोशनदानका दरवाजा 


_खुलवाया ओर मां बेटेके पुनमिलनका श्रानन्द लिया | 


उक्त घटनाके बाद ही उनमें यह विशाल परिवर्तन हो. 
गया | कबूतरकी मां आज दिनतक कमी कमी आकर 4 
उनके कानमें कद जाती है । अपनी तन्दुरुस्तीके लिये कोई, 
अगर तेरे बच्चेकी मारकर खाने लग जाये, तो... कार्ड 

पशुको जीवित रहनेका अधिकार है नहीं । हमें इस. 
RIR गम्मीरतापूर्वक विचार करना चाहिए, । 


रणा 


> श्र 


- होता है दो कारणोसे--एक तो 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


N 


( लेखक to श्रीबैजनाथजी अभिहोत्री ) 
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दुःख रहित अविनाशी सुखके लिये, आवश्यकता है 
वैराग्य और ग्रभ्यासकी । ब्यक्ति ओर वस्तुमै ग्रासक्त होना 
ही है राग और इनसे अनासक्त होना है वैराग्य । वैराग्य 
दुःख पडनेसे ओर दूसरा 
बुद्धिसे समझकर | हमारः जिस व्यक्ति या वस्तुम राग है, 
उससे अत हमें बारबार निराश होना पड़ता है या उसके 
सेवनसे अत्यधिक कष्ट होता है, तब मन उससे हट जाता है। 
यह वैराग्य निम्नश्रेणीका माना जाता दै । द्वितीय प्रकारका 
वैराग्य स्थायी तथा उत्तमकोटिका है। हमने समस्त भोग 
पदार्थों | व्यक्ति ओर वस्तुओंका विवेचन कर /जान लिया 
कि इनमें सुख नहीं है, किन्तु व्यक्ति या वस्तुके रागवश 
होकर मन उन्हे चाहता है और जवतक वह मिल नहीं 
जाता मनमै असन्तोष बना रहता है, यही दुःख है | भोग्य 
वस्तु मिल HAR वह श्रसन्तोष दूर हो। जाता है, यही सुख 
@ | हम समक लेते हैं कि इस भोग पदार्थमें सुख है, पर 
वह सुख उसमें नहीं है । वास्तवमै बाय 
Gah केन्र है, ओर उस सुखके, अक्षय भणडारसे कुछ 
सुखका AU निकालकर, व्यक्ति या वस्तुमे रख देते. हैं । 
जन्रतक वह AN पुनः नहीं लोट आता तबतक हमें असन्तोष 


 रहता दै । ऐसा जानकर उस भोग्य पदाथेसे मन हट जाता 


है, यही वास्तविक वैराग्य 2 | किन्तु यह वेराग्य होता किसमें 


` हे? जिसने अपने सुनिश्चित धार्मिक कर्मोको निष्काम भावसे . 


किया है) इसीसे स्वकर्मौको सत्रका आधार माना गया है । 


व्यक्ति या वस्तुसे- मनकी आसक्ति हट जानेपर भी 
मनकी गति श्रवरुद्ध नहीँ हो जाती है और इतने मात्रसे 
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“मन्मना भव” । | 
| 


कि हम स्वयं 


ही श्रय सुखका भण्डार भी नहीं मिल जाता । .मन 


ngri Collection Haridwar! 


इन्द्रियोंके द्वारा भोग भोगोके या स्वयं उनके पक्ष ae 
विपक्षुका चिन्तने करेगा । ग्रथवा बुद्धि द्वारा आत्मचित्त 
या ईश्वर ध्यानका प्रयत्न करेगा | बिना किसी ग्राभ्रके 
मन रह नहीं सकता, Wa: मनको एक आश्रय देना है| 
होगा | जैसा आश्रय होगा वैसे ही मनका निर्माण ay 
ओर जैसा मन होगा वेसा ही फल होगा । निश्‍चय a 
मनका एक सुदृढ़ अधिष्ठान है । देश, काल भेदसे रहि 
निरुपाधिक, नित्य, चेतन ग्रानन्दस्वरूप आत्मा ही ब 
| बिना अपने अधिष्ठानके म 
कहीं भी चिरशान्ति या अक्षय सुख नहीं पा सकता | कि 


4 


AAs या आश्रय 


A 


` प्रकार फेन, बुद्बुद, तरंगादिका अधिष्ठान जल है, वैसे (| ` 


मनका अधिष्ठान आत्मा है । इस अपने श्रधिष्ठान ग्राम 
मनको बारंबार लगानेका प्रयत्न करना ही rae है 
यह अभ्यास सर्वोत्कृष्ठ है ग्रोर साधन समान व्यक्ति है! 
बुद्धिवाला ही कर सकता है | 

ससे कुछ निम्नश्रेणीका अभ्यास है, सोपाधिक ta) 
मन लगाना | चेर-अचर, Ya समस्त जाती 
ईश्वर स्वरूप मानकर निरन्तर ईश्वर भावनाते | 
लगाना । यदि इतनी उच्च भावना AÑ ग्रसमधता 


"तो अपने रुचिके अनुकूल किसी भी एक रुपको f 


जा सकता है । Ward वासुदेवका चतुर्भुज स्र 


“सवाँलङ्कारासे विभूसित, पीतवस्त्र पहिने* हुये, कमत छ 


नेत्रौवोले, श्यामवर्ण, सुन्दरता, करुणा, मधुर 
गम्भीरताके सागर हैं, इनमें मनको लगाना चाहिये | 
शिव, गणेश, देवी, सूर्य, चन्द्र, अभि) गुरु मा" 
आदिक किसीमै ईश्वर भावनासे मनको लगाना 


1 


r 


ग्रथ 
चित्ता 
mÀ 
देना | 


ण्‌ al 
| . 


Taq है 
ते a 


ही a 
नके म 
it | कि 

Bi 

ग्राम 
and 
क्त & 


i आ कोर | चित्तकी इस सरसताको त्यागकर इधर उधरकी 


` - ति चंचल बन्दर at तो शान्त प्रतीत होता है, किन्तु 


जत्र कोई उसे बांधना चाहता है तत्र वह इधर उधर भागता 


है ओर वन्धनसे छूटनेका प्रयत्न करता 


2 तत्र 


aa ही जब 
अति चंचल 


Qy 
ईशवरमें मनको लगाया जाता वह 
होकर इधर उधर भागता दै, किन्तु इससे मुमुक्षको न 
qgar चाहिये और शनेः शनेः FAA लगे रहना चाहिये, 
कुछ दिनोंमे मन शान्त होकर RÄ लग जाता है। 
मुझुक्षुको चाहिये कि धर्मफल ga AAH ओर काममै ग्रासक्त 
न होकर AIET पुरुप्रार्थसे श्रत्यन्त आसक्त मनवाला हो | 
मन जत्र एकाग्रतासे स्थिर हो जावेगा तत्र मनोंदृत्तियोंका 
ताला बन्द रहेगा तेल धारावत्‌ | तभी “मन्मना भव’ का 
यथार्थ भाव प्रकट होगा ओर अविनाशी सुखकी प्राति होगी । 

संसारको भीषणता एवं जीवनकी विषमताके कारण 
कमी न कभी भक्तिका उदेक होता ही 21 जब जगद्गुरु 
श्रीशंकराचार्यजीने जो ज्ञान arth प्रचारक ही नहीं 
अपितु स्वयं शान मात्तरड थे, भक्तिको व्यवहारिक Sat 
स्वीकार कर लिया, तब रोकी बात ही क्या है? सन्ति 
Gaga भी जहाँ निर्गुणकी उपासना चलती है भक्तिका 
सन्निवेश पाया जाता. है । निगु'ण ब्रह्मको A न मानकर 
उपास्य मानते हें । उपासकके लिए जिस ग्रवलम्त्रनकी 
आवश्यकता है, वह गुण और आचार रहितमे प्राप्त नहीं 
हो सकता | इसलिए उनकी सारी भक्ति शुरुम जा लगती 
१ जो निगु'णकी मोति परमसाध्य न होकर उस साध्यका 


g ८ साधन . तवर्षम ENA 
घन मात्र है। भारतवर्ष भक्ति या उपासना ज्ञानके 


oe oe हुई, वरन्‌ उसी प्रकार एक साधन 

हुई, जिस प्रकार कर्म और ज्ञान माने गए । 

ti oe ब रसात्मक अनुभूति है, जिसके द्वारा 
विश्वमें ब्रह्मकी व्यक्त प्दृत्तिका सरस आभास 


मिलता है 
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वेविध भांति मोहि मुनि समभावा, 
निगुन॒ मत मम हृदय न आबा | 

पुनि मैं कहेड नाइ पद सोसा, 

सगुन उपासन, .कहदड सुनीसा। 

रसात्मक अनुभूति सवांगको सुधारस सिंचित बना देती 
है ओर अन्य वैद्य विषयोंको तिरोहित कर देती है। ग्रत्य | 
वेद्य विषयोके तिरोदित दोनेपर ही वह हृदयमें प्रवेश करती 
है। यदि ऐसा न होता तो यह क्यों कदा जाताः | 
“प्रेम एव परो aa”... a 

प्रेम हरिको रुप है, त्यो हरि प्रेश स्वरूप 
A ज्यों सुरज ओर धूप । 


एक होइ द्रे में लसे, 
भक्तोके इसी प्रेमके फलस्वरूप भगवानको इस मही | 
तल पर प्रकट होना पड़ता है।-- है 
सो केवल भगतन हित लागी; 
परम कृपाल प्रन्त अनुरागी । 
रामके प्रेम बिना सब कुछ निरर्थक एवं व्यर्थ है. सुनिए 
मरतजीके A 4 
अरथ न धरम न काम रुचि, गति न चहु३ निरवान 
जनम जनम रति राम. पद, यह वरदानु न आन । 
भगवानके प्रेमक्री महिमा कुछ है ही ऐसी । गोखामीजी 
कहते दै: : : 
रामहिं केवल प्रु पियारा, | 
जानि लेउ सो जाननि हारा । « | J 
यह विशुद्ध प्रेम ही मक्तोंका सबसे बडा बल है, त 
भगवानका प्रगट होना उनके लिए सबसे वड़ा आश्वास 
व्यापक ब्रह्म निरंजन, निगुन विगत दि 
सो अज प्रेम भगति बश, कोसल्याके 


as 


जाय हेराई” वाली अवस्था 


स्वयं खो जाता है। “जेहि पाए बैकुंठ we हरि हूँ की 
। नहि चाहि” | और तो ओर बेचारी मुक्तिको भी कोई 
नहीं gaat । उसका तिरोधाग तो स्वयं ही हो जाता है;-- 
राम उपासक मुक्ति न adi, 
तिन कहुँ राम भगति निज देहीं | 
Ui भीमदूभागवतका भी यही वचन हैः 
Le नकिंचित्‌ साधवी धीरा भक्ता होकांति नौ मम 
` वांछन्त्यपि मया दत्तं कैवल्यमसुनमेवम्‌ | 
i मेरे एकान्त भक्त घीर साधुजन कुछ नहीं चाहते, 
; मम प्रदत्त केवरुय ओर ग्रपुननर्मवजी भी कामना नहीं 
रखते । परमभागवत राजा परीक्षित भक्ति श्रवतार श्रीशुक- 
देवजीसे कहते हैः-- 
भैषातिदुःसहा Gai त्यक्तोद्मयि बाघसे | 
Reid त्वन्मुखाम्मोजच्चुतं हरिकथामतम्‌ | 
पक्ति सुधारस सिंचनका प्रभाव ही अनूठा है | 
पगी प्रेम नंदलाल के, हमें न भावत जोग । 
प्रधुप राज पद पाइके भीख न मांगता लोग। 
प्रौर भी सुनिए!-- 
सो सुख कामु धरमु जरि जाऊ, 
We न राम पद्‌ पंकज. भाऊ। 
जोगु कुजोगु ज्ञान अज्ञानू, 
जह नहि राम प्रम परिधानू | 
हरभंगजोने मुक्ति छोडी, भगवानमें लीन होना अस्वीकार 
कर दिया। se चाहिए थी केवल मेद भक्ति ताकि 
भगन्गन के कमल मुख से निःसुत सुधा पान कर सकें. 
सीता अनुज प्रभु नौल जलद तनुस्याम 
० मम हिय aug निरन्तर सगुन रुप श्रीराम 
भगवान राम जव अपना भूप रुप छिपा लेते हैं, तब 
o सुतीक्षण जी 'विकल हीन मनि फानिवर की भांति व्याकुल 
ही लठते हैं, परन्तु दूसरे हो तण आंखे खोलते ही-- 


A 
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आगे देखि राम तन 
सीता अनुज सहित सुख धामा । 
परेड लकुटि इव चरनन्हि छागी, 
प्रेम मगन मुनिवर as भागी | 
महर्षि अगस्त कहते हैं--जद्यपि ब्रह्म अखंड अनन्त 
अनुभव गम्य भजहि जेहि सन्ता । 
अस तव रुप वरवा ay जानउ'; 
फिरि फिरि सगुन ब्रह्म ररि मानउ । | 
बालिने भी यहि बरदान मांगा था ‘Ste जोन al 
कम बस तह राम पद्‌ AJUTA I 
ESIA दृष्टि मै पत्ता २ परमात्मा के रहस्य at 
एक पन्ना है | यही है ब्रह्मानन्द का अनुभव । यही है 
भक्ति जिसे पाकर! कुर्वाति कृतिनः केचिच्चत॒र्ग तृणोपमम्‌। 
परमात्मा के चरणरज के प्रेरक न तो Fara] 
कामना करते हैं, न स्वगेकी न सार्वभोमकी, न va 
न योग सिद्धिकी, न अपुनर्भव की | saad म 
स्वयं कहते हेंञ ` | | 
.न साधयदि मां योगो न सांख्यं धर्म उद्भव 
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागी मया भक्तिमंमोजिता। 
amaa: और भी सुनिए । | 
यत्कमेभियत्तसा मान qani | 
योगेन दान धर्भण श्रेयोमिरितरेरंपि | |. 
सवे मदूभक्तियोगेन मद्भक्तो लमसेजसा भाग | 
जो कर्मसे, तपसे, ज्ञानसे, वैराग्यसे, योगे, धमरे “| 
अन्य श्रेयो से पाया जा सकता है, वह सब मेरा भर | 
भक्ति योग द्वारा ही पा जाता है | 
जहं लसिंग साधन वेद बखानी, 
सब कर फल aft अगति भवानी | 
sit फिर--जाते बेगि gag मैं भाई 
सो मम भगति भगत सुखदाई 


| 


स्यासा, । i 
| 


अनन्त 
a 
उ; | 
3 | 


न जमे 


q ग्रंथ 
यही है| 
tana] 


i OO EE EEE र डा nae a —— 


9 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri २१ 


| णा णी रे णा कागज टा 
ऐसी भक्तिको कौन न अपनाएगा उसके प्राप्त हो जाने ताते यह तन-मोडि प्रिय भयठ राम पद नेह 
care एवं मायाके लिए हृदयमें स्थान ही नहीं रह निज TY दरसन पायउं गए सकळ सन्देह 
| जाता | काग भुछुँडी जी तो स्पष्ट ही देते हैं-- ब्रह्मानन्द एवं भक्ति रसामृतका तनिक भी तिरोधान दी, 
| तब ते AR न व्यापी माया, यह उन्हें सह्य नहीं इसी कारण उन्हें एक दी रट लगी रहती थी- 
जब रघुनायक श्रपनाया । राम भगति जल मन मन मीना | 
जिस शरीर द्वारा दमै आनन्द प्राप्त होता है, उससे किमि विलगाइ मुनीस प्रबीना । 
te ही जाता है, उसे हम किसी भाँति नहीं छोड़ना चाहते, सोइ उपदेस कहहु करि दाया | 
फिर जिस शरीर ने भागवत्‌ भक्तिका सुधारस सिचनका . भरि लोचन विलोकि अवधैसा 1 
maa भोगा है, वह काग भुसुंडिजीको कितना प्यार तव gmas fara उपदेसा । 
। न होगा? ओर उचित ही -था लाभुकि fas मगति समाना। ! 
प्रभू प्रार्थना ( राग Aig ) ; 


| 

कला शै 
राज्य 

Ei 


लेखक--ब्रा ० पन्नालालजी “माधुरीदास” जतारा ( भासी ) 


हे प्रभू विनती हमारी शिखर थारी, आज तेरे दरबार | ; 

दुस्तर अगम अथाह भरो है यह सागर संसार ॥ अ 

AM की तरल तरङ्ग निरुपै चञ्चल विषय व्यार | 

_ मोह के मच्छ औ क्रोध के कच्छ हैं कामत करी अपार ॥ 
गये को ग्राह महा भय कारी ate दांत पसार। 
Taq की विरचित. नैया मेरी, पड़ी. मजधार ॥ 

मूख मलाह सलाह न माने मन मति अंध गवार । 

नीर mÀ चलो नवद्वार ते होय नहीं उपचार ॥ 
दूजो न दीलै सहाय aq प्रभू हे अब इबनहार। 
ज्यों गज टेर सुनी हरि बादिन त्यों यह मेरी पुकार ॥ 

राधिका बन्लभ श्री बृजराज जू कीजिये अंगीकार | 

दीनं के बन्धू अनाथ के नाथ जो हो तुम पायोद्धार ॥' | 

तौ तरनी यह “माधुरीदास की वेग करो भबपार । १॥ | 
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a सदाचार | 
z A RR । थाली 
धर्मराज युधिष्टिरके पूछनेपर पितामह भोष्मने अपने लिये अच्छा और इन सबको उपसे ह रथः 
सदाचारका वर्णन इस प्रकार किया भोजन न देना चाहिये )। मनुष्यको उचित है निचोर 
दुराचारी, दुष्ट चेष्टावाला, दुष्ट्युद्धि और घोर प्रातःकाल ओर सायंकाल दोनों समय सन्धि र 
दुष्ट कामोंके करनेमें साहसी मनुष्य असत्‌ पुरुष भोजन न करे । हवनके समय अझ्निमें हवन को माने: 


: f कहलाता है। इसके विपरीत सदाचारमें लगे हुए वाला और केवल ऋतुकालमें ही खी समागम कर| कुशल 
। पुरुषको सत्पुरुष कहते हैं। जो पुरुष राजयागमें बाळा पुरुष ब्रह्मचारी ही मानने योग्य होता है! प्रणाम 
(ait रास्तोंपर ), गोशालामें और अन्नके ढेरके madè ` भोजनके बाद अवशिष्ट बचा भोक, मन्दि 
पास या अन्नसे भरे खेतमें मलमूत्रका त्याग नहीं माताके दूधके समान हितकारी होता है, इस mai 
करते, नित्य प्रातःक्राल शोचादि क्रियाके बाद कल्याणकारी पुरुषोंको ऐसा ही भोजन a दृहिन 
मिट्टी-जलसे भलीभाति हाथ-पैर आदि धोकर नदीमें चाहिये । वृथा मिट्टीको खुरचनेवाले, दाँतोंसे %) नित्य 
स्नान-आचमन कर Gs जलसे पितरोंका तर्पण काटनेवाले, तिनका तोड़नेवाले और सवदा जूँठ al रियोंक 
करते हैं, वही सत्पुरुष कहलाते हैं। जहाँ नदी न रखनेवालेकी आयु कम हो जाती है। मांस गी उत्तम 
हो, बहाँ सरोवर, बावड़ी या कुएंपर सनान करके पुरुष यगुवंदकी जाननेवाले अध्वयुके dag इन्द्रिय 
तपण आदि नित्य कम करने चाहिये। नित्य सूयका . यशका, मनुष्योंके लिये वध किया हुआ आदि $ व्राह्मण 
* उपस्थान करना, सूर्योदय हे।नेपर TAA, प्रातःकाल सां भी मांस'न खाय और ऐसे हिंसायुक्ष कोई कर पू 
` पूर्वाभिमुख होकर और सायंकाल पश्चिमकी ओर कर्म न करे। अपने देशमै या परदेशमें कहाँ उत्तर 
मुख करके दोनों समंय नियमसे सन्ध्या-वन्द्न करना, अपने स्थानपर आये हुए अतिथिको भूखा 1 . कारक 
जःके समय दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख रहने देना चाहिये । जीविकाके लिये उपाजेन हि ( वा 
धोकर पूवकी ओर मुख करके मौन धारणकर हुआ हर्‌ एक प्रकारका द्रव्य पिता आदि 1 i 
भोजनको निन्दा न करते हुए सात्त्विक और रुचि- समर्पण कर देना चाहिये । गुरुजन a ` 
कर पदाथ खाना, भोजनके बाद हाथ धोकर उठना, पास आमें, तब उन्हें उत्तम आसन देकर £| पनया 
रात्रिमें भोगे पैर न सोना ये सभी सदाचार हैं। पूजादिद्वारा उनका यथायोग्य सत्कार करना चा 
कल्याण चाहनेवाले पुरुषको मार्गमे आये हुए यज्ञ. ऐसा आचरण करनेवाले मनुष्य दीर्घायु र. a 
शालादि पवित्र स्थान, बेल, देवता और गायोंके आऔर,छदमीवान होते हैं। उदय होते हुए SS 
बैठनेके स्थान, चोरास्ते, ब्राह्मण, धर्मनिष्ठ मनुष्य और नंगी पर-खरीको किसी भी कालमें नहीं १) 
ओर पवित्र बृत्तादिकी प्रदक्षिणा करनी चाहिये और चाहिये । अपनी खीसे भी केवल ऋतुकालमें 
अतिथि, अपने alae ओर पोष्य वर्यके fa समागम करना चाहिये। इसके सिवा न पो 
भोजनमें कदापि पंक्तिभेद न करना चाहिये ( अर्थात्‌ नग्न ata) देखना चाहिये और न 


i 
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| = भोजन ही करना चाहिये। गुरु ही सव 
पसे हँ Adiat सार है ओर अग्नि सब पवित्र पदार्थोका 
निचोड दै। शिष्ट पुर॒ुषोके आचरण पवित्र हैं और 
गायकी पू छके वालोंका स्पशो किये हुए पदार्थ पवित्र 
माने जाते हैं । अपने परिचितोंसे मिलनेपर उनसे 
१. कुशल-समाचार पूछना ओर प्रातः सायं ब्राह्मणोंको 
होता है| प्रणाम करना मनुष्यमात्रका कर्तव्य है। देव- 
|| भोक, मन्दिरमें, गायोंके बीचमें, ब्राह्मणोंके Bala, वेद- 
इसि maè स्वाध्यायमें ओर भोजन करते समय द्विजोंको 
न a दृहिना हाथ ऊपर रखना चाहिये। सवेरे, शाम 
। नित्य ब्राह्मणोंका विधिपूर्वक पूजन करनेसे व्यापा- 
| रियोंकी व्यापारमें उन्नति होती है, किसानोंकी खेती 
उत्तम होती है, धनधान्यकी वृद्धि होती है और 
| इन्ट्रियठृप्तिकारक उत्तम पदार्थ प्राप्त होते हैं। 
[दि % ब्राह्मणको भोजन कराते समय यजमान अन्न परोस- 
को j कर पूछे कि 'ठीक है न?! तव भोजन करनेवाला 
i उत्तर दे कि 'बहुत ठीक हे? जल देकर कहे ‘af 
Re है न?! तब पीनेवाला कहे कि 'सुतर्पम 
चन करि. (वडा तृप्तिकारक है )। पायस आदि देकर कहे 
इ a फि अच्छी बनो है!” तव arm कहे कि gaan 
a ( अच्छी बनी है) हर एक रोगी मनुष्य हजामत 
| TAM, छींक आनेपर; स्नान और भोजन करनेपर 
i सेव पुरुष ) ब्राह्मणोंको प्रणाम करें, यह प्रणाम 
at a देनेवाला होता है। सूर्यके सामने बैठकर 
| उका नहीं करनी चाहिये और आपने मलको 
| नहीं देखना चाहिये | अपनेसे बड़ोंको न तो T 
| डिना चाहिये ओर न उनका नाम लेकर ही पुकारना-- 


टी 
í 


ay ~), a “४9 A ES 


ee 


Digitized by Arya 5०197 TT gennai and eGangotri 


TT m 


यापर सोना चाहिये और न ख्रीके साथ एक 


` 
\ 


RR 


चाहिये । अपनेसे छोटे या समान अत्रस्थावालोंका 


नाम लेनेमें अथवा उन्हें 'तू' कहनेमें दोष नहीं दै। 
पापी मनुष्योंका हृदय ही उनके पाप-कर्मोकों बता 
देता है, जो अपने किये हुए पापोंकों जान-बूमकर 
मह।पुरुषोंके सामने छिपाते हैं वे निःसन्देह पतित 
हो जाते हैं। अपने किये हुए NA मनुष्य नहीं 
बतछाते तो क्या है ( अन्तरिक्षचारी ) देवता तो 
देखते ही हें । अपने पापोंकों गुप्त रखनेसे | 
किया हुआ पाप-कर्म उल्टा पापमें और प्रवृत्त करके १ 
मनुष्यके पापोंको बढ़ाता है और धर्मको गुप्र रखनेसे 
धमकी वृद्धि होती है। इसलिये धर्मको सदा गुप्र 
रखनेका प्रयत्न करना चाहिये और पापको कभी 
नहीं छिपाना चाहिये। किये हुए पापोंकों मनुष्य 
भूल जाता है, परन्तु वह धर्मविरुद्ध पाप करनेवाला 
यह नहों जानता कि उसका वह पाप उसे वैसे ही | 
प्रस लेगा जैसे चन्द्रमाको राहु प्रसे बिना नद्वौ . 
छोड़ता | आशासे एकत्र किया हुआ धन बड़े ही... 
दुःखसे भोगनेमें आता है । विद्वान ऐसे घनसंमहके | 
कायंकी प्रशंसा नेहीं करते ओर मृत्यु भी उसकी 
यह Ug नहीं देखती कि उसने आशापूर्वेक एकत्रित | 
किये हुए धनका उपभोग किया है या नहीं। धर्मका. 
आचरण शुद्ध मनसे होता है इसलिये मनसे सदा | 9 
सबका भला मनाना चाहिये। धर्माचरण करनेमें 
दूसरेकी सहायता या साथकी अपेक्षा नहीं क 
चाहिये । धर्म ही मनुष्योंकी जड़ है, धमे ही 
देवताओंको अमर बताता 21 जो धर्माचरण 
हैं, वे मृत्युके अनन्तर भी नित्य सुख भोगते ह| 
(कल्ाणसे) | 


i र बा 
४. 
५ ) i Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
N 
| 
अमूल्य वचन | 
‘ (निष्काम भावसे जीर्वोकी सेवा करनेसे ओर किसीकी भी आत्माको कष्ट न पहुँचानेसे भगवान i 
4 ft re 
हो सकता है ।' | i 
'ज्ञो मनुष्य भगवानकी नित्य समान दयाका प्रभाव जान लेता है, वह भगवत्‌-भजनके सिवा अन्य कुछ ॥| 
नहीं कर सकता ।' | 
जत्रतक मनुष्यको भगवानके ध्यानका पूर्ण आनन्द नहीं आता, तमीतक वह संसारके विनाशी विप 
चिन्तन करता है, उनमें राग करता है ओर उन्हें प्राप्त करनेकी कामना करता है। भगवानके ध्यानका आनन्द फर! 3a 
जानेपर तो वह एक पलके लिये भी भगवानको नहीं भूल सकता V | 


TA फँसे हुए मनुष्योंको प्रेमपूर्वक सत्संगमें लगाना चाहिये । जीवोंको श्रीनारायणके शरण करनेके समा 
उनकी दूसरी कोई भी सेवा नहीं है; यह सेवा सच्चे प्रेमियोंको अवश्य ही करनी चाहिये ।” 

॥१-मनसे निरन्तर श्रीभगवानका ध्यान करना ओर उन्हें प्राप्त करनेकी तीव्र इच्छा करनी चाहिये | २-याणीर 
श्रीभगवानके नाम ओर गुणांका कीर्तन सदा-सवंदा करना चाहिये । ३--शरीरसे प्राणीमात्रको मगवानका स्वरूप समझ 
निष्काम भावसे उनकी यथायोग्य सेवा करनी चाहिये । 

मन बड़ा ही पाजी और हरामी है । इससे दवना नहीं चाहिये । संसारके आरामोसे हटाकर इसे बहुत बोते 
श्रीहरिके भजन-ध्यानमे लगाना चाहिये ।? 

“संसारके श्रनित्य पदार्थमिं प्रेम करके अमूल्य जीवनको व्यथ नहीं बिताना चाहिये । सच्चे दयालु शरोर “| 
धन परमात्माके साथ प्रेन करना चाहिये और उनकी शरण होकर उनकी दयालुता और प्रेमका आनन्द लूटना चाहिये। g 

श्रीमगवानमै श्रनन्य प्रेम होना चाहिये, निरन्तर विशुद्ध प्रेमसे उनका स्मरण होना चाहिये | दर्शन न शै à 
कोई परवा नहीं. प्रेमको छोड़कर दर्शनोंकी अभिलाषा भी नहीं करनी चाहिये । सच्चे प्रेमी. भक्त दर्शनके भूख a 
होते, प्रेमके पिपासु होते हैं । प्रेमे सामने मुक्ति भी कोई वस्तु नहीं है । 

प्रमुके मिलनेमें इसीलिये विज्म्ब होता है कि साधक भक्त उस बिलम्त्रको सह रहा है, जिस क्षण उसके ह| 
प्रभुका वियोग असह्यं हो जायगा, प्रभु बिना उसके प्राण निकलने लगेंगे, उसी ण भगवानका मिलन होगा । षी 
भगवानके रिना उसका काम चल रहा है, तवतक भगवान्‌ भी देखते हैं कि इसका मेरे बिना काम तो चल ही र 
फ़िर मुझे ही इतनी क्या जल्दी है |? - | 
—s भगवानकी प्रबल शक्तिके सामने मायाकी शक्ति कुछ भी नहीं है। जौ मायाके वशमें हैं, माया उन्हीं हि 
प्रबल है । परमात्मा और उसके प्रभावको जाननेवाले भक्तोंके सामने मायाकी शक्ति कुछ भी नहीं है। यदि | 


परमात्माके शरण होकर उसके स्वरूपको जान ले तो मायाकी शक्ति कुछ भी न रह जाय। जीव परमातमाका J 
अंश है, अपनी शक्तिको भूल रहदा है, इसीसे उसे माया प्रत्रल प्रतीत होती है, यदि भगवत्कृपासे अपनी शक्तिको केर 
कर ले तो मायाकी शक्ति सहज ही परास्त हो जाय । मायामै भ्रज्ञान ही हेट 2) amas नाशसे ही मायाका ai 

है, ज्ञानका नाश भगवत्‌-शरणागतिसे हो सकता है ।? सर 


“गुणातीतकी वास्तविक स्थितिको दूसरा कोई भी नहीं जान सकता । वह स्वसंवेद्य श्रवस्था है । परन्तु जो 
ज्ञानीके लक्षण हैं कि नहीं, इस वातकी परीक्षा करता है, उसे ज्ञानी नहीं समभना चाहिये । लक्षणोंके खोजनेते 
स्थिति शरीरमें सिद्ध होती है । ज्ञानीकी सत्ता त्रहासे भिन्न है नही, फिर खोजनेवाला कौन साध करे !” 

( श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके व्याख्यान और पत्रोसे संकलित) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ag 


का १ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


॥ श्रीहरि; ॥ 


नाम-माहात्म्यक नियम 


का कल्याण हो । 


नियम : 
१-“नाम-क्षाहात्म्य” में श्री पूव आचाय महानु 
भावों महात्माओं, अनुभव-सिद्ध सन्तोके 
उपदेश, उपदेशप्रद-वाणियाँ, श्रीभगवन्नाम 
महिमा और भक्तिसम्वन्धी लेख एवं श्रीभगवान्‌ 
और उनके भक्तोंके चरित्र ही प्रकाशित होते हैं। 


RAGS बढ़ाने, घटाने, प्रकाशित करने या 


न करनेका पूणे अधिकार सम्पादकको है | 
लेखोंमें प्रकाशित मतका उत्तरदायी सम्पादक 
नहीं होगा । 

३--“नाम-माहात्म्य? का वषं जनवरीसे आरम्भ 
होता है । प्राह किसी भी मासमें बन सकते 


' हैं। किंतु उन्हें जनवरीके अंकसे निकले समी 
` अंक दिये जायेगे । 


ET 


ड “नाम-माहाल्य” भगवन्नाम-प्रचारकी दृष्टिसे निकलता है। 
तना अधिक प्रचार होगा, उतनी A भगवन्नामःप्रचारमें वृद्धि होः 
“| अतः कृपा कर समस्त प्रेमी पाठक इसे अपनायें | इसका मूल्य बहुत | 
शिल २०) हे। आज ही आप मनीआडर द्वारा रुपया भेज 
गाना आरम्भ कर दीजिये और अपने इष्टमित्रोंको भी इसे 

उत्साहित कीजिये | नमूना मुफ्त मंगाइये । 
पता-व्यवस्थापक. नाम-माहाल्य २? 

पोस्ट 


he 
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-इददश्य--श्री भगवन्नामके माहात्स्यका वणन करके श्रीभगवन्तामका प्रचार करना, जिससे सांसारिक जीवॉ- 


४-जिनके पास जो अंक्र न पहुँचे, वे अपने 
डाक्रखानसे पूछ, वहाँसे मिळनेवाले उत्तर 
को हमें भेजनेपर दूसरी प्रति विना मूल्य भेजी 
जायगी | 


५--“नाम-माहात्म्य'? का वार्षिक मूल्य डाक व्यय 
सहित केवल २=) दो रुपये तीन आना है । 


4 


६--वार्षिक मूल्य मनीआडरसे भेजना चाहिये। १ 


वी० पी० से मंगवाने पर |) अधिक रजिस्ट्री 


खचके लगते हैं और समय मी अधिक क 


लगता है | 


i 
७--समस्त पत्रव्यवहार ठयवस्थापक,“नाम-माहात्म्य” | 


कार्यालय go पो० वृन्दावन ( मथुरा ) _ 
के पतेसे करना चाहिये । 


my 


| N 

श्रीभग्वन्नामा-जप कराइये P 

श्री वृन्दावनमें लगभग ८५० गरीब माझ्या प्रतिदि am 

प्रातः एवं सायंकाल ६ घण्टे परम मंगलमय श्रीभगवन्नामका हि 

Sy) जप एवं संकीतन करती हैं इन्हें आश्रम हारा अन्न, वन ह 

= | + ओर पेसोंकी सहायता दी जाती है । एक माई प्रतिदिन र 

EAA एक लाख श्रीभगवन्नामजप कर सकती है। ८ 1. | 

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। 

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ॥ i 

कलियगमें संसार-सागरसे पार उतरनेका एकमात्र सुगम उपाय 

श्री भगवन्नाम-जप करना ही शाख्रोंमें वणित है । सभी महाजुभावांको स्वप | os 

` अधिकसे-अधिक भगवन्नाम-जप करनेकी चेष्टा करनी चाहिये । ie 

जो महानुभाव अपनी ओरसे गरीब माइयों द्वारा श्रीभगवन्ञामजा ह / 

y कराना चाहें, वे कृपाकर हमें सूचित करें । भजनाश्रमर्मे लगभग ८५०७ 

गरीब माइयाँ आती हैं, जिनमेंसे इस समय लगभंग ४०० माझ्या दान | १६ 

| दाताओंकी ओरसे भजन कर ”ी हैं। बाकी माइयोंसे भजन कराने) ह 

„ लिये हम सभी प्रेमी सज्जनोंसे निवेदन करते हैं कि आप अपनी-अपनी IS 

श्रद्धा ओर प्रम के अनुसार जितनी माइयो द्वारा जितने मासके लिये भजन [बु 

. कराना चाहें, अवश्य करावं एवं अपने इष्ट-मत्रोंको भी भजन कराने! हि 

लिये प्रोत्साहित करें । | |` 

एक माईको नित्य प्रति साढे चार आनेकी सहायता दी जाती है। 

इस हिसाबसे एक मासका २६) और एक वर्षका १०१।)खचे लगता दै। 

_ पत्रव्यवहार एवं मनीओर्डर भेजनेका पता :-- | | 

Jann, सन्त्री--श्रीमगवान-भजनाश्रम 
ATRE NN पोस्ट- वृन्दावन 
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॥ श्रीहरि: ॥ 
विषय-सूची 
[ जून सन्‌ १६५३ ] | 
१- भगबद्वन्दना | 
| २-निष्कामता श्रीजयदयाळजी गोयनका | 
३--वैराग्य श्रीस्वामी रामसुखदासजी i 
४-जी भर-भर गावो जगमोहन श्रीजगमोहन प्रसाद बी, ए. एंल एल, बी जयपुर ra 
४--राम राम जपो राम राम श्रीभक्तरामशरणदासजी पिलखुवा 
. ६—राम नाम की देर | श्रीशम्भुद्यालजी मोतिलेवाला 
७--आनन्द का अनुभव श्रीनरेशचन्द्रजी चतुर्वेदी 


८--श्रीभजनाश्रम का आय व्यय विवरण तथा ः | 
. दानदाताओं को नामाबली i ( 


॥ ar 
“नाम-माहात्म्य” के ग्राहक महानुभावोंसै प्रार्थना 


(© प्रतिमास प्रथम सप्ताहमें “नाम-माहात्म्य” के अंक कार्यालय द्वारा २-३ बार जाँच कर भेजे p 
हैं; फिर भी किसी गड़बड़ी के कारण अंक न मिले हों तो उसी माह में अपने पोस्टआफिस से १ = 
‘i करनी चाहिये और जो उत्तर मिले, उसे हमारे पास भेजने पर ही दूसरा अंक "| 

| | 
क॒ पत्रव्यवहारमें अपना प्राहकःनम्बर ` लिखनेकी कृपा करे एवं उत्तरके लिये 
- क भेजने चाहिये । पत्रव्यवहार एवं वार्षिक चंदा निम्न पतेपर स्पष्ट अक्षरा 


O व्यवस्थापक:--“नाम-साहात्म्य”” कार्यालय, भजनांश्रम 
| : पोस्ट--बन्दावन (गर्छ 


सम्पादक तथा प्रकाशक--गोरगोपाल मानसिंहका, श्रीभगवान्‌ .भजनाश्रम, वृन्दावन ( मथुरां 
Tet, श्रीगोविन्द मुद्रणालय, काशो । ` 
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ma भगवडन्दना 


A bay z रि = `à 
मे & यं ब्रह्मा वरुणेःदररु्रमरुः स्तुखन्ति दिव्यः wa- 
रामं | वदेः साङ्गयदक्ररोपनिषदैर्गायस्ति यं सामगाः। 
makaa मनसा. पश्यन्ति यं योगिनो 

यस्यामतं न fag सुरासुरगणा देवाय तस्म नमः ॥ 
(मर्ध ea वरुण, इन्द्र, रुद्र और मरुत्‌ देगतागण जितकी सुन्दरसुन्दर सुशोभनः सवतो द्वारा 
ह, करते रहते हैं, तथा सामत्रेइपाठी विद्वान्‌ सजत जितका अङ्ग, पर, क्रत आर पनि 
A पाठ द्वारा गान करते रहते हैं. और जिन्हें योगयुक्त सत्वत ध्यानमें निरचज GAS स्थित 
uu दी त-प हुए अन्तःकरण gia देखते रहते हैं एवं उन हो यथार्थ उपा उना न BAT ९ 
बा मनुष्य भी जिनके तत्त्व को पूर्णतः नहीं जान पाते, उन परस देव परमेश्वरको 


~ 
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_ निष्कामता 


( लेखक--श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 


रामू ओर गोपाल दोनों एक ही गाँव रामपुराके 
रहनेवाले थे । दोनो ही कहार थे। गोपाल इच्छानगरी- 
नरेशके प्रधान मन्त्रीके पेशकारके घर GS बर्तन माँजने, 
भाड़ लगाने आदिका काम करता 'था। रामूसे उम्नमै 
बड़ा था। पर सम्बन्धे नाते भाई था। रामूका 
पिता गांवे प्रतिष्ठित माना जाता था | रामू कद्दारके 
घर पैदा हुआ था । वह बड़ा बुद्धिमान्‌ था और उसमें 
सात्विक गुणोंकी स्वाभाविक ही बहुतायत देखी जाती थी । 
रामूके दृदयमें भगवद्भक्ति, विनय, संतोष ak 
निष्कामता आदि गुणका विशेषरूपसे विकास हो गया 


था | उप्क चेहरा भी राजकुमारका-सा सुन्दर था.। | 


गावके सभी लोग उससे प्यार करते थे। ओर उसने 
पंद्रह वर्षको 'उम्रमें ही गाँवके VATE पं ० रमाकान्तजीसे, 
जो बड़े संयमी,, सदाचारी तथा भगवद्मक्त विद्वान्‌ थे 
ak नगरकी ऊँची अरध्यापकीको छोड़कर निःस्वार्थभावसे 
गांवके लड़कोको पढ़ाते थे अच्छे विद्याम्यासके साथ ही 


` बहुत-से सद्गुण भी प्राप्त कर लिये थे। 


रामूका गाव रामपुरा इच्छानगरी राजधानीसे थोडी 


` ` ही दूरपर था।. एक दिन तड़के ही रामू नहा-धोकर 


घरसे चल दिया ओर पौ फटते-फटते इच्छानगरी जा 
पहुंचा । उसने . खोजते-खोजते गोपालके . घर पहुँचकर 


सहसा गोपालके चरण. पकड़ लिये। गोपाल उस समय 
| बिछौनेसे उठा हौ था । रामूको इस तरह देखकर सकम्रका 


गया ओर हाद तथा आश्चर्यसे उसके चेहरेकी ओर 


देखने लगा | 


Marl तुम धन्य हो, रामूने पैर पकड़े ex ही 
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maA पेशकार साह्ेबको तो ग्रादमीकी 


कहा । “ग्रे, मैया ! तुम आये, बड़ा अच्छा किया। 
सत्र कुशल तो है? पर तुमने मेरे पैर क्यो पकट हि 


fea 
| 
| 
| 
| 
f 


था। म 
तुम तो वैसे मेरै भाई हो ।! गोपाल पीछे हरते हुए छ aye 
साँसमें कह गया । a 

तु 
भैया ! तुम्हारी महिमा मैं क्या कहूँ ; बस, तुम इ Fea ate 


कर लेते 


“भैया ! वैसे तो मैं तुम्हारे घरका आदमी हूँ। श फिर भी 


| 
| 
हो |! रामूने age वाणीसे फिर कट्टा | \ 
मेरा काम देखो, तो मेँ महाराजा साहेबके दीवानके कण बहुत ल 
जूठे बतेन माजनेवाला नीचे दर्ेका नोकर हूँ; iy बहुत = 
कैसे हो गया 2” गोपालने जिज्ञासासे कहा ? | स्पये प्र 


भैया ! इसीलिये तो तुम ध'य हो ! तुम जानते i रा 


हमारे महाराजा उच कोटिके महापुरुष हैं; वे AA एवं दि 
ज्ञानी और योगी महात्मा हे ।? रामूने गोपालके ४ wy, 
चिपके हुए ही कहा | | Wea 


पर इससे क्या हुआ । इन सद्‌ गुणीसे GA रमन्त 
महाराजा हैं न १? पैर छुड़ाते हुए गोपालने कहा शी सेवा कर 
तो कोई गुण नहीं है |? ils 
उसने आदर ओर प्रेम भरे शब्दौमें बहाई 
ऐसे महापुरुष महाराजाके दीवानके पेशकारकी त 


मिलना क्या कोई साधरण बात हें! मुझे तो N 
नौकरी भिल आय तो मैं अपने जीवनको carl | वास 
बल्कि Gard ही सेवाका अवसर मिल जाय तो मौ 
जीवन धन्य हो सकता है।” रामू at कहकर गोप | = 

हृकी ओर देखने लगा | कै 


गोपालपर रामूके शब्दोंका बड़ा प्रभाव पढ़ा | ane) 


ngri Collection, Haridwar — 


| ही थी | वे मुझसे कह रहे थे। तुम ग्रा गये ओर तुम 
चाहते मी हो | प्रतः आज ही में Ge काम दिलवा 


uae 

| x x x x 
my रामू पेशकारके यहाँ वढी लगनसे काम करने लगा 
टु | था। महीना पूरा होनेपर गोपालके हाथ भेजे हुए वेतनको 
६२ ७ oq उसने नहीं लिवा, तत्र पेशकारने उसे बुलाकर कहा 


l qq अत्यन्त उत्साह, श्रद्धा, प्रम तथा तत्परतासे 
१ दिन-रात काम करते हो । काम भी पहले नोकरसे दुगुने' 
| कर लेते हो । इतना काम तो कोई नोकर करता .ही नहीं। 
al ] फिर मी गत meä तुमने वेतन नहीं लिया: इससे मैं 
पेश | बहुत लजित हूँ । मैं समता हूँ, तम्हें दस रुपये मासिक 
| शुत कम 
रुपये प्रतिमासे लिये निर्धारित कर दूँ ।' 

रामूकी प्रसन्नताकी सीमा न थी.। उसे शुद्ध . सात्त्विक 
॥ एवं दिव्यगुणसम्पन्न नरपतिके दीवानके पेशकारके . पास 
J शरहन्ता-मम्रता तथा ्रासक्तिः और स्वार्थको: त्यागकर 
j SERI श्रद्धाभक्तिसमन्वित हृदयको लेकर निष्काम भावसे 
| Yag था । पेशकार उससे ara dae हो गया 
प Wl रामूने पेशकारको बात सुनकर अत्यन्त विनयसे 
| स्पर दिया--'मेरे वेतन न लेनेका यह कारण नहीं था कि 
de) Were कम थी p 

पेशकार चकित .था.। उसे रामूकी बातपर सहसा 

नहीं हुआ । उसने पूछा--'तो इतना अथक 

अम किसलिये करते हो १ 
| ae अच्छी तरह जानते हैं, हमारे महाराजा उचः 
E पुरुष हैं। वे योगी, हानी, ईश्वरभक्त और 
oe हैं। आप उनके दीवानके पेशकार हैं। 

सौभाग्य है कि सुके आपकी चाकरीका अवसर 
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सेवा प्रात कर लेना मी बहुत बड़ा सोमाग्य दै । क्योंकि 


हैं। तो अब तुम जितना कहो, उतने ही. 


। रहेका स्थान जो मिल गया था। और इसी कारण वह 


प्राप्त हुआ है । तनख्वाह इससे बढ़कर और क्या होगी?” 
रामूने नतमस्तक होकर उत्तर दिया । 

ARRA इमलीमें ग्राम नहीं, इमली ही फलती 
| टीक उती तरह राजा ara तो तुम जैसा कहते हो 
वेसे ही हैं, पर में तो एक साधारण मनुष्य हूँ मुझमें वे कोई 
भी गुण नहीं हैं, जो उनमें विद्यमान 21 मेरी चाकरीते 
तुम्हे क्या लाम हे ? पेशकारने उत्सुकतासे प्रश्न किया । 

श्राप हैँ तो उन्हींके दीवानके पेशकार । AL भाग्यमैं 
आप-जैसे पुरुषोंकी सेवा कहाँ ? मगवामकी वात तो दूर 
रही, ,उनके ग्राश्रित भक्तोंके दासानुदासोंके दासानुदासकी 


rf hs 


उनके सम्पकेसे कभी-न-क्रमी मगवदनुरागी महापुरुषोके ' 
दशन प्राप्त हो सकते el इसी तरह आपकी सेवा करते- 
करते मुझे कमी दीवानजीके मी दर्शन हो जायेंगे जो || 
उन भगवद्भक्त राजाके निकटतम सम्पर्कमैं रहा करते हैं, 
रामूने सरलतासे मनको सच्ची बात कह दी 1 

‘Had दर्शनकी कौन बात 22 उनका दर्शन ती. 
मैं तुम्हें कल ही करवा सकता हूं ।' पेशकार रामूकी पवित्र 
भावनापर मुग्ध हो गये थे। उन्होंने कहा--'दीवानजी 
प्रातःकाल साढ़े आठ बजे न्यायालयमें आते दें श्रौर में | 
वहाँ आठ बजे चला. जाता हूँ; दुम नो बजेतक एंक 
गिलास चाय और जल लेकर वहाँ आ जाना |" “और 
वेतनके लिये जितने रुपये कहो, तुम्हारे घर भेज TV 

‘gh रुपये की आवश्यकता नहीं है। घरका 
चल जाता है। मुझे तो श्रीदीवानजीके दर्शनसे ही 
कुछ मिल जायगा |” रामूने अडुनव-विनयसे रुपये लि 
अस्वीकार कर दिया 1 oe 

पेशकार रामूकी ओर देख रहे थे । : 
मन-ही-मन प्रशंसा करने लये। 


9 Digitized by Ang Sharai nagna eGangotri ( | 
द malay मसंदफे सहारे बैठे हुए दीवानने दरवाजैकी ee गत ऐसी कौन-सी बात है, ss a 
आर देखा । एक सुन्दर ग्रनजान नौ वान aah गिलास श्राकर्षित होकर रामूसे पूछा | | aaa 
लिये बड़ी marta एकटक उनकी ओर देख रहा था, दीवाननी ! आप तो जानते ही हैं कि il "छ 


३ जैसे कोई भगवानका दशन कर रहा हो। दीवानने कई महाराजा साहब बहुत उच्चकोटिके महापुरुष है | ञे a ही 
बार देखा, उसकी पलक पती ही नहीं थी । वह अतृप्त जानी, भक्त और महात्मा हैं | आप ऐसे ofa) गहान. 


a नेत्रोसे दीवानकी ओर देख ही रहा था। नरेशके दोवान है । आपनजैसे ge दशन होना ग्रे! लिये तो 
१ “यह कोन है और यहाँ क्यो. खड़ा. है!” दीवानने साधारण बात है ! जिनके बड़े भाग्य होते हैं, उन्हें ही ग्रा aves 
‘ पेराकारसे पूछा |... जैसे पुरुषोंका दर्शन मिलता है  रामूने बढ़े प्रेम ah) Bar कर 
“श्रीमान्‌ ! यह आपका नोकर: है । आज मैं चाय विनयसे कहा | era 
पीकर नहीं आ सका थातो यहीं लेकर श्रा गया ।' ‘sa तुम्हारी ऐसी भावना है, तो तुम हमारे ही पर| अत व्य 
ऐशरू-'ने जवात्र दिया | रह सकते हो --दीवानपर प्रेमका जादू चल गया था। रा 
` ; इच्छा पहले चाय पी लो'--दीवानने कहा । रामू आश्चयचकित था । “अत्यन्त मुदित da] BE 
4 पेशकारने चाय पीया और फिर काममै ge गये | पर उसने कहा--आपके चरणका सामीप्य पाकर मैं रे BS 
दोवानपर रामूकी परम मुग्ध और आकर्षक प्रेमभरी परम सोमाग्यशाली समझूँगा ।' pt 
दृष्ठिका प्रभाव पड़ चुका या । वे रह-रहकर बरबस रामूकी भाई ! इसे तो मैं अपने पास रखना चाहत हूँ" "त ६ 
श्रोर देख लेते थे। रामूने चायके बर्तन माँज-धोकर वहाँ. ATAA पेशकारकी शरोर मुँह फेरकर कहा | Be 
भाडू लगा दिया । फिर दीवानजीके जूते साफ करनेमें ge aq प्रसन्नतापूर्वक रव लें'--पेशकारने स्वीकृति देर! S : 
गया। साथ ही वह रह-रहकर दौवानकी ओर उसी श्रद्धा x x x 
sR प्रेममरी दृष्टिसे देख भी लेता था। 'मेरे पास काम करते gt बहुत दिन बीत AA) a 
3 ge लड़का तो बढे प्रेम और उत्साहसे बिना कहे Si तथा ठत्साहसे तुम काम करते हो, वैसे = = 
: ही काम करता है । और सो भी कितनी फुर्ती और सफाईके SSUES Se के FF धी]; 
; साथ । क्या देते हो इसे १” दीवानने पेशकारसे पूछा | आ आते सने od RUU gal हें एक 
' Gare tho A र न सही, पर पारितोषिकके रूपमें तुम कुछ अवश्य i पे ८: 
` . टुँगसे करता है । पर लेता कुछ भी नहीं ।' हवा भा । दीवानसे 
i a | o दूँ-दीवानने ag स्नेहसे कहा | Bee, 
आरचेयचकित, होकर दोवानने रामूको तुरंत पास घरवालोंका काम चल जाता है रुरकार ! gd : 
| बुला लिया र पूछ बेठ 'तुम ब्रिना कुछ लिये ही बड़े श्रावश्यक्ता नहीं है । रामूने sag भककी 4 : 
` द्रेमसे काम करते हो, इसका कारण बता सकोगे १? उत्तर दिया । È 
| “रकार | सिर्फ आपके दर्शने लिये । आज मैं धन्य “रुपया नहीं भेजते तो और बोई चीन मेज à! = 


ह -रामूने दबती जमानसे कह दिया | - सें तुम्हारी सेवाका बहुत आभार मानता ६ । 
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दीष | 


। मो 
à 
EEI 


|| झं f 


tan 


म ग्रौ 


॥ 


gat त्युयकार करना चाहता ह--अनु रो धपूवक 


दीवानगीने कहा | 
"ऐसा कहकर श्राप मुझे लज्जित न करें | आपकी 


aar दी सत्रसे बढ़कर मेरा उपकार है, क्योंकि आप एक 
nerd, पुरुषके दीवान और देशके परम सेवक हैं । मेरे 


तैमाग्य देकर सदाके लिये ऋणी वना लिया है । आपको 
dar करते करते कमी मेरा परम सौभाग्य होगा तो.आपकी 
amd महाएजके भी दर्शन हो जावँगे'--रामूने मनकी 
बात व्यक्त कर दी | 

qa साहत्रके दर्शनोंकी क्‍या बात है। वह तो ae 


क्‍ कल ही करवा सकता हूँ । मैं aaa arg बजे जाता हूँ 
' AR राजासाहत्र वहाँ एक बजे आते हैं । कल मंगलवारका 


रत है। तुम जानते हो में उस दिन बिना खाये ही जाया 


। करता हूँ और मेरे लिये फलाहार वहीं पहुँचाया नाता है। 


पुम दो बजे फलाहार लेकर वहाँ BM >ाना । पर कुछ 
रुपये श्रवश्य घरपर मिनवा दो'--दीवानने आग्रह किया | 
मं आपका चिरऋणी हूँ, सरकार ! मुझे रुपया नहीं 


. पाहिये । --रामूका मस्तक भ्रद्धासे नत हो गया था । 


X x x 

राजाकी दृष्टि ग्रानन्दसमुद्रमै निमझ रामूपर पड़ गयी 
1 उन्होंने उसमें विलक्षण आनन्दका अनुभव किया | 
R एकटक राजा साहबकी ओर देख रहा है और हर्घोकुल्ल 
शे रह है। इसे उन्होंने अच्छी तरह समझ लिया था। 

दीवानसे उन्होंने पूछा--'यह कौन है और किस लिये 
पड़ा है १? 

श्रीमान्‌ | यह आपका सेवक है। आज मंगलवार 
* सते फलाहार लाया हे ।' दीवान बोले । 


a तुम पहले फलाहार कर लो ।' राजाने 
cia} 


तये तो श्र.पके दर्शन मी दुर्लन थे । आपने मुझे! सेवामा ' 


दीवानने अलग जाकर फलाहार किया और फिर 
लोटकर अपने कार्यमें लग गये रोर रामू As वर्तन साक 


करके दीवान और महाराजके जूते साफ करने लगा । साथ 
ही वह 
होता जा रहा था। वह मन्त्रमुखक्री भाँति हो गया था । 
उसकी इस दशाक्रा अनुभव राजाने भी किया | 


द्ाराजही ओर देख-देखकर ्रानन्दातिरेकसे विहल 


यह लड़का बड़ा उत्साही मालूम होता है। इसे 
वेतन कया दिया जाता है ?” राजाने दीवानसे प्रश्‍न किया । 
सरकार ! काम तो यह बड़ी ही तत्परता तथा 
त्साइसे करता है, परंतु वेतन श्राग्रह करनेपर भी कुछ 
नहीं लेताः--दीवानने बवात्र दिया | 


मदार'जको बड़ा आश्चर्य gar । seta रामूको 
बुलाकर पूळा--'तुम बिना कुछ लिये ही इतने प्रेम ak 
उस्साहसे काम करते हो, इसका क्या कारण है १” 

~ सरकार | बिना कुछ लिये .ही कैसे ! इन्हींकी तो 

कृपा है जो मैं आज सरकार-जैसे श्रप्रतिम महापुरुषके दर्शन 
कर कृतंकार्य हो गया । मेरा श्रद्दोमाग्य है, जो मैं आज 
सरकारे दर्शन कर रहा हूँ--रामू गद्गद हो गया या । 

'तु र अ्रपमेकों कृतकार्य मानते हो, ऐसी कोन सी 
बात है १? 

“सरकार महापुरुष हैं। सरकार जैसे योगी, ज्ञानी और | g 
महात्माके दर्शन बहुत ही दु्लम हैंऔर बड़े ही भाग्यसे 
होते tise सरकारके दशन करके मैं परम धन्य हों | 


कृशसे मैं आज सचमुच aay हो गया 
महाराजके चरण पकड़ लिये । 
«दि gut इच्छा दो तो मेरे साय सद 


सकते हो'--नरपति प्रभावित हो चुके थे । | 
aga मेरे लिये परम सौमाग्यकी बात है 


बढ़कर मेरे लिये ओर हो ही क्या सकता है ।”--रामूका 
मस्तक नरपतिके चरणोपर था | 

“इस बच्चेको मेरे पास रहने दो'--राजाने दीवान- 
॥ से कह दिया। उनके हृदयमें स्नेह उमड़ने लगा था। 
` दीवाने सिर झुका लिया । 
i x x x 
j “भै, तुम्हारी सेवासे बहुत संतुष्ट हूँ; परंतु तुम न रुपया 
3 लेते हो ओर न कुछ घरपर ही भिजवाते हो | में तुम्हारा 
भारी हूँ । ¦ तुम्हारी जो कुछ इच्छा हो कहो; 
कुछ भी arte हो, पूरा करना चाहता हूँ ।' राजा बोले । 
; र ' परार! जब सरकार इस नगण्य दासपर संतुष्ट 
हें तो में सत्र कुछ पा. गथा। मुझे रुपयेकी ग्रावश्यकता 
नहीं 2? रामूने. उत्तरमें कया | 

में -तुम्हारा आभार मानता हँ. । मेरे संतोषके लिये 
तुम्हे कुछ न-कुछ लेना ही होगा'--सरेशने पुनः ग्राग्रह- 
पूर्वक कहा | 

सा कहकर मुझे लज्जित न करें | मुझे तो सरकार- 
की सेत्राके सामने समस्त भौतिक sat अत्यन्त तुच्छ 
प्रतीत होती 21 इसके अतिरिक्त मुझे ओर कुछ नहीं 
चाहिये | इसपर भी यदि आप आग्रह करते हैं 
ी तो फिर मैं जो मागू, आपको* वही देना होगा  रामूने 


तुम्हारा 


‘faq ही तुम जो मांगोगे मै दे दूँगा? नरेशने 

निश्चित कर लिया था इसके माँगनेपर समस्त राज्य भी 

प्रसन्नतापूर्वक दे दूँगा। : 

पे सदा-सर्वदो सरकारके चरणोके साथ रह सकूँ मुझे 

. सरकार कभी एक णके लिये भी अपनेसे ्रलग.न करे 
श्रद्वाविगलित दृदयसे रामू महाराजकै चरणोंमें लोट गया 


साथ रहते ही हो । कुछ और माँग लो ।? 
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बस, में यही चाहता हूँ ।? 
‘Gh कोई आपत्ति नहीं है। तुम प्रसन्नतापूर्क l 
साथ रहो ।? 
xX x x 
रात्रिमै शयनकक्षमैं मेरे पीछे केसे १? 
महाराज ! नित्य समीप रहनेकी आज्ञा मिल a 
है P हाथ जोडे रामूने तुरन्त जवान दे दिया । 
आओ --महाराजने कहा | 
er कोई पुत्र नहीं था। aa : इसको aa 
सेवाके लिये पुत्ररूपसे लाया हँ--राजाने मंहारानीते mil 
बहुत “त्रच्छा'--रानीने रामूकी ओर देखा। 
ओर उसके मनोहर 'सुखमण्डलको देखकर उसके नेत्र | 
स्नेहाश्ुओंकी दूँदें टपक पड़ीं । वात्सल्य “उमड़ aal 
रामू मन्त्रमुग्ध शिशुकी भाँति महारानीकी शरोर द| 
रहा था। ॒ 
१९0 Ne X 
‘mame तो यह कामं-कांज देख :रहां था; KM 


सब कागजातपर आजसे यही सही किया करेगा और इस |, 


adh मेरी /सही' समभी जायगी?--राजाने. दीवानसे # 
दिया | वे रामूकी सेवासे अत्यन्तः संतुष्ट थे । रामू Tews 
था, और था महाराजका ग्रनन्य सेवक एवं उनके gee 


` अपनेमै सहज ही धारण करनेवाला । अतः थोड़े ही दिशौ 
उसने बड़ी योग्यता ma ax ली थी। रामू Tere 
भी था ही | | 
दीवानने mar शिरोधार्य. कर ली.। . कागजोंपर © 
_रामूकी होने लगी । | 
कुछ दिन are | 


RAL संतान नहीं है। Had युवराजके परप | x 
“इसमें कोन सी आते है। ठुम तो अधिक से-अ्रधिक: बैठाना चाहता ERTA रामसे कहा. वे डो पुती 


= भाति प्यार करने लग गये थे। - - 


प्राप्त है - 
E) 


श्रधिकार 
दीवान | 
सके। दी 

भें 


| ग्रापकी ! 
। पर पकड 


श्रपनी १ 
बेच 
कठिनाई 


हि art मुझे लजित न करें । मैं सरकारकी चरण 
क | aa नहीं त्याग सकता । इतने बड़े लाभकी तुलनामै 
wea वच्छ दै रामूते सेवापरायण पुत्रकी भाँति 
उत्तर दिया | 
राजाने उसकी वात मान ली ओर आशा देकर उससे 
। झ| राजकार्यं कराने लगे। 
i x 3 

मैं तो आपका सेवक हूँ । यह सत्र आपहीकी कृपासे 
प्राप्त ह--दीवानके चरण पकड़कर रामूने कहा । 

a, आप महाराजके प्रतिनिधि हैं ्राप सिंहासनके 
` श्रधिकारी 
| दीवान किसी प्रकार रामको सिंहासनपर वेठानेमें सफल हो. 
| सके । दीवान द्रबारमें आये थे | ; 
A तो आपके चरणोका चाकर हूँ । यह सब 
। ग्रापकी ही कृपासे मुझे प्राप्त हुआ दै ।' रामू पेशकारके 
Rate कहने लगा और उसे सिंहासनपर बैठानेके लिये 
| श्रपनी ओर खींचने लगा | 
| ` बेचारा पेशकार किसी कामसे at गया था । बड़ी 
कठिनाईसे रामूको सिंहासनपर बैटाकर अपने स्थानपर बैठा | 

भैया! तुम्हारी ही कृपासे मुझे यह सिंहासन प्राप्त 
/ हुग्रा है, चलो सिंहासनपर बैठो'--सिंहासनसे उतरकर 

हुए पेशकारके पुराने नोकरके पास जाकर रामूने 
विनयपूबक कहा | 

पेशकार लाइ और दीवान साहबके सामने मैं 

आसनपर कमी नहीं बैठ सकता । आप मुझे लज्जित 
iy a पेशकारका नौकर वहीं पुथ्वीपर 

ae किसी कामसे आ गया था । रामूसैँ 
} भी नहीं था। 
: 20८ र 
विनय उम मूर्तिमान्‌ स्वरूप हो । अहंता-ममता तो 
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तुम्हे स्पश मी नहीं कर सकी 
लेकर ऊँचे पदाधिकारीतक सभी तुमसे अत्यन्त प्रसन्न हँ | 
ठममें शासन ग्रहण करनेकी श्रपूर्व योग्यता और चमता 
भी दीखती है । श्रतएव तुम मेरी बात मानकर राजपद 


` नहीं है । सरकार ऐसा कहकर मुझे लजितन करें और 
हैं । मुझे लजित न RÀ हुए $ 


कलल नका, E 


। अत्यन्त छोटे कर्मचारीसे 


4 


स्वीकार करो । ्रत्र 


में एकान्तवास करना चाहता. 
हँ--राजाने रानूके सामने प्रस्ताव रक्खा । 
सरकार ! सदा-सबंदा अपने चरणोंके समीप | 


रखनेका मुझे वरदान दे चुके हैं, फिर एक क्षण, भी समे 


अलग केसे कर सकेंगे। मुझे राजपदढी बिल्कुल इच्छा 


मैं सरकारसे एक क्षण भी अलग नहीं रह सकूँगा। में 
राजपद. स्वीकार करनेमै सर्वथा श्रसमर्थ हूँ, इसके लिये 
प्रेमपूर्वक क्षमा चाहता हूँ-रामूने विनय, प्रेम और | 
दृढ़ताके स्वरमें अपना निर्णय नरेशको सुना दिया। | 
A साथ रहकर राज्यका शासनपद Tey 
करो”--मह्दाराजको ` विवश होकर श्रपनी इच्छा परिवर्तित 
करनी पड़ी | 

“रामू अब राजाके साथ रहकर राज्यका 
सँभालता था ।' 

x x x 

रामू कहारकी यह कल्पित कहानी इष्टान्तरूपसे 
गयी है । हसे परमार्थ विषयमै इस प्रकार घटना 
परमात्माकी प्रातिके मार्गमै चलनेवाले साधक 
यहाँ रामू कहार समभना चाहिये | भगवानके ६ 
दासानुदास पेशकारके यहाँ रहनेवाला नौकर | 
संमझना चाहिये । मगवानके दासका दा 
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हा लर आप ला ग एन जाते न व जा ळे सालात भगवान्‌ समझना चाहिये । महाराज समभना चाहिये । राजपदको मुक्ति और राजे निव kae 

साइबके भक्ति, शान, योग आदिको भगत्रानके गुण तथा रहनेको ही उच्चकोटिका विशुद्ध प्रेम समझना चाल्लि। | दुक्तार 

y प्रभाव समभने चाहिये । राजाकी रानोको ईश्वरकी शक्ति इस दृष्टान्तसे हमें यह शिक्षा लेनी चालि | / ही मिः 

| भगव देवी समझना चाहिये | रा., कहारका वेतनसे लेकर अहंकार, ममता, आसक्ति ओर स्त्रार्थको त्यागकर Ham) इवमे कर 

3 राजपदतक कुछ भी स्वीकार न करना निष्कामभावसंयुक्त और विनयपूर्वक निष्काममावते भगवानकी E दुःख भर 

A स्वा“का त्याग तथा श्रद्धा प्रेमपूर्वक. उत्साह से काम करनेको पालन कर तथा मुक्तिकी भी इच्छा न रखकर fin ता 

उसका साधन समभना चाहिये | उसके अद्धा भक्ति, प्रेममावसे भगवानके नित्य समीप रहकर भगवानका नि है, श्रपर्न 

बै विनयपूवेक अहकाररह्ित बर्तावको दी आदर्श शिष्टाचार स्म(ण रखते हुए ही सेवा करनेका आग्रह रखें। नहीं । इ 

४२ RP [कल्याण gaT 

१३ र कारण है 

$ ; = । श्रनुकूलत 

i वराम्य कठिन है 

( लेखक-स्व्ामौजी श्रीरामसुखदासजी महाराज ) । आ 

तपसामपि सवषां वैराग्यं परमं तपः । होने लगते हैं, ध्यान आदिकी -युक्तियाँ बिना संघ समभनेव 

यज्ञ, दान, जप, योग, तीर्थ, त्रत, स्त्राध्याय हुई स्वतः स्फुरित होने लगती हैं. । जबतक संसा | प्रकार दु; 

आदि पुण्य कर्मरूप सभी प्रकारकी तपस्थाओंमें पदार्थो में राग है और प्रभुमे प्रेम: नहीं, T नही है, | 

वैराग्य परम तप है; क्योंकि अन्यान्य धार्मिक कार्य वैराग्य नहीं । वैराग्य नाम है सांसारिक: पदां | तो बही: 


(तप सकामभावसे क्ररनेपर उनके द्वारा स्त्रगी दरी 
प्राप्ति होती है और निष्क्रामभाबमे wage ही वे 
परमात्मा प्राप्तिके साधन बनते हैं, परंतु वैराग्य तो 
निष्शामभावसे ही होता है । सकामनाव आर 
चैशग्य--दोनों एक जगह रह ही कैपे सकते हैं, । 
अतः पारमार्थिक साधकके लिये एक वैराग्य ही बहुत ' 
आवश्यक अर परम उपयोगी है। जप्रतक्र 'चैराग्य 


आध्यात्मिक कायं fig नहीं होता | दूसरी ओर, 


=  इटठयोगरी युक्तियां भो हम नहीं जानते, तो भी केवल 
daa दोनेपर ध्यान आदि साधन सरलतासे स्वयमेव. 
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नदी, तबतक चाहे जितनी डींगे मारे, उससे कोई भी : 


यदि हमें बातें करना नहीं आता, ज्ञानग्रोग तथा 


आन्तरिक रागके अभावका | बाहरी स्वाँगका १| बेन सङ 
वैराग्य नहीं दै । वैराग्य भीतरी ams भाग सकते हे. 
वाचक है। भयः 
वैराग्य कई हेतुओंमे होता है-दुःखपे, मय 1 रागय 
विचारसे, साधनसे और परमात्मतत्त्रकै बोधमे | | सायक 
सबमें पूव-पूव बैराग्यकी ater उत्तरोत्तरकी वै| अतिष्ठाका 
श्रष्ठ है | l Is, 
gad दोनेब्राला वैराग्य--घर, धत, खी) £| रे 
प,रबार आदिको अनुकूनता न होनेपर तया ॥ oe 
स्थिःतको प्रतिकूलता प्राप्त दोनेपर जो मनमें a ay 
त्यागकी उकताइटते भरी भावना होती दै, उबे, AN हेत 
होनेचाला वैरागय कहते हें | यह gaa a 
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va 
ga मिली, तिरप्कार मिळा या मनमानी चीज 
ही मिली तो मनमें भाव आया कि छोड़ो संसारको, 
gait क्या पड़ा है.। संसारमें तो केवल दुःख-ही- 
ग्राफ दुःख भरा है । इस प्रकारका वैराग्य तो सभीको हो 
Pos) सकता दै । कुत्ता भी तनी हुई लाठी देखकर भागता 
[मिल है, श्रपनी ज्ञान बचाता दै । अतः वह यथार्थ वैराग्य 
नहीं | इसमें जो उकताहट है थर अनुकूलताका 
पए agana है, वह वैराग्य नहीं । उसमें तो राग ही 
कारण है; क्‍योंकि दुःखके कारण हटनेपर अर्थात्‌ 
| झनुकूलता प्राप्त हो जानेपर बह त्यागका भाव रहना 
कठिन है । यदि प्रतिकूलंता न रहे, सब कुटुम्बीजन 
। मनोःनुकूल सेवा करने लगें, तो फिर वैराग्य भूछ 
| गाता है। उसमें केवल जो पदार्थों को दुःखक्रा कारण 
संह समभनेका भाव है, वही बैराग्यका अंश है। इस 
वा| प्रकार दुःखके कारण होनेवाला वैराग्य यथार्थ वैराग्य 
व | नहीं है, किंतु उस समय यदि सङ्ग अच्छा मिल जाय 
avi तो बही वैराग्य अधिक बढ़कर आत्मोद्धारमें कारण 


of | 
fe | 


“a 


1 बन सकता है । इसलिये उसे भी वैराग्य कह्‌ 


भाई सके हे | | 


न भयसे होनेबाला वैराग्य--दुःखसे होनेवाले 
मय | गग्यको अपेक्षा भयसे होनेवाला वैराग्य श्रेष्ठ है। 
he oe भय, राज्यक्रा भय, समाजका भय, मान- 

| oP भय, जन्म-मरणका' भय आर नरकोंका 

r cas अनेक प्रकारके भयोंसे होनेवाले .रागके 
es aes होनेवाला वैराग्य' कहते हैं । 

e aS S ओगनेसे शरीर शिथिल होता है, रोग 
है. x ' श'क्तका हास होता है, कार्य करनेका साहस 
क e बोके  ादि आदि क्लेशोंके भयले जो हरेक 
É सानेपीने और Slag आदि भोगोंसे 
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छ| वैराग्य असली नहीं; क्योंकि हमें आराम नहीं मिला, 
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मनका हटना है, एवं इसी प्रकार रोगादिके हो जाने- 


पर उनकी वृद्धि न हो जाय, अतः उनमें कुपथ्यरूप 
भोगोंसे जो मनका हटना है, यह स्वास्थ्यनाशके 
भयके कारण होनेवाला वैराग्य' है।' 

जुर्माना, कारागार, फाँसी श्रादिके भयसे चोरी, 
व्यभिचार, डकैती, हिंसा ग्रादि अत्याचार-अनाचारसे. 
प्राप्त होनेवाले भोगोंते जो मनका हट जाना है, वह 
“राज्यभयसे होनेवाला वैराग्य' दै | 

जाति-बहिष्कार, आर्थिक व्यय, लड़के-लड़कीके 
विवाहमें कठिनता, समाजमें बदनामी आदिके भयसे | 
जो जातिके नियमोंको भङ्ग करके भोर्गोके (भोगनेक्री 
इच्छाका त्याग करना है, वह 'समाज भयसे होने 
वाला वैराग्य? है। 

वेश्यागमन, मदिरापान, हिंसा आदिसे कुल- 
परम्परागत मानका नाश होगा तथा लोग हमें नीची 
esa देखेंगे-एऐसे विचारसे लौकिक मर्यादाको 
छोडकर भोगोपभोगके त्यागक़ा जो भाव है, यह 
'मानःप्रतिष्ठाके wae होनेवाला वैराग्य” है । 

जन्म-मरणका प्रधान कारण है-पदाथ, क्रियां 
भाव और व्यक्ति आदिमें आसक्ति रहना।। अतः | 
इन पदार्थो का चिन्तन होगा तो : मरनेके समय भी 
इन्हीका स्मरण होगा और अन्तकालीन स्मरणुके 
अनुसार ही आगे जन्म दोगा-इस भयसे पदा 
क्रिया आदिमें जो रागका न रहना है, यह 'जन्म- 
मरणके भयसे होनेवाळा वैराग्य' है । 

काम, क्रोध, लोम आदिं वृत्तियोंके वश ! 
शास्त्रके विपरीत पदार्थ का अन्यायपूर्वक, 
करनेसे वैतरणी, असिपत्रवन, महि 
महारौरव, कुम्भीपाक आदि नरकोंक्री 
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सुख तो क्षणिक होगा परंतु इसके परिणाममे प्राप्त 
होनेवाली नारत्रीय पीड़ा अत्यन्त भयानक और 
५ बहुत समयतक रहनेवाली होगी--इस भयके कारण 
नके | काम-क्रोधाद्से हटनेको 'नरकोंके भयसे 
होनेवाला वैराग्य? कहते हैं | : 
इस प्रकार भयसे होनेवाले बैराग्यके कई रूप हैं । 
इनमें नरकोंके भयसे होनेवाला वैराग्य अन्य भयोंसे 
होनेवाले वैराग्यकी अपेक्षा स्थायी और श्रेष्ठ है, पर 
यह भी असली वैराग्य नहीं है । इसमें भी पदार्थासे 
सूक्ष्म राग नहीं छूटा है । केवल भयके कारण 
पदाथोसे मन हटा है--यह भयसे होनेवाला वैराग्य 
है, भय नरहे तो इस वैराग्यका रहना भी. कठिन है । 
विचारसे होनेवाला वेराग्य--भयसे होनेवालेकी 
अपेक्षा विचार--विवेकस होनेवाला वेराग्य ऊँचा 
है । विचारका अथे है--सत्‌-असत्‌ , सार-असार, 
हेय-उपादेय और कतेव्य-अकतेव्य आदिका विवेक | 
इस विवेकसे जो असत्‌ असार, हेय ओर अकतेव्यका 
मनसे परित्याग है अर्थात्‌ इनके प्रति मनके रागका 
जो अभाव हो जाना दै, उसको विचारसे द्दोनेवाला 
बेराग्य कहते हें. विषय-सेबन करनेसे परिणामतः 
विषयोंमें राग--आ।सक्ति बढ़ती हे, जो कि सम्पूणं 
दुःखोंका कारण है और विषयोंमें वस्तुतः सुख है भी 
नहीं । केवल आरम्भमें सुख प्रतीत होता है । गीतामें 
कहा है-- 
'ये हि संस्पशंजा भोगा दुःखयोनय एब ते | 
आद्यन्तवन्तः कोन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ 
. विषयेन्द्रियसंयोगाद्‌ यत्‌ तदग्रेञ्यतोपमम्‌ | 
परिणामे विषमिव तत्‌ सुखं राजसं स्मृतम्‌ ॥ 
(५॥ २२; १०) ३८) 
> ये. इन्द्रिय तथा विषयोके संथोगसे उत्पन्न 
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सुखरूप भासते हैं तो भी दुःखके हो हेतु हैं ah बढ्नेकी 
आदि-अन्तवाले अर्थात्‌ अनित्य हें । इसत्यि) A ca 
अजुन ! बुद्धिमान-विवेकी पुरुष उनमें a a 
रमता ।' है। कि 
'जो सुख विषय और इन्द्रियोंके संयोगसे ag) ९ 
होता है, वह पहले-भोगकालमें अम्रृतके तुल्य प्रती H शि 
होनेपर भी परिणाममें विषके तुल्य है, इसब्यि 2 
सुख राजस कहा गया है ।? ag 
विषयोंमें सुख होता तो बड़े-बड़े धनी, भोगी i oa 
पदाधिकारी भी सुखी होते । पर विचारपूवक देख 27 > 
पर पता चलता है कि वे भी दुखी ही हैं। पदाधौ 
शान्ति है नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं और हो सका rane 
नहीं । विचारशील व्यक्तिको तो पदपदपर Fg" = र 
भी होता है कि इनमें सुख नहीं है । ह याः 
चाख चाख सब छाडिया माया-रस खारा है| a 
नाम सुधारस पीजिये छिन बारंबारा है नत, 
जो-जो भोग सुख-बुद्धिसे भोगे गये, उ है चि 
भोगोंस धीरज नष्ट हुआ, ध्यान नष्ट हुआं रोग | मिटाना 
हुए, चिन्ता हुई, व्यग्रता हुई, पश्चात्ताप हुआ) j कारण 
sad हुई, बळ गया, धन. गया, शान्ति गयी ॥ पदार्थ : 
प्राय; दुःख-शोक-उद्दंग आये--ऐसा यह af कर सद 
प्रत्यक्ष देखनेमें आता दै । इससे मालूम होता “| कैसे प 
विषयोमें सुख नहीं है । जिस प्रकार स्वप्तम 6") ऐप 
हैं पर प्यास नहीं मिटती, उसी प्रकार पदार्थी 4 १ ' भी उस 
शान्ति मिलती है और न जलन दी मि“ । नहीँ | 
मनुष्य सोचता है कि इतना धन हो जाप) | फोसना 
ऐश्वर्य हो जाय, तो शान्ति मिलेगी, किठु 3 पश्च र 


जानेपर भी शान्नि नहीं होती, उल्टे पदार्थो क | 
उनकी लालसा और बढ़ जाती दै“ जिमि | 


a अधिकाई ।' धन-परिवार होनेपर उनके और 
al बनेकी लालसा होती दै । राज्य होनेपर राज्य अर 
2 | वढ जाय, यह लालसा होती है । इस प्रकार “आर 
हों जाय', और हो जाय'-_यह क्रम चलता ही रहता 
है। किंतु संसारमें जितना धन-धान्य है, जितनी 
ल्लियाँ हैं जितनी सामग्रियाँ हैं, वे सब-की-सब एक 
साथ किसी एक्र व्यक्तिको मिछ जाये, तव भी उनसे 
उसे तृप्ति कभी नहीं हो सकती । शास्त्रमें कह। है-- 
यत्‌ प्रथिव्यां व्रीहियवं हिरण्यं पशवः AT: | 
एकस्यापि न पर्याप्तमिति मत्वा शमं त्रजेत्‌ ॥ 

इसका कारण यह है कि जीव परमात्माका अंश 
तथा चेतन है और पदार्थ प्राकृत तथा जड RI 
चेतनकी भूख जड पदार्थो के द्वारा कैसे मिट सकती 
है। भूष है पेटमें और हलवा बाँधा जाय पीठपर 
| तो भूख कैसे मिटे । प्यास लगनेपर गरमागरम 
बढ़िया से-बढ्या हलवा खानेसे भी प्यास नहीँ मिट 
| सकती । भूखे व्यक्तिकी भूख ठंडा जल पीनेस कैसे 
निवृत्त हो सकती है । इसी प्रकार जीवको प्यास तो 
दै चिन्मय परमास्माकी, किंतु वह उस प्यासको 
| मिटाना चाहता है जड पदार्थो के द्वारा ? इसमें मुख्य 
Ms है--अविधेक । जीवका अविवेक मिटानेमें 
। पदाथ सवथा असमर्थं हैं, अतः वे शान्ति प्रदान नहीं 
| कर सकते । उल्टी राह चल्लनेसे गन्तव्य स्थानपर 
कैसे पहुँचेंगे । चाहे श्रह्माजीकी आयुके Boas जीव 
यके संग्रह ओर भोगोंके भोगनेमें लगा रहे तो 
म उसकी भूख कभी नहीं मिट सकती, उसे शान्ति 
et मिल सकती । शान्ति तो तभी मिलेगी जब 

पनाक अत्यन्त अभाव होगा । 
ak = लोके यच्च दिव्यं महत्‌ सुखम्‌ | 
ह TWIT नाईतः षोडशी कलाम्‌ ॥ 


अर जबतक fara नहीं मिटती, तवतक सुख नहीं ५ 
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जो भी संसारमें इष्ट पदार्थांके मिलनेस सुख 
होता है तथा जो स्वर्गीय महान्‌ सुख है, वे सब सुख 
मिलकर भी तृष्णानाशके सुखके सोलहव हिस्सके 
बराबर भी नहीं हो सकते ।? 
न सुखं देवराजस्य न सुखं चक्रवर्तिनः | 
यत्‌ सुखं वीतरागस्य मुनेरेकान्तशालिनः ॥ 
'एकान्तशील वीतराग मुनिको जो सुख है, वह 
सुख न तो इन्द्रको है न चक्रवर्ती सम्राटको av 
संतोंने क्या ही सुन्दर कहा है-- 


ना सुख काजी पंडिता ना सुख भूप भयाँ। 
सुख सहजाँ ही आत्रसी तृष्णा रोग गरयाँ॥ 

‘TMB रोगके चलेजानेपर सुख सहज ही आ 
जायगा V जबतक पदार्थों की लोलुपता है, दासता 
है, daas सुख कहाँ | दासता, लोलुपता, दीनवा 
मिटनेपर ही सुख होगा और यह मिटेगी चाहके 
न रहनेपर | K 
चाह गयी चिंता मिटी मनुवा वेपवाह। 
जिनको कछू न चाहिये सो जग शाहन्शाह ॥ 

जबतक चाह है, तबतक चिन्ता नहीं मिटती 


हो सकता | 
पिङ्गला नामकी एंक वेश्या थी | यह बढी प्रसिद्ध E 
थी । बहुत से भोगी, घनी उसके यहाँ आया कर्ते . 
थे और उसे धन fear करते थे, किंतु एक दिन टु 
रात्रिको वह राह द्रेखतो ही रद्द गयी, पर कोई 
देनेबाला आया दी नहीं । इससे वह “बड़ी 
थी । इतनेमें ही उसने देखा कि उधर 
अपनी मस्तीमें मूमते हुए चले आ रदे हैं। 


RR 
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 बिदेहनगरीमे में हो एक ऐसी मूखी हैं, जो दूसरे चिन्ताका दुःख और मरनेपर अभावका ga मे ही एक ऐसी मूखौ हूँ, जो दूसरे 


पुरुषोंस सुख और तृप्ति चाहती हूँ।वे मुझे क्या 
सुख देंगे, मेरी क्या ठ॒प्ति करगे । यदि. उनके पास 
सु होता और वे मुझे सुख दे सकते तो मेरै पास 
उस लेने क्यों आते । जो स्वयं अपनी प्यास नहीं 
बुझा सकता, वह दूसरेकी क्या बुझायेगा | जो स्वयं 
डुकड़ेके पीछे कुत्तको तरह gas लिये दर-दर az 
कता है, वह ओरोंको क्या सुख देगा ।' दत्तात्रेयजीकी 
सस्तो देखकर उसके मनमें ऐसे विचार आये और 
उसे ama हो गया | उसने सोचा--'अबतक मैंने 
बड़ी भूल की, अत्र मैं अपना अमूल्य समय नष्ट नहीं 
करूंगी । उसके विषयमें श्रीशुकदेवजीने कहा है-- 
आशा हि परमं दुःखं नेराश्यं परमं सुखम्‌ | 
यथा संठिद्य कान्ताशां सुखं सुष्वाप पिङ्गला ॥ 
( श्रीमद्भा० ११। = ४४ ) 
आशा ही सबसे बड़ा दुःख और वराग्य ही 
सबसे बड़ा सुख है । पिङ्गला वेश्यान जब पुरुषको 
अशा त्याग दी, तभी वह सुखसे सो सक्री | 
सचमुच आशा ही दुःखों और पापोंकी जड़ È | 
गीतामें अजुनने भगवानसे प्रश्‍न किया है कि “मनुष्य 


. पाप करना नहीं चाहता, फिर भी बलात्कारसे 


किसकी प्रेरणासे पाप करता है!” इसपर भगवानने 
उत्तरमें कामनाको ही .पापका कारण बतलाया | 
जितने नरकोंकी भीषण यातना सह रहे हैं और 
जिनके जित्तमें शोक उद्वेग हो रहे हैं तथा जो न 
Tat हुए पापा चारमे प्रवृत्त होते हैं, उन सबमें कारण 


‘MATH कामना ही है। कामना प्रत्येक अवस्थामै 


दुःखका अनुभव कराती रहती .हे-जैसे. पुत्रके न 
होनेपर पुत्र होनेकी छालसाका दुःख, जन्मनेपर 
छ पालन-पोषरा, विद्याध्ययन और विवाहादिकी 


“छोड़कर उनपर परमेश्वरकी शरण | करती ६॥ 
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चिन्ताका दुःख और मरनेपर अभावका दुःख ह | a 
है । कामनाके रहनेपर तो प्रत्येक हालतमें दःख: 
होगा । अतएव जिस प्रकार आशा ही परम za 
है, इसी प्रकार निराशा-वैराग्य ही परम gad 
al, पुत्र, परिवार--सब आज्ञाकारी मिल जाय, al al 
भी सुख नहीं होगा। सुख तो इनकी कामन ' 
परित्यागसे ही होगा । ऐसा विचारकर पिङ्गला ail 
सारी धन-सम्पत्तिको लुटाकर वेराग्यके नशेमें निक! ' 
जातो है और निश्चय करती है कि मैं परमातमा 
ही भजन-ध्यान करूँगी ओर परम सुखी हो are भाव ह 
सेवं स्युमन्दभाग्यायाः क्लेशा निवेद्हेतव! | 
Jaari निहत्य पुरुषः शममृच्छति || 
तेनोपकृतमादाय शिरसा ग्राम्यसंगता। || 
त्यक्त्वा दुराशाः शरणं त्रजामि तमधीश्वरम्‌ || 
संतुष्टा agada यथालाभेन जीती 
विहरांम्यमुनेवाहमात्मना रमशेन Tl 
(श्रीमदूभा० ११ । ८ । २५-४१ 

( अबश्य मुझपर आज भगवान्‌ प्रसन्न हुए र § 
अन्यथा मुझ अभागिनीको ऐसे क्लेश ही नहीं BY 
पड़ते, जिनसे 'बेराग्य' होता है । मनुष्य वैरा 


द्वारा ही सब बन्धनोंकी काटकर शान्ति लाभ कणी. 
है। अब मैं भगवानका यह उपकार श्राडरपूवक रप 


भुकाकर स्वीकार करती हूँ और विषयभोगोंकी द| 


अब मुके प्रार्धाबुसार जो कुळ मिल जायगा, दी | 
sata. निर्वाह कर लेगी और संतोष तथा A] | 
साथ रहूंगी। में अब किसी दूसरेकी ओर न तर्क 
'अपने हृदयेश्‍वर आत्मस्वरूपं GAs साथ दी 
करूगी | 

सुख यदि पदार्थो में होता तो राजा दा p. 


हि RST र कि र 


| राज्यका और पदार्थो का त्याग क्यों करते । राजा 


भवृहरिने कहा a 
काकी निःस्पृहः शान्तः पाणिपात्रो दिगम्बरः 
दा शम्भो भविष्यामि क्मनिमूलने क्षमः ॥ 
अकेला, स्प्रदारहित, शान्तचित्त, करपात्री अर 
दिगम्बर होकर हे शम्भो। मैं कब अपने कर्माको 
fale करनेमें समथ ही ऊँगा । 
भर्वृहरि सब कर्मों का निमूळन यानी अत्यन्ता- 
naj भाव हो--ऐसी अवस्था केवळ चाहते ही थे, ऐसी 
a | | बात नहीं, वे उसे प्राप्त करके ही रहे । उनकी व्याः 
करणके नियमोंकी कारिकाएँ ( श्‍लोक ) दे खनेमें आती 


[त्मा 


ति ॥ Ze 

तः है, उनका बड़ा सुन्दर साहित्य मिलता है। वे व्याकरण- 
| i । साहित्य आदिके प्रकारड विद्वान्‌ थे ओर वे अध्ययन 
रिम्‌ । आदि जिस कालमें लगे उसे उन्होंने बड़ी तल्लीनतासे 


किया । जब राज्यकाय हाथमे लिया, तब उसे बड़ी 


प्रजाको कोई कष्ट तो नहीं है । इस प्रकार प्रज्ञाका 


पालन भी किया | सारे काम किये, पर किसी जगह | 
भी टिके नहीं, अटके नहीं | पर जव वैराग्य ले लिया, 
तब फिर उसे छोड़कर कहीं गये नहीं । ठीक ही है-- 
रहने योग्य, ठहरने योग्य एक निर्भय स्थान तो वैराग्य 
ही है; अन्य तो सभी भयप्रद हैं। स्वयं भते हरि कहते हैं- 


भोगे रोगभयं कुले च्युतिभयं वित्ते नृपालादमर्य 
माने देन्यमयं बले रिपुभयं रूपे जराया भयम्‌ । 
शास्रे वादभयं गुणे खलभयं काये कृतान्ताद्भयं 
सवंवस्तु भयान्वितं द्वि णां वैराग्यमेवाभय॑मू ॥ 

'भोगोंमे रोगादिका, कुलमें गिरनेका, घनमें 
राजाका, MAÑ दैन्यका, बलमें GAR, BT 
बुढ़ापेका, शास्त्रमें विवादका, शुणमें ठुजेनका और 


शरीरमें मृत्युका भय सदा बना रहता है इस प्रथ्वीम . 


मनुष्योंके लिये सभी वस्तुए भयस युक्त हैं। एक 


Al) तपरतासे और लगनसे सँभालते रहे । रात्रिमें स्त्र्‍यं वैराग्य ही ऐसा है, जो सर्वेथा भयरहित है! 
| वैष बदलकर घूमते और निरीक्षण करते कि मेरी जीवन का कर्तव्य से 

उह ier | 

ग जी भर-भर गावो जगमोहन _ 
(रचयिता--्री जगमोहन प्रसाद ate Zo एल० एल ० बी० जयपुर सिटी ) 

दी ह| रे मन माधव सों कर प्रीत | 


पल घडि निशि दिन मास बरस कर, जाय उमरिया बीत ॥ 
मोर सुकट शिर कानन Fea, कट शोभित पटपीत । 
उर dat चरनन नूपुर, कर लोते नब Man | 
wa जगत नयनों का दोना, है अदृश्य: हरि मौव E 

जी भर भर गावो जगमोहन, कृष्ण मिलन के गीत ॥ 


x 
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राम राम जपो राम राम 


( लेखक मक्तरामशरणंदासजी पिलखुवा ) 


ऐ धर्मप्राण भारतके सनातनधर्मी हिन्दुवों ! ऋषि 

si (2 à 
सुनिर्योकी संताना !! तुम्हारा बडा ही सौभाग्य हे कि 
जो तुम्हारा भारतमे जन्म हुवा, तुम्हें मनुष्य योनि मिली, 


ait हिन्दू घरमै पैदा होनेका सुंअवसर मिला, तुम्हें 


सनातनधर्मी होनेक्रा गोरव प्राप्त हुवा इसलिये wa 
TERI परम-कतव्य हे, एकमात्र कतव्य हे जिस प्रकार 
भी हो, जैसे भी हो तुम भ्रीरामराम कह कहकर, श्रीराम राम 
जपकर, श्रोरामराम कीतंन कर, श्रीरामराम स्मरण कर, 
श्रीरामराम लिखकर श्रीरामनामामृतका पानकर भवसागरसे 
बेढापार कर अपना जीवन सार्थक कर alt हिन्दुओं 


यह समस्त विश्वमै खाली' तुम सनातनधर्मी हिन्दु ओके 


ही भागमें श्रीरामनामामृतका पान करना लिखा है तुम्हें 


ही यह अद्भुत सौंभाग्य प्राप्त हुआ हे इसलिये श्रीराम- 
नामामुतका पान करनेसे कदापि भी न चुको। जितना 
लूट सको श्रीरामनामको wl, जितना श्रीरामनामामृतका 
पान कर सको कर लो, जितना इसका रसास्वाकन कर 


सको कर लो फिर पता नहीं इंग्लैण्ड, अमेरिका, रूस . 


आदि न॑ याने कहाँ २ जन्म मिले, न जाने कौनसी 
योनी मिले और न जाने किस नास्तिक घरानेमें जन्म हो 
जो सौरा जीवन कुत्ते पालते, खाते पीतेर्मे ही चला जाय 
अर यह मौका हाथ न लग सके? भारतके अतिरिक्त 
आर पनातनधर्मी हिन्दूके अतिरिक्त कहीं पर भी श्री 
श्रीरामनामका प्याला पीनेको, श्रीरामनाममें मतवाला 
होनेको, श्रीरामनामामुृतका पान करनेको, श्रीरामम्रेसमें 
निमग्न होनेको नहीँ मिल सकेगा । ` 

श्रीरामनामकी लुट है लूट सके तो लूट। 

अंतकाल पछतायेगा जब प्राण जायेंगे छूट ॥ 

अरे पगले | हाथमें आये लड्‌इूको क्यों फेकता है! 
st qa! खीरकी थालीमें लात क्यों मारता है? 
a सामने aA श्रमृतको फेक विष क्यों पीता हे? 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


अरे श्रीरामनाम साक्षात्‌ AAA है इसे पीकर ग्रम ₹ 
नहीं हो जाता ? 
ऐसो रामनाम रसखान | 
मूख याको कभी न पीवे पीवे चतुर सुजान 
नरसी जीने तुलसीजीने पीया याको तोल aia 
गोपीचन्द भरथरीने पीया याको डोल sal 
शंकर और पारबतीने पीया याको Te Wel 
अरे जिसने भी श्रीरामनाम अमृतमुँह लग ए) 
उसने फिर नहीं छोड़ा और फिर तो वह E 
पीछे ऐसा पागल बना कि अपना राजपाट तक भी पू 
मिला दिया और दिन रात एक कर दिया, भूख प्यास| 
भी भुला दिया, घर बारसे नाता तोड़ दिया और श्री 


नामामृतके पान करनेवालोसे नाता जोड़ लिया। जोर 5 


a 


जो आनंद, जो सुख शान्ति श्रीरामनाममें है वह 11 
धन मालम हैं, राजपाटमें हैं, स्वर्गलोकमें दै, न 
पद॒में है श्रोरामनामके आगे सब सुख MÀN 
जाते हैं नीरस हो जाते हें । इसी श्रीरामनामके 4 


पागल होकर प्रहलादजीने अपने पितासे ae मोल ति 


इसीके पीछे पगली होकर मीरावाईने जहरका प्याला p 
इसके पीछे दीवाना होकर सूरने अपने Fatal ११. 


; | 
इसीके पीछे मतवाला होकर नरसीने धन छुटाया। | 
मजा, यह आनंद ही ऐसा है कि जिसकी बराबरी कोई p 


हो नहीं सकता । श्रीरामनामपर weg होनेवालेकी | 


~ 4 
धूलीको मस्तकपर ळगानेके लिय बड़े २ चक्रवर्ती संम्रर | 


२ शाहनशाह भी लालायित रहा करते हैं A “ 
हाथ बाँधे घूमा करते हैं। इसलिये आवो आवो 
आवो श्रीरामराम गावो, कृत कृत्य हो जावो और 
बेबापार कर सदाके लिये grata | पावो | 
_ श्रीराम राम राम राम राम! 
श्रीराम राम राम राम राम । 


आः 
frau £ 
किसीका 
करनेको 
वाप उसे 


' वाप इन 


वाप अप 
जब क॑ 


रामनामकी टेर 


( लेखक--श्रीशम्भुदयालजी मोतिलेवाला ) | 


सर ह 


आवाजसे टेर उसीको दी जाती है जिसके लिये 
mil दिलमें विश्वास हो कि वह यहां कहीं जरूर है-- 
तोत॥ किसीका बाप aa, ऊ ची मक्क्राओंके खेतोंमें काम 
डोत॥ करनेको चला गया था । वेटेको उससे मिलना था, 
Wel दप उसे मिलता तो नहीं था, पर ag जानता था कि 
तग फा g 

॥ वाप इन मक्‍काओंमें है । उसने नामकी टेर लगायी ) 
| वाप अपने बेटेकी आवाज पहचान कर आमिला |— 
। जब कोई दीवारकी आडमें बोलता है, तो हम 
| आवाजसे पहचान सकते हैं. कि बोळनेवाला बुड्ढा, 
f जवान, मर्द, at, तन्दुरुस्त या बीमार कैसा है। 
आवाज चाहे. सूक्ष्म स्वरमें है जो दीखनेमें नही आती 
| फिर भी उसमें देहके सूदम गुण भरे रहते हें । 


दुनियाँ शक करती है कि प्रभुके कान तो हैं. नहीं 
/ ' तो हमारी टेर भव सागरमें कैसे सुनलेगा ? अव्वल 
| तो जिस कारीगरके पास कान न हों तो दुनिर्यामे 
। इतने कान कहॉसे लगा देगा ! दूसरे कानोंको उथल, 
| We, चीर, फाड़कर जरा देखो तो क्या उनमें कोई 
| सुननेबाला बेठा. दीखता है. १--जब देहसे प्राण 
| निकलते है तो प्राण प्रकाश-अन्धेरा, खुशबू--बदबू 
d| पा आवाज़ कुछ भो नहीं करते । फिर ऐसे अतिसुदस 
| गण निकलनेपर कान भी नहीं सुन सकते । तो क्या 
| फिर भी विश्वास नहीँ कर सकती कि 
१ खा सुचना सुनना निराकार प्रभु ही किया करता 
A जेब अन्द्र जान है. तो टेरका सुननेवाला अन्दर 
| ' अन्चल तो देहके कान, कान. बनानेवालेके दी 
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हैं, अगर तुम ( अहंकार ) ने उसकी देहको अपने 
किसी नामसे अपना लिया है तो भी एक कान 
( टेलीफोन से नौकर और मालिक दोनों ही अपने 
अपने बुलावेको सुन सकते हैं बढ तुम्हारे कानोंसे ही 
सुन लेगा-जैसे माता अपने बेबस बच्चेकी टेर पर 
न आवे यह बात असम्भव है । ऐसे वह पिता भी 
टेर सुनकर नहीं आवे सो असंभव है ( गजकी टेर ) 
सुनकर प्रभुक प्रत्यक्ष होनेकी घटना प्रसिद्ध ही RI 
अगर तुम्हारी आवाजमें खेलने, कूदने, या श्रपनी 
ही महिमाके मनोरंजनके संस्कार गूंज रहे हैं तो फिर 
मां खेलते वच्चेके कामोंमें क्यों आवेगी? माँ को तो 
वच्चेकी खुशी हर हालतमें चाहिये । दुनियाँ भक्तोपर 
हंसा करती है लोग प्रश्न करते हैं. कि--बहुतसे भक्त | 
माला तो फेरते हैं पर चित्त तो किधर ही रहता दै! 
तो इसका उत्तर यह है कि किसी वच्चेका दादा | 
बाजार जानेको तय्यार हुआ तो बच्चेने भग कर 
दादाका पल्ला पकड़ लिया कि मैं भी adm ओर २३ 
फिर बच्चेका ध्यान अपने साथियोंको देखने लगा। . 
किसीने दादासे कहा बच्चेका ध्यान दूसरी तरफ है | 
भग जाओ । दादाने कहा पर पल्ला जो पकड़ रखा : i 
हे ऐसे ही माछावालोंका ध्यान किघरु भी 
माळारूपी पल्ला तो पकड़े हुए हैं, रामकी पक 
प्रश्न--संदिरोंमें कोई नाक पकड़े बैठा दै a 
मालामें ही ऊँघ रहा है, कोई मूर्ति पर जल 


क 


I 


N 
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_ क्या यह भो प्रेम भाव हैं ? दुनियाँमें कोई काम ही 


कर जांय तो भी ठीक हो! 

उत्तर- युवक होने पर हो AS कामियोंको खीकी 
सुन्दरता Vay करती है, तो कोई Sat तरफ घूरता 
है. कोई उसे सूंघता है, कोई उप्तके बचन सुनता है 
कोई वस्न, जेवर; मिठाई, क्रीम पाउडर उसपर चढ़ाता 


Dias sad छूनेके ध्यान में ही लगा रहता है। 


Qe ही अन्तःकरणके निर्मल होने पर ही प्रभुके 
अक्तोको प्रभुकी सुन्दरता खींचा करती है तो भक्त 
प्रभुकी प्राप्तिके लिये सब तरहसे सब ही कुछ करनेको 
तत्पर रहते हैं.। जैसे हिजडे शादी करनेत्रालोंपर हंसते 


FSS 


~ 


आनन्द का 


( लेखक श्रीनरेशचन्द्र 


` झानन्द क्या है ? यह बड़ा ही जटिल प्रश्न है । 
यथाथ में इसका सत्तर भी कोई नहीं दै। जिस वस्तु 


' से मनुष्य को प्रसन्नता प्राप्त होती है अथवा ga 
„ मिलता है वही वस्तु उसके लिये आनन्द की वस्तु है। 
जिससे उसे सुख नहों मिलता उसमें आनन्द का भी 
` अनुभव नहीं होता | 


नवजात शिशु का आनन्द हे उसकी माता की 
गोद अथवा माता के स्तन पान में जिससे उसकी 


ति होती. है और आनन्द का अनुभव करता है | 


बालक रो रहा है और यदि माता की गोद में पहुँच 


be जाय तो शान्त हो जाता दै और पयः पान से तो 
मुख पर प्रसन्नता के चिन्ह रष्टगोचर होने लगते 


है। ag क्षण क्षण में बाल सुलभ कीड़ा में ब्यस्त हो 


“नाम-मादात्म्य'' 
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हैं ऐस मलीन अन्तकरण वाले रामके D| è! 
हंसते हैं । 

काम करनेको Sa असल तो काम दो॥ 
हैं। एक तो कमाकर रोटी खाना; दूसरा wal 
भजन करना । दुनियाँदारोंमें आजतक कोई भी ऐ 
नहीं हुआ जिसने ऐसा कहा हो कि “मैंने a 
सब काम खतम कर दिये । पर भक्त तो अनेकों ऐ 
हुए हैं जो कह गये हैं कि “हम. तो निष्काम हे हे 
सब कम खतम कर दिये हैं” फिर तुम ही aa 
कि भक्तोंका कतव्य ठीक है या कि नये नये आ 
ष्कार खड़े करनेवाळी दुनियां का ? 


at भां£ 


NM 


अनुसन्धान 
जी wait ) 
ज्ञाता दै । अतः सिद्ध हुआ कि नवजात शिशु * 
आनन्द-स्थल है उसकी मां। 


। अबोध अवस्था से अब वह 
पदार्पण करता है । इस समय उसका आनन्द M) 


की गोद से हट कर समबयस्क बालकों के १| घासत 
क्रीडास्थली में हो जाता दै । उस अवस्था का सं" | A 
ही निराला है। घर द्वार माता पिता भाई बहिन | स 


चिन्ता विल्कुल नहीं। केवळ एक चिन्ता रहती/दै 
sia मिल कर क्या नया खेल a fe 
तो हुआ खेल और बृद्धजन sa देते हैं उत्पात 
dar । कहते हैं यह बालक बड़ा sant दै। 
तोड़ना, TE तोड़ना इधर: चढ़ जानाउघरस |' 
पड़ना यद्दी इस की दिनचर्या रद्दती दै । ९. || | 


| | “बालक बन्दर एक स्वभाऊ” ओर यथाथ में 


~ 
ण, ak भी यही कि वालकों का आनन्द दै बन्दर 
की भांति स्वच्छन्दत से विचरना | 
बाल्यावस्था के वाद आई तरुणाई | मस्तिष्क 
भी कुछ परिपक्व हुआ । आनन्द के रूप में भी 
परिवर्तन हुआ | मस्तिष्क में उत्पन्न हुये थक प्रथक 
भावों के अनुसार चित्त में आनन्द की लहरे भी 
उठती हैं और चिन्ता की हिलोर भी। चिन्ता केवल 
पढ़ाई या परीक्षा में उत्तीण भर हो जाने की 
होती है। 
युवावस्था में प्रवेश होने पर एक से दो हो जाते 
हैं। विवाह हो जाने पर एक अपरिचित प्राणी से 
सम्पर्क में आते हैं । आनन्द का दृष्टिकोण अत्र 
|| Freee ही नवीन हो जाता है। 
विचारों में मतभेद होते हुये भी दोनों जने 
| योषन की उत्ताल तरंगों में विभोर हो एक दूसरे में 
| भानन्द्‌ ged है । यह आनन्द स्थाई नही होता और 
| षाठ बच्चे होते ही आनन्द तो रफूचक्कर हो जाता 
| है और नोन तेल लकड़ी को चिन्ता बढ़ जाती है। 
| इसी प्रकार युवावस्था 'के पश्चात्‌ we ओर पुनः 
वस्था आ जाती है और क्षणिक आनन्दप्रद 
| परतिओ मैं तैरता उतराता हुआ फिरता है परन्तु 
| लिबिक आनन्द, जिसकी खोज में यह प्राणी 
| TSH से है नहीं मिलता । 
r पूर्वे जन्मार्जित किसी पुण्य के 
al SE = भगवत्‌ कृपा हो गई और किसी भी 
Rats आनन्द हो गया तब उसके फलस्वरूप 
ao के पथ पर अग्रसर हो जाता 2! 
® सभी प्रकार के अनुभव केपश्चात्‌ यही 
देइ हो जाती है कि यदि आनन्द है तों त्याग 


दो | 
रामश 
गी ऐसा 
निया 
YY 
हे 
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A 
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में, वैराग्य में ओर किस सद्गुरुक्ती कृपा से सत्‌ 
चित्‌ आनन्द मय परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर उसी 
के अनुसन्धान में व्यस्त हो जाता हे । गोस्वामी 
तुलसीदास जी ने यही भाव निम्नांकित पद में 
दर्शाया है | 
यहे जानि चरण चित्त लायो। 
नाहिंन नाथ अकारण को हित 
तुम समान पुराण श्रुति गायों | 
जननि जनक सुत दार बन्धु जन 
भये बहुत जहं जह हाँ जायो। 
सब स्वास्थ हित प्रीति करत कपट 
चित काहू नहिं हरि भजन सिखायो | 
सुर मुनि मनुज दनुज अहि किन्नर 
में तनु धारि शिर काहि न नायो | 
जरत फिरत त्रय ताप पाप वश | 
काहु. न हरि कारि करपा जुड़ायो | 
यत्न अनेक किये सुख कारण : 
हरि पद विमुख सदा दुख पायो। १ | 
अत्र थाक्यो जल हीन नाव ज्यों iq 
देखत विपति जाल जग छायो। . 
मो कहं नाथ बूमिये यहि जाति 
सुख निधान निज पति बिसरायो। | 
अब तजि रोष करहु करुणा . 
हरि तुलसिदास शरणागत आद्रो॥ | 
Fie To २४४ 
* किसी भी कारण से जिसने इन 
दीनानाथ के राजीव चणों को शरण 
वास्तविक आनन्द पाया। रामचरित 
अनेक प्रसंग आये हैं । अहिल्या को उसके पति 


3 ioe 
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श्राप से पत्थर हो जाना पड़ा-परन्तु उस श्राप की 


अवधि निश्चित थी की जब श्रीराघव के चण का 
स्पशे होगा तभी इस शिला योनि से मुक्त हो कर पुनः 


_ आपने पूर्व स्वरूप को प्राप्त हो जायगो । गाधिसुवन 


को इस बात का पटा था | उन्होंने राघव से कह्दा। 
गौतम नारी शाप वश उपल देह धरि धीर। 


, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर | 


उस चणे रज के स्पश का क्या प्रभाव हुआ ! 
“सत पद पावन शोक नसावन | 
प्रकट भई तप पुंज सही ॥. 
- देखत रघुनायक जन सुखदायक | 
सम्मुख ह्वे कर जोरि रही ॥. 
अति प्रेम अधीरा पुलकः शरीरा | 
मुख नहिं आने वचन कही ॥ | 
अतिशय. बड़ भागी चरणन. लागी ॥ 
युगल नयन अल धार बही ॥ 
इस स्थान. पर नयन जलधार बही का. अथे है 


४» आनन्द का श्रोत फूट पड़ा। और उसी आवेश में 


ती है.। 


af शाप जो दीन्हा अति भलं कीन्हा 


: - परम अनुग्रहं में माना 
देखेउ भरि लोचन हरि भव मोचन यह लाभ 


शंकर जाना | ` 


बिनती प्रश्न मोरी मै मति भोरी नाथ न मागउँ 
क बर आना 

पद पद्म परागा रस AGUA मम-मन मधुप 
` करपाना॥ 

जेहि पद सुरंसरिता परम पुनोता प्रगट भई 


सिव सिस घरी. 
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सोई पद पंकज जेहि पूजत ग्रज मम भौ 


यह है इन चर्णाम्भोजोका आनन्द ! 


क 


; aa 
Te BU शो) पणते रा 

यहि भांति सिधारी गौतम नारी बार जो tow? 
हार चरण प/ TICS 

जो अति मन भावा सो वर पावा. ae होमे 
लोक अनन्द भा || निवद 


रावण ` 


- रा है 411 चल पड़े 
अव धनुष यज्ञका प्रसंग है । जगत जसां 


जानकोजी, योगिराज जनकजीकी कन्याके आ। 
संकट है। वे रामचन्द्रजीके चरणोंकी सेवा झा) 
चाहती हैं। धनुष यज्ञ चल रहा है। वे चाहती दै 
qg धनुष केवळ श्रीरामचन्द्रंजीके हाथसे हो. zl 


इसके लिये सब देवताओंकी भनौती मानती है = 
कायं पण होते न देख उन्हीं चरण कमलोंका थ| 


लेती हैं। 


सकुची व्याकुलता बडि जानी 
धरि धीरज प्रतीत उर आनी। 
तन मन बचन मोर मन सांचा, : 
gata पद्‌ सरोज मन रांचा ॥ 


ओर जैसे इसकी. सचना घे. तारके तार | 


राघवेन्द्रको,सिल गई हो 
सियहिं विलोकि 'तकेउ धन कैसे | 
चितव गरुड ay व्यालहि + ॥ 

. ओर क्षण भरमै ही धनुष टूट गया । ... 
लेत. dad wad गाइ | 
काहु न लखा देख सब ठाढ़े lly 

aga भंगः होनेपर...सीताजीके oust 
कोन. कर सकता. है. छः 


थि अब आगे विभी पणके चरित्रमें देखिये as oak त सी .. 
। | पने रावणके पैर पकड़ प्राथेना की कि जानकीजीको 
| paai लोटा दो तो उस मूखे मदान्धने विभीषणके 
| बत्स्थळपर पाद प्रहार किया | यही नहीं उत्को अपने 
aia चले जानेको कहा | विभीषणने नीति दी 
तिवाही । बड़े भाईको फिर भी समभाया । जव 
| रावण न माना तो विभीषण यही कहते हुए 


चल पढ़े : 


a AA Se 

| देखिहों जाह चरण जलजाता। 
a असण मृदुल सेवक सुख दाता ॥ 
T जे पद परसि तरी ऋषि नारी । 


दंडफ कानन पावनकारी ॥ 


zl 
sq ` जे पद जनक सुता उर लाये। 
a ` ` कपट इुरंग संग घर घाये॥ 


हर उर सर सरोज पद जई! 
| अहोभाग्य मैं देखिहों तेही ॥ 
| जिन पायनकी पादुका भरत रहे मन लाय | 
«| तै पद आज विलो किहौं, इन नयनन सों जाय॥ 
| .. ओर भगवानके समीप पहुँच ही तो गये । चरण 
। Mai देखते ही उनको जो आनन्द मिला उसे 
खामीजीने कितनी सरसतासे वर्णन किया a= 
दूरहि ते देखे दोउ भ्राता | 
नयनानन्द दानके दाता ॥ 
| aa Tè पश्चात्‌ जुब भरतजी अयोध्या 
उनको जब सब समाचार ज्ञात हुए तो 


त ही चित्रकूटको प्रस्थान किया और जब दूरसे 


beast 
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“फो बही दशा हुई जो एक मछलीकी बिना नीरके।' 


$ w दैसा कि Swn WER चंरणु.,दाव रहे है 


+ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Coll 


आनन्दम विमोर हो वहीं दूरते ही iz प्रणाम किया 
उस समय रामचन्द्रजीने वरबस उठा कर उनको Ta 
लगाया उस समय वे दोनों द्दी नहीं अपितु उपस्थित 
ama आनन्दसिन्धुमें मग्न हो गया। फिर जब 
श्रीरामने समझा-युझाकर NZA दे कर विदा क्रिया 
तव अवधि तक उन पादुकाओंकी ही सेवामें आनन्द 
मग्न रहे जैसे स्वयं श्रीरामजी सम्मुख हों। जब 
चौदह qua अवधि व्यतीत दोनेपर अयोध्यामें प्रवेश 
feat उस समँय-- 2 
गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज । 
नमहिं fafa शंकर सुर अज ॥ 
जिन पादारविन्दोंके ध्यानमें शांकर भगवान्‌ तथा 
अन्य देवता निमग्न रहते हैं और नित्य यही वर १ 
मांगते हैं । oe 
बार बार बर मांगहूँ aft देहु श्री रंग। , । 
` पद सरोज अनपायिनी, भक्ति सदा सत्संग ॥ „ | 
उन्हीं चरणाम्भोजोंका अबलम्बन लेनेसे ही | 
वास्तविक आनन्दकी प्राप्ति होगी । € ae 
भ्रीगोस्रामीजीने भी यही उपदेश दिया है | 


अस प्रभु दीन दयालु हरि, कारण रहित HUG ॥ 
तुलसिदास शठ ताहि भज, छांड़ि कपट जजाल 
अभ्यासमें निरत -यह जीव परमानन्द © 
सागरमें पहुँचेगा तो वास्तविक आनन्दको लह 
प्रत्यक्ष अनुभव होगा | श्रीमद्आद्यशाकर ये 
शब्दोंमें :-- ` न pe 
यन्लाभान्नापरो लामो यत्सुखानापर 
यज्ज्ञानान्नापरं ज्ञानं तद्‌ अक्षत्यवः 
qag नापरं दृश्यं FEET ना. 
यज्ज्ञात्वा नापरं at तद्‌. 


a E, 
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` श्रीभगवान भजनाश्रम एवं वृन्द्रावन भजनाश्रमके आय व्ययका विवरण 


। सिती पोह सुदी & सं० २००६ से मिती माघसुदी ८ सं० २००६ मास १ का 

` __ २३६५॥) सहायता प्राप्त : ७६३२२) भजन करनेवाली माइयोंको पैसा दीना 
१ ७६० १४)॥ माई भजनका प्राप्त ६३२) इद्ध माइयोंको दीना 

nf am ५३४।) कर्मचारियोका वेतन 

‘ee १२४) मासिक चन्दा सालाना चन्दा ४°) ae eet 

६ विरोध सहायता ५०८]॥।)॥। खुद्रा खर्चा 

$ ११६३५॥”)॥ ८ १००) कर्मचारियोंकी रसोई 

` ; ६२४५=)॥ 


 ीभगवान भजनाश्रम एवं बुन्द्राचन भजनाश्रममें सहायता देनेवाले सञ्जनोंकी नामावली । 
छती पोहसुदी & सं० २००६ से मीति MATA ८ सं २००६ तकका महीना १का | 


१५.०) श्री साधुरामजी कालीचरनजी आगरा ५१) p सालिगरामजी चुन्नीलालजी 
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११) १३ ठाकुरदासजी वल्लभदासजी ME ५.१) ११ वालावक्सजी रामचन्जी 
१११  दोलतरामणी नन्दलालजी ७१) » नेतरामजी कन्हैयालालजी 


_ १३१) » केसोरामजी काटून मिल्स aR) » ढाका बीडी स्टोर 


» लक्ष्मी काटून मिल्स 22२१) p रामचन्द्रजी भगवानदासजी n 
> कुन्जीलालजी कालानी ४.5५) » घनस्यामदासजी लच्षमीनारायनजी नन 

» चम्पालालजी चितरका प ५ जयनारायनजी गोवि-दलालजी पुर 
» मानसिहका आईल मिल्स (१०:१२); » जयनारायजी हरिदासजी 


» मनीदेवीजी कलकत्ता ११) » गजानन्दजी श्रात्मारामजी 
» रघुनाथजी सुरजकरनजी कोरजा २१) yy गोपीरामजी शिवप्रसादजी ` , 
‘5 माईगोपालजी मीठाभाईजी करक २१) $ हरखुचन्दजी प्रयागनारायनजी 
sy मोदी वच्छुराजजी - I) . |) करनीदासजी सारडा 


» रामकुवारजी केलासत्रन्दजी गयाः ५) » केदारनाथजी मल्ल 
» गनेशीलालजी चायल ११) . श्री प्रहलादरायजी रामगोपालजी 

p मगवानदासनी श्रग्रवाल sg ५) . » गोरीपदसेनजी 

„ रामेश्वरलालजी ५ RR) y युन्दरदासजी लालजी मुलजी 
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x 


२) 
॥ १९२) 
| t=) 
र l=) 
(शन) 
५) 
K9 
ष्ट 
Se) 


\ » वालकिशनजी विशनलालजी . 


„ गोपालरायजी श्रीरामजी 

p गोरघनदासजी अअनन्तरामजी 
„ गोरधनदासजी स्यामलालजी 
yy ऑमप्रकाशजी दलाल 

p परसरामजी 

„ मथुरालालजी कावरा 

„ वालावक्सजी विरधीचन्दजी 
» फराईलालजी 

» मोलारामजी सॉवलरामजी 
» गोपी रामजी केडिया 

» रामविलासजी रामेश्वरजी 


भी at केलालजी गुप्ता 
» गंगावाईजी माँगीलालजी 
» राधाबाईनी | 
» सीतावाईजी 
» सुरजकरनजी 
दामोदरदासजी गनेडीवाला « 
११ दामोदरदासजी केडिया 
» जगन्नाथ प्रसादजी मदनमोहनजी 
» पन्नालालजी हरदेवदासजी . 
१) किशोरीलालजी कान्तीलालजी 
» रामकरनजी विंशेश्वरलालजी 
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भागलपुर 


at 


» केदारनाथजी बनारसीदासजी मुजफ्फरनगर 


2) 


* लाडनून. 


अमरोहा 
अमरावती 


9) 


19 


» 


५) 


पू) 
११०१) 
yai) 


` श्री भगवान भजनाश्रम में माइयों द्वारा भजने करानेवाले सजना को — $ 
A मिती पोहसुदी & सं० २००६ से मिती. माघ सुदी ८ सं० २००६ तक महीना १ का छ 


al?) 
al) 
८।%) 
cl?) 
al?) 
८।&) 
al?) 
ale) 
८।&) 
al?) 
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a 


» केदारनाथजी राममगतजी सीली 
y मानिक सहावजी j | 
)) फेवलरामजी aq २ 
» REAA वयामलजी | 
p मेघराजजी सुगनचन्दजी शिवसागर 
» मोतीरामजी रत्नचन्दजी ie 
» नाथुरामजी जयदयालजी jc 
1) लादुरामजी सुन्द्रमलजी 7 i १ 
1) गुलाबचन्दजी शिवकरनजी ठ 
» गोपालजी 
» केसरदेवजी 4 
» मवरलालजी रामपालजी 19 
yy बद्रोदासजी वाजोरिया सहारनपुर | 
खेर फूटकर प्राप्त 2: 
RERU 


„ देवकिशनजी भंवर je 
» केशवदेवजी बालकिशनजी PE ; 
» शिवनारायदजीवनेचन्दजी es 
129 वच्छुराजफेक्टरी 
» लालसिंदजी वालकिशनजी 
» एस० पोदार कम्पनी 
गनेशदासजी बालकिसनजी 
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ol?) » जगदीराप्रसादजी केडिया y tale) ,, गनेडीवाला गेस (हाः 
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i | १६॥-) p सरजभानजी yy  २०१॥) „ राधाकिशनजी गे UO 
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रपेट)» SAT aoo पा2) p जवानीरामजी रामनारायनजी "| पा 
te), बल्देवदासी eras , 1: पा2)  „ रामद्यालजीः मंगतिरामजी. चै १४) 

R52) » महादेवीजी च 11:7 ८॥#) p नानीवाई 100010 चाइ 


» श्रीमतीदेवीजी ye १०१): १), चूनंकरनजी मुलचन्दजी :: ., 1 ५ 
» गीगराजजी ` „» १६॥॥2) „ लखी प्रसादजी पोद्दार w 
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भगवती गङ्गाजी से प्रार्थना 


भगवति तव~ तीरे नोरमात्राशनोऽहं 
विगतविषयतृष्णः कृष्णमाराधयामि | 
सकलकलुषभङ्ग स्वर्गसोपानसङ्ग 
_ त्रलतरतरङ्गे देवि गङ्ग 7 


है भगवति गङ्गे ! में आपके पुनीत तट पर केवल जलमात्र पान क 
त्यार TR हुआ भगवान श्रीकृष्ण की उपासना करता रहूँ। हे समस्त 
को सीढ़ियों पर चढ्नेमै सदा साथ देनेबाली अतिशय 


> 
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श्रीश्रीत्रजसुन्दरियोंकी निबिड अरण्यमें छोड़कर आनन्द 

द कन्द त्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृप्ण चन्द्र ग्रन्तधान हो गये | वे सत्र 
> विरहके आवेशम अपने प्राणप्रियतमको खोजने लगीं | 
| खोजते खोजते कृष्णमय बन गयी । तदनन्तर श्रीकृष्ण-दर्शन- 
लालसासे कातर होकर प्रलाप करने ओर फूट-फूटकर रोने 
लगी | ठीक इसी समय श्यामसुन्दर उनके बीचमै मधुर- 
मधुर मुसकराते हुए प्रकट हो गये | उनका मुखकमल मन्द- 
मन्द्‌ मुसकानसे खिला हुआ था । पीताम्बर धारण किये हुए 

थे । गलेमें दिव्य वनमाला थी। उनका ahaa समस्त 
विश्वप्राणियोके मनको मथनेवाले कामदेवके मनको भी 
मथनेवाला था | वे 'साचात्‌ मग्मथमन्मथ' थे | करोड़ों 
'कामदेबोसे भी सुन्दर मधुर मनोहर श्यामसुन्द्रको अपने 
बीचमै पाकर व्रजसुन्दरियौके प्राणद्दीन शरीरोम मानो दिव्य 
प्राण लोट आये | उनके नेत्र आनन्द और प्रेमसे खिल 
उठे | हठात्‌ प्रियतमके प्राकस्यसे उनके हृदयमें नवीन स्फूर्ति 
आरा गयी । उनके एक-एक ग्रङ्गमै नवीन चेतना जाग उठी 
उन्होंने अपने-अपने मनके अनुसार प्रियतमकी आव-भगत 

` की, किसीने उनके कोमल कर-कमलंकों अपने द्वाथोसे पकड़ 
लिया, किसीने चरणारविन्दका आलिज्ञन किया, किसीने 
चरण पकड़कर अपने हृदयपर रख लिया, किसीने उनका 
a Sal हुआ पान ग्रहण किया, किसीने प्रणयकोपसे विहवल 
होकर, सरौरी चढ़ाकर दूरसे ही श्रुकुटिपूर्ण कटाक्षपात 
किया । और कोई कोई निर्निमेष नेत्रोंके दूवारा उनके मनोहर 
मुखकमलका मधुर HAEA पान करने लर्गी । उनका रोम- 
रोम खिल उक्ष । इस प्रकार विरदताप प्रशमित होनेपर बे 
` अपने प्राणधन श्यामसुन्द्रको घेरकर बैठ गयीं। अब फिर 


दास्य कौठुक मा ga l ARS 0 ag श्रीक्ष्ण चन्द्र 


Ls 


व्रजसुन्दरियाके भगवान्‌ 


( लेखक--श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार ) 


“प्रेम नहीं करते, फिर न करनेवालोसे न करें, इसमें ते 


ain ० Kangri ०००४ ea q 


ire TN SL SN Se का Eu 709 


मया 


निष्ठुर हैं--बड़े छुलिया हैं, यह बात उन्हीके aR z 
लानेकेलिए ब्रजसुन्द्रियोने मानो एक पहेली-सी क 0 
उनसे पूछा-- 
भज्ञतोऽनुभजन्त्येक एक एतद्विपयेयम्‌। 
नोभयांश्च भजन्त्येक एतन्नो ब्रहि साधु भोः॥ 
( श्रीमदूभा० १० । ३२। १) 
ध्यामसुन्दर ! कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, जो भनन 
वालोंको ही भजते हैं--प्रे म करनेवालोंसे ही प्रेम कसे | 
कुछ लोग न भजनेवालोंको AAI हैं--प्रे म न Hi) उद्यम ही 
भी प्रेम करते हैं । तीसरे प्रकारके कुछ लोग ऐसे भी है| तो धमं ही 
हैं, जो भजनेवालाको भी नहीं भजते--प्रोम RAR ग्रतिरिक्त 
भजन न । 
समावसे | 
हदसे १ 
AN वहाँ 
भजते, प्रे 
da क्रनेः 


या 


भगव 
भजते हैं-. 


ही कौन-सी है । प्रियतम ! बताओ, इन तीनोमै तुरे बोर 
अच्छा लगता है !' ब्रजसुन्दरियोंके कहनेका वा म 
कि इन तीनोमें तुम किस श्रेणीके हो--यह स्पष्ट Al 

इसके उत्तरमै आनन्दकन्द नन्दनन्दन WEN 


कहा-- 

मिथो भजन्ति ये सख्यः स्वार्थकान्तोद्यमा हि ह 
न तत्र सौहृद धर्म: खाथीथ तद्धि aral ` i 
भजन्त्यमजतो, ये वै करुणाः पितरो 4 
धर्मों निरपवादोञ्त्र सोहृदं च a 


भजतोऽपि न वै केचिद्‌ भजन्त्यभजत' i मनही 


झात्मारामा ह्याप्रकामा BAHAR 
नाहं तु. सख्यो भजतोऽपि MR हूँ तो भर 
भजाम्यमीषामनुदृततिटृत्तये कसी नि 
यथाधनो लब्धघने 


| एवं मदर्थोड्मितलोकवेद- 
| स्वानां हि वो मस्यनुवृत्तयेऽवलाः। 
| मया परोक्षं भजता तिरोहितं 
मासूयितु' आथ तत्‌ प्रियं प्रियाः ॥ 
| ॥ पारयेहं निरवयसंयुजां 
रै स्वसाधुकृत्य॑ बिघुधायुषापि वः । 
या माभजन्‌ दुजरगेहश्ड्खलाः 


संवृश्च्य तदू वः प्रतियातु साधुना ॥ 
( श्रीमदूभा० १०। ३२। १७--२२ ) 


Rl भगवान्ने कहा, मेरी प्रिय सखियो ! जो भजनेपर ही 
ते | भजते हैं--प्रेम करनेपर ही प्रे म करते हैं, उनका तो सारा 


उद्यम ही सर्वथा स्वार्थपूर है, उनमें न सौहार्द है और न 
| तो धमं ही है। निरा बनियापन है--लेन-देन है, स्वार्थके 
अतिरिक्त उनका और कोई भी प्रयो जने नहीं है । जो लोग 
4 भजन न करनेपर, प्रेम न करनेपर भी प्रेम करते हैं, जैसे 
| लभावसे ही करुणामय सज्जन ओर माता पिता, उनका हृदय 
दे भरा होता है। उनका प्रेम सचमुच निर्मल है 
र वहाँ धर्म भी है। जो लोग भजन करनेपर भी नहीं 
| ते, प्रेम करनेपर भी प्रेम नहीं करते, फिर न प्रेम करनेपर 
| परेम करनेका तो कोइ प्रश्‍न ही नहीं है । ऐसे उदासीन लोग 
जार प्रकारके होते हैं--आ्रात्माराम, saa, अत और 
| RANI सखियो | यदि तुम मेरे सम्त्रन्धमै पुछुती हो तो 
K तीनों ( सापेक्ष, निरपेज्ञ और उदासीन ) मैँसे कोई 
जही हूँ । मैं यदि प्रेम करनेवालोसे कमी वैसा प्रेमका 
"FER नही करता तो इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं उनसे 
i n । में ऐसा इसीलिये करत हूँ कि उनकी 
| लगी रहे | में मिलकर फिर जत्र छिप जाता 
EN he ts इत्ति मुझमें सारूप्य प्रास कर लेती है । जैसे 
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$ AITARI के भगवान्‌ छ 3 


ee मक __ 


aU चुकानेमें अ्रसमर्थ हो हूँ ।' 


मनुष्यको बहुत,सा धन मिल जाय और फिर 


हो जाता है, वह सत्र कुछ भूलकर उसीमें तन्मय हो जाता 
है वैसे ही मेरे छिप जानेपर भक्त मुझमें तन्मव हो जाते है| 
प्रियाओ ! तुमलोगोंने अपनी समस्त वृत्तियाँको मुझमें र्षण 
करके मेरे लिये लोकमयांदा, वेदमार्ग ओर अपने ग्रात्मीव- 
स्वजर्नोको भी छोड़ दिया है। यहाँ में इसीलिये छिप गया 
था कि तुम्हारे मनमें अपने सौन्दर्य श्रोर सुद्दागकी वात न | 

उठ सके, तुम्हारा मन केवल मुझमें ही लगा रहे । मै ; 
प्रत्यक्षम नहीं दीखता था, पर था तो तुम्हारे वीच ot 2 ब 
तुम्हारे प्रेमकी सारी दशाएँ देख रहा था । तुम्हारे प्रेमे । 
Rma हो रहा था । ग्रतएव तुम मुझपर दोपारोपण मत 

करो तुम सब मुझे वढी प्रिय हो ओर में मी तुम्हारा पारा | 
हँ. । तुम्हारा प्रेम सबा निर्मल है--इसमें कहीं मी सार्थकी | 
गन्ध नहीं दै । तुमने मेरे लिये गुहस्थीकी उन वेडियोको तोड़ा . $ 
डाला दै, जिन्हें बड़े-बड़े समथ लोग भी नहीं तोड़ सक्वे। | 
यदि मैं देव शरीरसे--्रमर जीवनस अनन्त कालतक मी . í 
तुम्हारे प्रेम, व्याग और सेवाका वदला चुकाना aig तो नहीं A 
चुका सकता । मैं सदाके लिये तुम्हारा ऋणी हूँ । तुम प्रते | 

सौम्य स्त्रभावसे ही मुझे उक्रण कर सकती दो। मै 


श्रीत्रजसुन्दरियांके प्राणधन भगवान्‌ लेन-देन कर 
व्यापारी नहीं है । प्रह/दकों बरका प्रलोमन देनेपर प्रह 
श्रीभगवान्‌. उसिहदेवसे कहा थार जो सेवक श्र 
कामनाएँ पूर्ण करना चाहता है, वह सेवक नहीं, 
पारी है ( न सं मत्यः स वै वणिक्‌ ) और बो रे 
करानेके लिये, उसका स्वामी बननेके लिये 
are प्री करता है, वह स्वामी नहीं |! 
जो कहा दै 

ये यथा मां प्रपद्यन्ते 


SS 
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छै & “नाम महात्म्य” & 


तो साधारण नियम है । प्राण्मात्रके साथ भगवानकाय ही 
व्यवहार है | पर यहाँ तो श्रीभगवानने इसको केवल स्वाथ- 
पूर्ण उद्यम बतलाया है | क्योकि इसमें स्पष्ट ही एक ‘Aa 
है| जहाँ अपेत्ता है, वहाँ शर्त है ओर शतेमें न स्वतन्त्रता 
है ओर न हृदयका एकाज्ञीभाव ही । खरीदार ओर बेचने" 
वाला दोनो जैसे स्वार्थकी “ग्रपेक्षा'से मिलते हैं, इसमें भी 
वैसा ही है। पर त्रजसुन्दरियौंके या भक्तोके भगवान्‌ अपने 
भक्तोके साथ” 'किसी त्वाथके उद्यमसे प्रेम नहीं करते । 
उनका पारस्परिक भजन या प्रेम सर्वथा ग्रहैतुक, ग्रतएव 
O प्रेममूलक ओर प्रेमस्वरूप ही होता है। 
` श्रीवजसुन्दरियोके (प्रेमी भक्तोके ) भगवान्‌ माता- 
पिताक भाँति केवल करुणामय 'निरपेक्त प्रेमी भी नहीं 
है । माता-पिता स्नेहवश संतानके दोषोकों ढक देते हैं । 
A उनकी करुणा--दया संतानको कभी उदास नहीं देख सकती, 


इसलिसे संतानमे दोष रह जानेकी सम्भावना रहती है। : 


भगवान्‌ अपने भक्तको सवैथा निर्दोष--सारा कूड़ा कर्कट 
जलाकर खरा सोना बना देते हैं | श्रतएव वे न तो वण्कोकी 
भांति सापेक्ष हैं, न माता-पिताकी भाँति निरपेक्ष । 
Fa भगवान्‌ ARARA भी नहीं है । श्रात्मारास- 
गण अपने स्वलूपमै मस्त रहते है । उनकी दृष्टिमै जगतका 
` कोई महत्व नहीं है, फलतः वे जगत्से उदासीन रहते 
`` एते ्रात्मारामके लिये कोई भी कतंव्य नहीं है-“तस्य कार्य 
@ न विद्यतै ।' (ata ४) १७) परन्तु भगवान्‌ तो अपने 
भक्तके लिए कार्य करते करते कमी थकते ही “नहीं उनका 
. कार्य कभी पूरा होता ही नदीं । वे अमर जीवनमै भक्तका 
|| कार्य करते रहनेपर भी कमी कामको पूरा हुआ नहीं मानते | 
भक्तोंके भगवान्‌ श्राप्तकाम' भी नहीं हैं । आप्तकाम वे 
होते हैं, जिनकी सारी कामनाए पूर्ण हुई रहती हैं, जिन्हे 


(८-0. In Public Do 


` किसी वस्तुकी वासना-कामनाकी गन्ध भी नहीं रहती । परन्तु: 
aià भगवान्‌ तो भक्तके मे मपूनेक अरमण किये हुए A भ्त इनुमानसे कहते हैं: 
ain Uruku भप [eile] war 


पुष्प, फल-जल; यहातक कि चिउरौकी en i 
लालायित रहते हैं, और कई दिनोंके भूखे प्रणी » 
श्रागनमै बिखरे हुए कणोको घुन-घुनकर खा जाते | 
त्रजसुन्दरियांके साथ रसमयी रासक्रीड़ाकी कामना करते $ र 
मुरलीमें मधुर स्वर भरकर उनको अपने समीप बुलाप | 


इसर 


वात्सल्यमयी यशोदामैयाका स्तनपान करनेके लिये मह | भी नहँ 
मचलकर रोते हॅ. | ओर ब्रज सुन्द्रियौके घरोंका न चती 
चुरा-चुराकर भोग लगाते हैं | भक्तोके । 
भगवान्‌ Fan भी नहीं हैं । वे एक बार प्रणाम | भी उनका 
वालेके सामने भी सकुचा जाते हैं--“सकुचत सक्षत प्रग | प्रेम नहीं 
किए हूँ”, फिर भक्तकी तो बात ही क्या है। वे उसके ते| . मातां पित 
अधीन ही हो जाते हैं । श्रीडुर्वासाजीसे भगवानने कहा है- | रहने देते 
me भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इत्र द्विज | रू सकते 
०७ ९ ~ | 
साधुभिम्र स्तह्ृदयो  भक्तभक्तजनप्रियः॥ | R बे 
( श्रीमद्‌भा० ६ । ४ ।६३)| 
(=$ 13 र्व 3 ७ मुभभें ता Í 
ढुवासाजी ! में सवथा भक्तोके अधीन: हूं, सु 
भी स्वतन्त्रता नहीं. है । मेरे साधु स्वभावके lH उ 
हृदयपर अपना अधिकार कर लिया है । वे मुझसे “| 
करते हैं ओर में उनसे V अतएव भगवान्‌ सदा ही gai | = 
कृतज्ञ कभी उदासीन नहीं होता । ae 
हेप aag 
आत्माराम ओर आप्तकाम भी उदासीन AEN ae 
उनकी उदासीनता दूषित नहीं होती | वह तो उनके छ | a 
शोभा है । “पर gaa और मुरुद्रोहीकी उदासीनता | an 
भीषण होती है। इनमें भी गुस्द्रोही सबसे बढ़कर idl श्रीराम 
लोग मजेमै दूसरौका माल उड़ाकर गर्वसे TSK तश हु 
हैं, उनसे भी वे हँ पकारियोंके साथ ई 
१ अधिक बुरे जो g! af 


करते हैं। श्रीभगवान/ऐसे गुरुद्रोही नहीं हैं। वै क 


उपकार मानते हैं और अपनेको उनके सामने लै * 
भी सकुचातँ हैं। मयादापुरुषोत्तम भगवान्‌ र 


रू 


- - by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


$ त्रजसुन्दारया के भगवान्‌ & 


शि ag कपि तोहि समान उपक्रारी । दोकर भी सवयं gaa होते हैं । और वे एकमात्र जगद्गुरू 
ण नहिं कोड सुर नर मुनि तनुधारी होनेपर टू Aaaa na अपना प्रेम | 
a प्रति उपकार करों का तोरा । ge मानते हैं और उनसे. कमी दद नदीं के ae 
। है| सममुख होइ न सकत सन मोरा ॥ परमप्रेमदुवासागर ग्रानन्दकन्द ब्रजेद्धनन्दन AA 
। (| इससे सिद्ध है कि भगवान्‌ किसी भी श्रेणीके उदासीन अपने महते दिया हुआ ग्रात्मपरिचय ! भगवानले ख | 
पक | भी नहीं हैं । श्री उद्धवजीसे Fer दै-- 


, तो वेक्या है! वे दे mee भणी-नैते न तथा मे प्रियतम आत्मयोनि शङ्करः | 


| के à q fs वेद aq ~ ° डोक & 5 a n 
| मक्तोके चिरक्रणी ! वे सवसमथ RN R जच संक्रषेणो न श्रीनंवात्मा च यथा भवान्‌ ॥ 


| बदला नहीं चुका सकते, श्रतएव वे अपेक्षासे ; 
भी उनका बदला नहीं चुका सकते, AAT र (श्रीमद्धा ११। १४1१५) 


प्रम | प्रेम नहीं करते । वे सबके 'माता-धाता-पितामह! होकर भी 
बे हो | . माता पिताकी भाँति निरपेक्ष रहकर भक्तमें कोडें दोष नहीं Gaa? मुझे तुम जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रिय हैं. उतने 
है- | रहने देते। वे नित्य आत्माराम होकर भी उदासीन नहीं प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा, मेरे आत्मस्वरूप शक्कर, मेरे भाई 


| रू सकते । वे नित्य ग्रातकाम होकर भी निष्काम नहीं बलरामजी ओर मेरी ग्रधाङ्गिनी लक्ष्मीजी भी नहीं है । और २ 
| A वे अपने सहज उपकाराँसे सत्रको कृतज्ञ करनेवाले 


--5७ ४१५५३४६०८८ ४”- 


जन्ममृत्युजराव्याधिसे छूटनेका सरल उपाय--भगवद भजन 


(१) निरमल, निरंजन, निरबिकार, उदार सुख तें 
निःकाज राज बिंहाय तप इव सपन FTE पर: 


| जिप sad हरिते बिलगान्यो । तवते देह गेह निज जान्यो ॥ 
| Are स्वरूप बिसरायो । तेहि भ्रमतें दारुन दुख पायो ॥ (३) 
पायो जो दारुन ga; दुख, सुख लेस सपनेह नहिं मिल्यो। पे निज करम डोरि दृढ़ कीन्दीं। अपने करनि गाँठि 
भभ सूल, सोक अनेक जेहि; तेहि पन्थ तू हठि-हठि चल्यो॥ ताते परवस पर्यो अ्भागे। ता फल गरम नाउ 
` है जोनि जनम, जरा, विपति, मतिमंद! हरि जान्यो नहीं।. ग्रागे अनेक समूह संसत उदरगत जा” 
तीम बिनु विश्राम qe! विचारु, लखि पायो कहीँ ॥ सिर हेठ, ऊपर चरन) संकट आट ate 
(२) * 
a मध्य तव बासा | बिनु जाने कस मरसि पियासा ॥ 
भार सत्य जिय जानी । ag त्‌ मगन भयो सुख-मानी ॥ : 
wo मञ्जसि, पान करि, त्रयकाल जल नाहीं जहाँ! व्‌ निज करम-बाल जहे 
SG अनुभव रूप तव खल ! भूलि अत्र आयो तहाँ। बहुविधि 


—— ता 
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६ & “नास -माहात्य $ 


तोहि दियो ग्यान-बिबेक, जनम अनेक की तव सुधि भई। श्हपालहूते अति निरादर खानपान न पा 
तेहि इसकी हों सरन, जाकी विप्रम माया शुनमई॥ g दसा न विराग तहे, तृष्णा-तरंग | 


जेहि किये जीव-निकाय बस, रसहीन, दिन-दिन अति नई | (६) 

मो करों वेशि सँमारि श्रीपति, विपत महँ जेहि मति दई । कहि को सके महभव तेरे। जनम एकके age गेरे) - 
५) चारि खानि संतत श्रवगाहीँ । श्रजहुँ न करु बिचार मनमाह। ने रे दु 
पुनि बहुबिधि गलानि जिय मानी | ग्रथ जग जाइ भजों चक्रपान Ag बिचारु, बिकार तजि, भजु राम जन-सुखदापई। iA E 
ऐसेहि करि बिचार चुप साधी | प्रसव-पवन प्रे रैउ ग्रपराधी ॥ fag दुस्तर जलरथं, भजु चक्रधर Tare 2 = : 
TA जो परम प्रचंड मारुत, कष्ट नाना तें सह्यो। बिनु हेतु करुनाकर, उदार, य्रपार-माया तासं | ae ग्रह, 
सो ग्यान, ध्यान बिराग, अनुभव जातना-पावक दह्यो ॥ केवल्यपति, जगपति, रमापति, प्रानपति atari प्रकार है-- 
अति खेद व्याकुल, अलय बल, छिन एक बोलि न ग्रावई | (१०) | | a 

तव तीब्र कएट न जान कोउ, सत्र लोग हरपिर्त गावई N रुपति-भगति सुलभ, सुशकारी | सो त्रयताप सोक भका वे बडे 
रे (६) fig सतसंग भगति नहिं होई । ते तत्र मिले द्रवे जब गोई| णी 
व बाल दसा जेते दुख पाये | अति असीम, नहिं जाहिं गनाये। र zà दीनदयाल a साधु संगति TAN | तेजस्वी, त' 
“gar व्याधि-बाधा भइ भारी । वेदन नहिं जानै महतारी ॥ जैहि दरस परस-समागमादिक पापरासि नसझे। aia रा 
जननी न जाने पीर सो, केहि हेतु सिसु रोदन RI जिनके मिले gaga समान, अ्मानतादिक गुन भये॥ | अपने आ 
सोइ करे बिविध उपाय, जातें अधिक तुव छाती जरै॥  मद-मोह लोम-विषाद-क्रोध ated सहनहि गे॥ | ae जो 
कोमार, सेसव, श्ररु किसोर अपार aT को कहि सके। (९१) ail | सारा प्रज 
तरे तोहि fre मलल | आन को सहि सकै॥ सेवत साधु द्वेत-भय भागे । ' श्रीरुबीर-चरन लय त | ae 
(७) , देह-जनित वि सब त्यागे | तब फिरि निज स्वरूप a ` तनमनसे 

socia | तब तः भह जा अनुराग सो निज रूप जो जगतें बिलच्छुन दे प्रभाव था 


सन्तोष, सम, सीतल सदा दम, देहवंत न. लि | दुखी नहीं 

निरमल, निरामय, wate, तेहि eran न * 
| 

औैलोक-पावन सो सदा जाकी . दसा ऐसी म काते थे 


ताते तजी घरम-मरजादा । fet तब सब प्रथम विषादा ॥ 
AR For, निकाय-संकट समुझि नहिं फाटत feat | 
PR गर्भणद-आवर्त संसति चक्र जेहि होइ सोइ कियो ॥ 


BIAS DIS aae LNT TAN SNS 


FRR: (१२) 

। कमि भस्म विट परिनाम तनु, तेहि लागि जग बेरी भयो। जो तेहि पंथ चलें मन लाई । तौ हरि काहे न aan!) जो ओ 
परेदार, ri = ) ais नित नयो॥ जो मारग श्रुति साधु दिखावे । तेहि पथ G oe 
८ 2 | 
re sia qà- सदा सुख हरि-कृपा, संसार-ग्रासा ति a O 
` देखत ही श्राई बिरुधाई । जो तँ सपनेहुँ नहि 3३|| = तहे नहो सल दत aa ate छो | a क्र 
ताके गुन कछु कहे न जाहीं | सो अब प्रगट देखु तन क द्विज, देन, crt aa! ad वन 

सो प्रगट तनु जरजर जरावस, व्याधि सूल सताबई | 9 al | भोका 


 सिरःकंप, इन्द्रिय-सक्ति प्रतिहृत, बचन काह न भावई 
£ fe CC-0. In Public Domain Gi Kangri-Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| राजा चक्ववेणके त्यागका प्रभाव 


( लेखक--श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 


| | राजा चक्ववेणक्री कहानी कहीं किली पुस्तकमें तो 
। | a नहीं देखी है; परम्परासे लोकविख्यात है.। 
। | ag चक्ववेणका इतिहास वास्तविक है या काल्पनिक, 
| | gaat पता"नंहीं। जो भी कुछ हो, हमें तो इससे 
शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये । वह कहानी इस 


प्रकार है-- 
| समय चक्ववेण नामके एक राजा हुए थे। 


वे बड़े ही धर्मात्मा, सत्यवादी, स्वावलम्बी, 
अध्यवसायशील, त्यागी, विरक्त, ज्ञानी, भक्त, 
| तेजस्वी, तपस्त्री, और उच्चकोटिके अनुभवी महापुरुष 
| थे। वे राज्यके द्रव्यको दूषित समन्चकर उसे स्वयं 
| अपने और अपनी पल्नीके काममें नहीं लाते थे। 
प्रजास जो कुछ 'ऋर' लिया जाता था, वह सारा-का- 
| सारा प्रज्ञाकरी ही aa लगा दिया जाता था। 
| राज्यका कार्य वे निरभिमानपूर्वेक -निष्का मभावसे 


अभाव था। रामराज्यक्री भाँति उनके राज्यमें कोई 
इसी नहीं था, सभी सब प्रकारसे सुखी थे । 

वे अपने शरीरनिवौदके लिये एथक खेती किया 
कते थे। स्वयं रानी. बैलके स्थानमें हल - खींचा 
Mal और वे बीज बोया करते । वे अपने ही खेतमें 
र हुए अन्नसे अपना भरण पोषण करते थे। 
x x रूई, अनाज, फल और शाककी खेती 
करते थे । अपने खेतमें उपजी हुई रूईका ही 
n Aa पहनते, अपने खेतमें उपजे हुए 
| x दी गुढ़- बनाकर खाते और अपने aad 
अन्न) फल, शाकको a भोजनके काममें 


टे 


आदिसे नहीं कराते थे । वे जो कुछ भी काय करते, 


पेनमनसे किया करते थे | -प्रजापर उनका बड़ा 
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लाते थे । उनकी पन्नीके पास कोई भी आभूषण 

नहीं थे; क्योंकि वे राज्यके द्रव्यसे तो आभूषण 

बनाते नहीं ओर अपनी को हुई खतीकी उपजसे 

केवल सादगीसे खाने पहननेक्रा काम भर चलता 

था । खेतीके सिवा इन्हें राज्यके aaa भी तो | | 
समय देना पड़ता था। उनका जीवन एक सीघे सादे | 
सदाचारी किप्तानके जैसा था। छः घंटे शयनके | 
सिवा. उनका सारा समय ईश्वरभक्ति, परोपकार, 
राज्यकायं और कृषिके कार्योमें ही बीतता था । 
उवका सब : जीवोके प्रति समता, दया आर प्रेमका 
भाव समान था । वे सब प्राणियों को परमात्माका 
स्वरूप मानकर सबकी निष्काम प्रेमभावसे सेबा | 
करते थे । वे स्वावलम्बी थे; अपने शरीरका काम. 
स्वयं ही करते थे । किसी राञ्वकमेचारी या नौकर 


आसक्ति और अहङ्कारसे रहित होकर वड़े ही उत्साह 
ओर dae किया करते | 

एफ दिनकी बात दै । जिस देशमें राजा चक्ववेण 
रहते थे, वहाँ एक बड़ा भारी मेला लगा। उसमें. 
नगरके अन्यान्य प्रान्तोके लोग बड़ी भारी संख्याम 
इकट्टे हुए | राजा-रानीके दर्शनके लिये यों तो बराबर _ 
ही लोग आते रहते, पर मेलेके कारण नरूनारियी- | 
को भीड़ कुळ अधिक रहती थी। राजाके | 
अधिकतर पुरुष आते और रानीके पास 
खियाँ आया करती थीं। एक दनि ु 
ओर रेशमी seid सजी-धजी अनेक दा 


घिरी हुई बहुत-सो 


ee, क by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Radia कहा--रानीजी ! आपके जैस aa तो 
हमारी मजदूरनियाँ भी नहीं पहनतीं; आप हमारी 
दासियाँके देखिये, कैसे वल्लाभूषण पहने हैं। आपके 
बस्थाभूषण तो हमलोगोंसे भी बढ़कर होने चाहियें। 
जैसे ये हमारी दासियाँ है, उसी प्रकार हमलोग तो 
आपकी दासीके समान हैं । आपके स्वामी बडे 
सम्राट हैं, आप उनसे थोड़ा-सा भी संकेत कर 
em तो वे आपके' लिये हमलोगोंसे बढ़कर 


weal व्यवस्था कर देंगे । आप हमारी 


स्वामिनी. हँ, इसलिये हमें आपको इस वेशमें देखकर 
दुःख होता है। ऐसे aq तो भीख माँगनेवाली 
भिखारिन भी पहनना नहीं चाहती । एक सम्राट की 
हारानीकेजैसे TAIT होने चाहिये, हम उसी 


BT आपको देखना चाहती है V इस प्रकार कहकर 


वे अपना प्रभाव डालकर चली गयीं । रानीके 
चित्तपर उनकी बातोंका बड़ा असर पड़ा | 


olay जब महाराज आये, तब रानीने सत्र ' 
घटना उनको सुनायी और दिनम जो कुछ धनी 


व्यांपारियोंकी स्त्रियों ने कहा था, सब राजासे 
निवेदन किया एवं उनसे अनुरोध किया कि मेरे 
पहनननेके लिये बहुमूल्य वस्न और भूषण संगा 
दीजिये । राजाने उत्तर दिया>केपे -भँगा दूँ । 
व्यवहारमें लाना तो दूर रहा,. में राज्यके पैसोंको 
gar भी नहीं, उससे बुद्धि अष्ट हो जाती दै।' रानी 
भी बहुत उच्चकोटिकी पवित्र at थीं, किंतु 


manga सजी-धजी धनिकोंकी खिपांका उनपर 


काफो असर पड़ चुका था, अतः रानोने कहा-- 


qa जैसे भी हो, आप सम्राट्‌ हैं और में आपकी 
- पटरानी हूँ। मेरे लिये तो एक सम्रादकी पटरानीके 
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संसारमें अभी हैं, जो ऋषि, देवता, राक्षस श्र 


= ॥नाम-माहात्म्य” 


रानीका दशन करनेके लिये उनके पास आयीं। उन 


योग्य बहुमूल्य वस्त्राभूषण कृपा aah में 

करनी ही होगी ।' पल्लोकी प्रीतिसे प्रेरित राग)! 
सोचा--रानी कितना भी आग्रह क्यों न करें, | 
राञ्यके द्रव्यको तो किसी भी हालतमें उपयोग त| 
नहीं सकता, किन्तु मैं सम्राट्‌ हूँ; दुष्ट, sera 
आर बलवान्‌ राजाओंसे “कर” ले सकता हूँ।' क्‌ 
सोचकर उन्होंने पर-राष्ट्रों तथा अधीनस्थ राग गो 
कार्यका सम्पादन करनेवाले मन्त्रीको बुलाया शर 
कहा-'मन्त्री ! आप राक्षसराज रावणके पा. 
जाइये ओर कहिये कि राजा चक्ववेणकी sail! रा 
आया हूँ, उन्होंने मुझे आपसे 'कर' के रूपमें सा| WA 
मन सोना प्राप्त करनेके लिये आपके पास भेजा है।| TH 
सम्राट्‌की आज्ञा पाकर मन्त्री कुछ आदमियोगे। 3 भे 


लेकर रथमें बैठकर समुद्रके किनारे पहुँवे और शि मो. सर 


जलयानके द्वारा समुद्रके उस पार पहुँचकर ते| OM 
प्रवेश किया तथा राजसभामें जाकर बड़ी al] 4% 
ओर सभ्यताके साथ सम्राट चक्ववेण aaa) ६ 
सुनाया । सन्देशको सुनते ही रावण हुँसा (| पदी È 
उनसे सभासदोंये कहा--'देखो, ऐसे मूख राजा भी a 

७ शाः 


सभीसे av लेनेवाले भुक जैसे बलवान: aa | Tr 
स्वतन्त्र महान्‌ सम्राट्से भी करकी आशार || a 
हैं? उन्होंने राजा चक्ववेणके दूतको कैद क ay 
चाहा, किन्तु सभासदोंके अनुरोध करनेप्रर ti a हे 
छोड़ दिया। बह्‌ रावणकी सभासे उठकर ag ~ 
किनारे लौट आया | हो रहे 


तदनन्तर रावण जब संत्रिमें मन्दोदरीके 1. | 


विनोद करते हुए कहा--कोई एक 
चक्ववेण नामका राजा है। आज उसका 


# राजा चक्ववे 


a gard आया था और उसने मुझसे सवा सन स्तरण 
कर के रूपमें देने कहा | मुझे इसपर वडा हसी 
| || at देखो, संसारमें ऐले ya भी अभीतक जीते 
है जो मुझजैसे सबसे कर लेनेवालेसे भी कर 
हेनेकी आशा रखते दैं। मैं तो उसके दूतको केद 
करना चाहता था, पर सभासदेके अतुरोधस उस 
~| होड़ दिया ।” मन्दोदरीने दुःख प्रकट करते हुए 
५ | बहा-स्वाभिन्‌ ! आपने बहुत gu किया | 
| चक्बवेणको मैं जानती हूँ, वे सत्यवादी और धमीत्मा 
| राजा हैं | उनका चक्र चलता दै। जो उनकी 
आज्ञाका पालन नहों करता, उप्तक्रा अनिष्ट हो 
| जाता है । उस दूतको सन्तोष कराकर ही आपको 
| उपे भेजना चाहिये था । उसका पता लगाकर अब 
| भी उसको सन्तोष करा द । नहीं तो, पता नहीं, 
५ | हमारा कितना अनिष्ट हो जायगा ।? रावण बोला-- 
| प्‌ बढी डरपोक दै, मामूली मलुष्य-राजाओंस 
| तू इतता भय करती दै, मैं इसकी कुछ भी परवा 
ब पदीं करता ।' रानीने कहा--“कल प्रातःकाल मैं 
| आपको चकअवेणका प्रभाव दिखलाङँगी । प्रातः होते 
हो राजाके साथ मन्दोदरी महलके छतपर गयी, 
ia] URE रोज कवूतरोंको अनाज डाला करतो थी । 
अनाज चुगने वहाँ बहुत-से कबूतर आया करते।. 
मन्दोद्रीने दाने चुगते हुए पक्षियोंस कहा--राजा 
| त्य दुहाई है, खबरदार ! दाने न चुगना । 
। चे चुगते हो रहे । फिर रानीने राजासे कहा 
लिये, आपकी gers देनेपर भी ये सब दाने चुगते 
Jes कहा--'मूर्ख ! ये पक्षी बेचारे 
.  समभझो।' मन्दोदरी बोली--'अब आप राजा 
प्रभावको देखिये ।! फिर उप्तने पक्षियोंसे 


i} सावधान ! चक्ववेणकी दुहाई दै, कोई दाने 
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दाने चुगना वंद कर दिया। उनमेंसे एक FAIL 
बहिरा था, वह कुछ भी सुन नहीं पाता था, अतः 
उसने दाना उठा लिया । ज्यों ही उसने दाना उठाया 
त्यों ही उसकी गदेन टूटकर गिर गयी । रानीने 
रावणसे कहा-- देखिये, राजा चक्ववेणकी दुहाईवर 
सबने दाने चुगने वंद कर दिये, एक बहरे कवृतरने 
न सुननेके कारण दाना उठा लियो, जिससे चक्ववेणके 
चक्रसे उसका मस्तक कटकर गिर गया ।' फिर रानी 
पक्षियोंसे बोली-“अव में चक्त्रवेणकी gale हटा 
लेती हूँ, अब दाने चुगो। तुरंत सब पक्षी दाने चुगने 
लगे । रानीने फिर कहा--'जो gran सम्मुख खडे 
है, उन राजा रावणकी दुहाई है, कोई भी दाने न 
चुगना l किंतु राजा रावणुके सामने रहते हुए भी 
किसीने परवा न की और बे दामे चुगते दी wl 
मन्दोदरीने रावणसे कहा--देखिये, आपका इन 
पक्षियोंपर कुछ भी असर नहो होता, परंतु राज्ञा | 
चक्त्रवेणके प्रभावपर विचार कीजिये, उनके सामने | 
न रहते हुए भी उनका कितना असर है! रावणने 
कहा--'मालूम होता है तुम्हारी इसमें कोई चालाकी | 
या माया दै। नहीं तो, ये पक्षी बेचारे क्या समझें । 
ऐसा कहकर रावण टालमदोल करके रांजसमामे 
चला गया। | आ अ il 
इधर राजा चक्ववेणके मन्त्रीने समुद्रके कितार 
एक नकली लङ्काकी रचना की | उसने कज्जलके समान 
अत्यन्त aga मिट्टोको समुद्रके जलमें धे 
रबड़ीकी तरह बना लिया तथा तटकी जगद्दको 
बनाकर उसपर उस मिट्टीसे ठीक ल pr 
छोडे परिमाणकी आकृति अङ्कित की 
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ॐ '“नाम-माहात्म्य” 


कोटे, बुज और दरवाजों आदिकी रचना की। पर- 
कोटेके चारों ओर कंगूर भी काटे गये एवं उस पर” 
कोटेके भीतर लङ्काकी राजधानी ओर नगरके प्रसिद्ध 
बड़े-बड़े मकानोंको भी छोटे आकारमें रचना 
करके दिखाया गया । इन सबकी रचना करनेके 
बाद वह पुनः रावणुकी TAH गया। उसे देखकर 


रावण चौंक उठा ओर उससे बोला--'क्यों जी ! तुम 
फिर यहाँ किसलिए आये हो ? उसने कहा-- मैं 
आपको एक कौतूहल दिखलाना चाहता हूँ । आप मेरे 
साथ समद्रतटपर चलिथे।? रावण कोतूहल देखनेको 
उत्सुक हो गया ओर कुछ सभासदोंको साथ लेकर 
समुद्रतटपर गया, जहाँ उस मन्त्रीने छोटे आकारसे 
नकली लङ्काक्री रचना की at | 
उलने रावणसे पूछा-'देखिये, यह ठीक ठीक 
आपरी लङ्काकी नकल है न ?' रावणने उसकी अद्भ त 
कारीगरी देखी और कहा--'ठीक दै, क्या यही 
दिखानेके लिये मुझे यहां लाये थे ? मन्त्री बोला-- 
“नहीं नहीं, इस लङ्कासे आपको मैं एक कौतृहल दिखाता 
हुँ । देखिये, लङ्काके पूर्वका परकोटा, दरवाजा, बुर्ज 
आर कंगूर साफ साफ ज्योंके-त्यों दीख रहे हैं न?” 
राबणने कहा--'दीख रहे हैं ।' मन्त्रीने कहा--'मेरी 
रची हुई URS पव द्वारे कंगूरोंको में राजा 
तचक्वबेणकी दुहाई देकर गिराता हूँ, इसके साथ ही 
आप अपनी लङ्काके पूतेद्वारके ER गिरते हुए 
. देखेंगे । इतन। कहकर मन्त्रीनें 'रांजा चक्ववेणकी 
दुहाई है? कहकर अपनी रची छंकाके पूवेद्वारके कंगूरे 
गिरा दिये । उनके गिरनेक्रे साथ साथ ही रावणको 
असली लंकाके पवद्वारके कंगूरे गिरते हुए दिखायी 


“ दिये। यह देखकर रावणको बड़ा आंश्चये gar. : 
* पास वापस ale. आया | उसने राजार 
लंकाके पूर्वके परकोटेके “एके MBA ० जारो ER SOS ATG, सवा मन सोना पस 


इसके बाद दूतने कहा-'अव मैं अपनी रची हुई 


-देखते-देखते क्षणमात्रमें पूर्वद्वारके केंगूरे थोर “| 
gat गिर गयीं, जो धातुनिर्मित और बहुत ही मे 


“> 


बुज मिटाता हूँ, इसके साथ-साथ ही आप री ms 
असली छंकाकी बुर्जाको भी सिटती हुई Ray सोना 
यह कहकर उसने चक्वेणकी दुहाई देकर 7 हुपने यह 
बनायी मिट्टीकी लंकाकी बुज मिटा दी, उसके साथ तारी घटन 
ही राबणको असली लंकाके पूवद्वारकी घुने भं यह ६ 
नाचूर होकर नष्ट हो गयीं । यह देखकर राव श्रौर उस 
बहुत ही आश्चय हुआ आर उसे मन्दोदरीकी रा - 
हुई बात याद आ गयी | co 
तदनन्तर राजा चक्ववेणके मन्त्रीने Tar- T ale F 
आप यदि सवा मन' सोना 'कर'के रूपमें नहीं MAT 
तो भी राजा चक्वेणको आपसे. युद्ध -करनेको ae al 
श्यकता नहीं पड़ेगो | राजा चक्ववेणके प्रभावका खा राखके 


चलता है । मैं अकेले 'ही आपकी लकाको नभाव हे 


B 


करनेके लिये काफी हूँ । अभी राजा चक्वेणकी दुर 
देकर आपकी ळंकाको चणमात्रमें एक हाथके इ | 
नष्ट किये देता हूँ । आप उस लंकाकी रक्षा कर छ 
तो करें। यदि आपको लंकाकी रक्षा करनी हे।| ह वैसे ह 
करके रूपमें सवा मन सोना दे दीजिये; इसके ति| गी व्यव 
ओर कोई उपाय नहीं है ॥ रावणने सोचा-॥ 


थीं । इसी प्रकार इल सारी लंकाको नष्ट करता `| 
बायें हाथका खेल 2 ।' यह सोचकर रावणने प | 


` सोना. करके रूपमें. देना स्वीकार कर लिवा | 
मन्त्रीसे कदा -'चलो, मैं आपको सबा मन | Ta 

: देता हूँ।: तत्पश्चात उसे सवा मन Wa 

` बिदा किया । 


मन्त्री सवा मन सोना लेकर राजा at 
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% UN TAT के त्याग का प्रभावं % 


भ ७ 
z आज्ञासे रावणसे 'कर के VIA सवा 
देखी il aq सोना ले आया ।" राजाके यह पूछनेपर कि 
पने यह सोना कैसे ma किया ? उसने आद्योपान्त 
के Meant घटना उनको कह सुनायी | 
ial यह घटना सुनकर रानीको वड़ा आश्चय हुआ 
रावण qe उसपर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा । उसने राजास 
क seat यह क्या बात है ? राजाने कहा--'हमलोग 
खावलम्बी होकर परिश्रमपूर्वक खेती करके अपना] 
"राव ॥ करते हुए वैराग्य AL AMA अपना जीवन 


यह सुनकर रानीका दिल बद्ल गया। रानी" 
स्वामिन्‌ ! में बहुमल्य वल्याभषण नहीं 
at | जिस प्रकार अबतक नियमसे रहती आयी 
वैते ही रहुँगी कुछ भी परिवतन नहीं करूंगी । 
के पि गरी व्यवसा यियों की स्त्रियो के कुसङ्गस मेरी बुद्धि त्याग, 
क i और धर्मसे विचलित हो गयी थी, किंतु अब 
रौ 
गेम भे आपसे जो कुछ दुराग्रह किया, उसके लिये मैं 
$ मा प्राथेना करती हूँ । मेरे अपराधको आप क्षमा: 
f इस स्वणको वापस लौटा दें । 
राजाने saat बात मानकर सन्त्रीस॑ कहा कि 
रैसपर जो कुसज्ञका असर पड़ा था, वह 
कपास दूर हो गया है। अब इस धनको 
लाये थे, वहीं धापस कर दो " राजाकी 
ही सन्त्री वह स्वर्ण लेकर ढंकापति 
पास पुनः गया और सभामें जाकर बौळा-- 
SHIT आपका यह स्वर्ण वापस लोटा 


सङ्घका मुझपर कोई असर. नहीं रह गया है। - 


हमें बीमारी और झापत्तिकालके अतिरिक्त 


` पुरुषोंके लिये दूसरोंके आश्रित 


११ 


दिया है। उनकी पत्नीकी जो वहुमुल्य बख्चाभूषण 


पहननेकी अभिलाषा हो गयी थी, वह भगवक्कपासे 

अब नहीं रही | अतः अब इसकी उन्हें आवश्यकता 
हीं है।! 

नहा है | 


इस वातको सुनकर रावणके हृदयपर चक्ववेएके 
त्यागका और भी अधिक असर पड़ा। उसने वह 
स्वणे रखकर मन्त्रीको आदर सत्कारपूवेक बिदा 
किया । मम्त्रीने वापस आकर राजा-रावीको खणे 
लौटा देनेका सब हाल सुना दिथा। दूतक्री वात 
सुनकर राजा-रानीको बहुत ही प्रसन्नता हुई। राजा . 
चक्तरवेणका प्रभाव यत्त, राक्षस, देवता, मनुष्य | 
ऋषि, सुनि,पशु, पक्षी आदि सभीपर था । क: i 


इसे कहानीसे हमलोगोंकों यह शिक्षा ग्रहण 
करनी चाहिये । प्रत्येक खी-पुरुषक्रो निष्कामभावसे 
अपने अपने वर्णाअम-धमके अनुसार न्याय ओर 
सत्यतापूवेक्र अपनी जीविका चढानी चाहिये । 
दूसरोंके आश्रित होकर अपना जीवन-निर्वीह करना 
भी अपने लिये घृणाःपद है.। मूठ, कपट, बेईमानी मु 
करके उपार्थित द्रन्यसे हमें यदि मेवा-मिष्ठान्न मी 
मिल जायें तो वे हमारे. लिये विषके समान हैं; 
झपने न्यायोपार्जित पवित्र दव्यसे एक मुट्ठी चने भी 
खानेको मिलें तो वे हमारे लिये असतके समान हैं। 


चाकर, खी-पुत्र ओर शिष्य आदिके रहते हुए 
अपने शरीरका काम जहाँतऋ हो सके 
करनेका अभ्यास डालना चाहिये, £ 
दूसरोंके अधीन होकर जीना न पड़े 
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१२ नाम-माहात्म्य 


साथ ही, हमें समयको अमूल्य समझकर एक 
क्षण भी व्यथ नहीं बिताना चाहिये। हर समय 
भगवानको याद रखते हुए परोपकार और शरीर- 
निर्वाह आदिका कार्य करते रहना चाहिये | छः . घंटे 
सोनेके अतिरिक्त एक क्षण भी न तो समय व्यर्थ 
बिताना चाहिये और न उसका दुरुपयोग करना 
चाहिये। मनुष्यका जीवन बड़ा ही मूल्यवान्‌ है। 
अतः क्षणमात्र भी उसे निकम्मा नहीं रहना चाहिये, 
अपनो बुद्धिसे हम जिसको सबसे बढ़कर काय समक 


/ उसी कार्यको करते रहना चाहिये | 


ales. >. क eee Ae > 


थोड़ी देरका कुसज्ञ भी मनुष्यके लिये बहुत 
हानिकर हो जाता है--इस बातको ध्यानमें रखकर 


वाले, बहुमूल्य वल्लाभूषण धारण करनेबाते 

तमाशा और मादक वस्तुओ'का सेवन करने किस 
दुव्यसनी खी या पुरुषोंका कभी भूलकर क्षणमा grar जि 
भी सङ्ग नहीं करना चाहिये और प्रमाद, ग्राह्य aa | 
निद्रा, भय, SET, राग, हष, अहङ्कार और germ) होता । र 
आदिसे रहित होकर अपना जीवन विवेक, ty कल 
त्याग और संयमपूवक निष्कामभावसे भजन था] श्रशुद्ध र 
सत्सङ्ग-स्वाध्यायमैं ही बिताना चाहिये तथा y) तुम 
प्राणिमात्रको परमात्माका स्वरूप समझकर sae] “वो 


आर अहंकारसे रहित होकर निष्काम aag) TA 
g R : पक, अप्रिय ङ 


नास्तिक, नीच, प्रमादी, भोगी, पापी, निकम्मे, चाहिये। कभी तृ 
आलसी, TAI निर्भर रहकर जीवन-निर्वाह FA- (कल्याण || Ea 
Vs र | बढ़ता है 

सम्पूण f 

4 : gi द्म वि | 

लाधु-संग की महिमा | See 

साधु संग संसार में, दुलभ मनुष शरीर | | विपे 

सतसंगति a मिटत हे, Ata तापकी पीर ॥ | N 

साधु रुप हार आप ह, पावन परम पुरान | | लिये ( 

मेटे दुविधा जीब की, सबका करें कल्यान ॥ । संपक 

साधु-संग छिन एक को, पुन्न न Ù जाय । | ae 

| रति ऊपजे हरि. नाम ह्यं, सबही पाप बिलाय ॥ | ३। रन 
कोटि तीथ जग नेम त्र, साध संग में होय | | दिक पद 

विषय व्याधि सब मिटत हैं, सांतिरूप सुख जोय ॥ : X के 

कलि केवल संसार में, और न कोउ उपाय | W 


साध संग हरिनाम बिन, मनकी तपन न जाय ॥ 
साध संग अगे बड़ो, जो करि जानै कोय | 


धो, Poor et मी की coat हारे खोय ॥ 


aa 
पा 
I) 
य़ 
था] agg चिन्तन करना ही चित्तकी अशुद्धता है । 
समू| ठम दया, कृपा, प्रेम, शान्ति जो कुछ भी उत्तम 
(ह नी छ a 
| इच्छा रखते हो बदी तुम भी दूमरोंको दो | जो तुम्हें 
| अप्रिय लगता हो उसे दूसरोंको भी कदापि न दो | 
TM तुम जितना ही भोगजनित सुखोका सेवन करोगे 
रक्षा। उतना ही उनकी तृष्णा प्रबल होगी | तृष्णाको तुम 
। कभी तृप्त नहीं कर सकते । सुखको कृष्णाने ही 
ए मनुष्यको पराधीन बना रक्खा है। विषयजनित 
। सुखोसे राग पहले सूक्ष्म रूपमें होता है; फिर क्रमशः 
बढ्ता है ओर फिर वही बादलके समान घना होकर 
| सम्पूण चित्तको आच्छादित कर लेता है । सूक्ष्म-से- 
OW विषय सुखोंका चिन्तन करनेसे चित्तमें उनका 
| पान हो जाता है, इसलिये तुम चित्तको अनुपयुक्त 
| बिषयसे हटाकर उपयुक्त शुद्धके चिन्तनमें लगाते रहो। 
' सकार अथवा ana प्रेरित चित्तकी आज्ञा न 
| a संकल्पसे चित्तक्री चञ्चलता बढ़ती है इस- 
। 1 परमाथ-पथके जो कुछ विपरीत हो उस 
भक्त्पक्का ही त्याग करो | 
| aa तन होनेके कारण नश्वर पदार्थोकी 
है, त्व सत्यानन्द्से विसुख कर TET 
ae परम लाभकी सिद्धिके लिये धना- 
त एवं देहेन्द्रिया तथा सनकी दासताका 
Mis a पडेगा, तभी तुम आत्माके दिव्य 
शस देख सकोगे और उन्हीं दैवी-गुणोंसे 
x शान्त प्राप्त होगी । 
” K तुम्हें कभो-न-कभी अलग होना ही 
| तुम्हारे साथ सदा रह ही नहीं सकता 


किसी सम्बन्धीसे तुम्हारा उतना fea नहीं हो 
रकता जितन। हित तुम अपने संयत चित्तके द्वारा 
देखोगो | संयत चित्तके भीतर राग-द्वेषका प्रवेश नहीं 
होता | सदा शुद्ध चिन्तन करो; चित्त अपने आप 
शान्त दो जायगा । 
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शुद्ध चिन्तन करना ही चित्तकी शुद्धता है ओर 
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उसे तुम कदापि अपना न समभो। बल्कि उसके 
संग रहते हुए संगाभिमःनका त्याग कर दो । 

केवल WAG छड देनेमे उनके बन्धनसे 
छुटकाग नहीं मिळता, NJAA अमाग्ताक़रो समझ 
लेने पर उनकी इच्छाका त्याग करनेसे स्वाधोनता 
प्राप्त होती है | 

ध्यान रहे! कोई aig बन्धतकारी नहीं है, 
सम्बन्धा नक्ति वन्धनकारी है, कोई क्रिया बन्धन- 
कारी नहीं है फगासक्ति बन्धन धरी है | 

वासना स्थलसे शान्तिको ओर जानेका पथ 
बाह्य जगतूमें नहीं है, वह तुम्हारे अन्तः प्रदेशमें है 
ओर बुद्धि दृष्टिसे सदूविवेक प्रकाशमें ही दिखाई 
देता है | 

तुम्हारी कुभावना ही तुम्हें पतनके गहरे गतमें 
गिराती हैं । तुम्हारे हो उत्पन्न किये हुए विचार रूपी 
देव और दैत्य तुम्हें चारों ओरसे घेरे रहते ह, 
उन्हींसे तुम्हें सुख या दुःख प्राप्त होता है | 

तुम जैसा चिन्तन करतें हो वैसा दी तुम्हारा 
स्वभाव बनता हैं। चिन्तनके ही पुनः awa 
संकल्प-रूपकी पुष्टि होती है, फिर कोई भी संकल्प 
जब अन्तरमें स्थान बना लेता हैं वह विनाशको STA 
नहीं होता; भले ही अन्य संकल्पके भारस नीचे 
दबा दिया जाय | 

तुम्हारा चिन्तन ही तुम्हारे शुभ या अशुभ _ 
होनेका दर्पण है। कर्म करते हुए विश्रामका 
विश्राम करते हुए कर्मे करनेका चिन्तन, भोगोंकि 
साथ योगका और योगके मध्यमें भोगका चित्तन- 
कर्तव्य-विधिका पालन करते हुए असफलताका 
कतंव्यविधिका पालन न करते हुए सफलताका चित्तन, 
प्रवृत्ति-कालमें निवृत्तिका और निवृत्तिकालमें bon 
चिन्तन व्यर्थ चेष्टा दै, जो कि अविवेक दरा 
होती रहती 2! See बलसे समी अनावर 
चिन्ताओंको मिटाते रहो दिव्य प्रकाश-साधन- 


+ SESS 


गय oC MS pe SO कही 7 
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i उल्देधनाष्टक 
( रचयिता--पूज्य स्वामीजी - श्रीरामसुखदासजी महाराज ) 

हे dara! आप विन कोई न मेरा दीखता 
तिरे लिये मरते अभी? कह, बस्त पर सब ] aag 
मुख बात में नहि थी कमी नित चित एक हों खूब है aang 
फिर काम. पड़ते बान निकले तू बड़ा बेकूफ है॥१॥ | पायान्नः 
जिनको सदा में जान अपना देखता था प्रेम से we, 
NESS निध्वानेन 
करता नहीं परवाह भी हरि के भजन faa नेम से Bes / 


वे सभी बस आज दिन wa हो गये 2 दसरे जोर 


कण-लोभ सें कूटी ust वह साफ निकला फूस रे॥२॥ | खान पा 
में देख चूका आज दिन जो मित्र मेरे प्रय थे | tierra 


सब से अधिक हितकार थे मेरी समझ में श्रेय थे। | प्र 

जिनको हँसी में भी कभी कहता नहीं अपशब्द था न 

पर आज वे सब और हैं क्या मास था क्या अब्द था॥ ३॥ | an 

माता पिता भाई सुहृद अनजान स्वार्थ, साधते F | 

हम साथ उनके मूख बन उनकी ही राग अलापते। | तरभाव ह 

क्या हम भी अपने स्वार्थ में मति को घुमायंगे कभी ५5 क 

सब पोल खुलकर साफ असली रूप . दीखेगा तभी.॥|४॥ | mge 

रे चित्त ! अब भी मान जा ज्यादा गया नहीं अर्थ है ine 
बस सूझ ऐसी पड़ गयी नाते सभी ये व्यर्थ है। | यह 

` तबे चाहिये क्या ओर कह बस हो गया प्रिय ! हो गया Tà 

दिल से समझ कर सोच ले बहुते दिवस तू खो गया॥* | ` 

खेर, अब भी तू मना जो शरण चाही श्याम की देवत 

a ` याद रख तू छोड़े मत निसिदिन wa हरिनाम atl | सस्पक 

अति दीन हीन गरीब को वे तारने - तैयार एवं ससू 

g बस एक उसकी शरण जा अब भी तो बेड़ा पार दै॥ ९" | गोरे! 

रे चित्त ! तू नहिं चेतता बरबस विषय में जाय है है, जगत 
| जग जाय चाह की लाय है दुख पाय है पछिताय è! पद 

नर काख पाय विहाय विष waa मत संसार है ॥ ai 

छिटकाय मन से. वासना लिपटाय हरि पद सार दै।४ | गीरय 

दीनबन्धो ! पतिततारण विश्‍वधारण भरण हो ore 


ताप हरते अभय करते. एक आप at शरण a! 
कहाँ तक कहूँ प्रभु ! आप अपना लीजिये oi 
गुन होन एक गरीब को हरि चरण. शरण. हि दीजिये! | 
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स्वामी श्रीशहुराचार्यक्रत श्रीविष्णु-स्वरूप-वर्णन 


( अनुवादक--पं ० श्रीगदाघरजी शर्मा, व्याकरणाचाय ) 


maga कृतवसति सितं यस्य रूपं बिशाल 
Jaag श्र स्थितमिव रजनी Aas AT । 

)॥ | पायान्नः पाञ्चजन्यः स सकुलदितिजत्रासनेः पूरयन्स्वे 
निध्वानैनीर दोघध्वनिप रभवदेरम्वरं कम्चुराज; ॥१॥ 

जो aara भगवान्‌ विष्णुकी भ्रुजाके अम्रभागमें 

|| | स्थान पा चुका है, जिसका स्वच्छ एवं विशाल स्वरूप 
| नीहाचलके ऊँचे शिखरपर रहनेवाले चन्द्रमाके विम्वकी 

| भाँति प्रतीत होता है तथा मेघमालाकी गर्जनाको मात 
| करनेवाले एवं सम्पूर्ण देत्यांको भयभीत करनेमें तत्पर 


[ae भयंकर शब्दोंसे आकाशको व्याप्त. करना जिसका 
: | स्वभाव ही हे, . वह: शंखराज पाञ्चजन्य ` हमारी रक्षा 
| करे ॥| १. 

| भाहु्स्य aed क्षणमुखमखिलं सूरयः कालमेतं 
| धवानस्येकान्तमन्तं यदृपि च परमं सवेधाम्नाँ च घाम। 
| चं तच्चक्रपाणेदितिजतनुगडद्रक्तथाराक्तवीर 
ननो विश्‍बबन्धं वितरतु विपुळं शर्म धर्माशुशो भम्‌ 
| देतताोंने इस क्ण आदि सम्पूणं कालको ही जिसका 
। सरुप कहा है, जो अन्धकारका नितान्त नाश करनेवाला 
| Nyi धार्मोका भी उत्तम धाम हे तथा राचसोंके 


II 


|| 


| जो सुशोभित है भगवान्‌ विष्णुका वह विशाल चक्र हमें 
कल्याण प्रदान करे ॥ २ ॥ 

“Bla  हरिभुजपवनामरनाध्सातमूतेः 

एान्विस्मेरनेत्रत्रिदशनुतिवच: साधुकारैः सुतारः 

सहत भिच्छोररिकुलभुबनं स्फारविस्फारनादः 


SRR शरसलिलघटावा भुचः कामुकस्य।३ 


जिसकी मूर्ति बिजलीकी भाँति चमककर सबको मोहित 


| शरे निकली हुई रक्तधाराश्रोसे जिसकी घार भींग gat 
है, We जिसका पूजन करते हैं और. धर्ममयी किरणांसे 
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भगवान्‌ विष्णुकी भुजाके श्रामर्षणसे  शब्दायसान 
जिसका विग्रह है, सम्पूण agè संहारकी जिसे इच्छा 
लगी हु है तथा कल्पान्तकारी संग्रामरूपी समुद्रम बाण 
रूपी जलकी ae करनेके लिये जो मेघ हैं, ऐसे 'धनुषकी 
स्पप्टरूपसे फैलती हुई टंकार जो विस्मयःविंसुग्ध नेत्रवाले 
देवताओंके स्तुतिवचनों एयं साधुवादीसे अधिक aig || 
हो गयी है, हमारी रक्षा करे ॥ ३ | - | 
जीमूतश्यामभासा मुहुरपि भगवद्वाहुना मोहयन्ती शी 
युद्देषद्भूयमाना झटिति तडिदिवालब्यते यस्थ मूर्ति | 
सोवसिस्त्रासाकुलाच्त्रिदशरि पुवपुः शोणिताखादत्यों |) 
नित्यानन्दाय भूयान्सधुमथनमनोनन्दको नन्दको aI ॥ 

मेघके समान श्थाम वणवाली भगवानकी ware विरा 


~ A 2 
जमान होकर युद्धकालमें अ्रत्यन्त : शीघ्रता पूवंक चलनेसे 


कर रही हे तथा भयभीत नेत्रवाले राक्षसॉके शरीरका रक्त | 


छा गया है और जो श्रीहरिके हु” 


nop, 


पान करके जिसमें उन्माद 
मनको मोहित करनेमें संलग्न है, वह नन्दक नामक खङ्गं 
हमें सदा आनन्द देनेवाला बने | ४ ॥ 


राजन्ती  दैत्यजीवासवमदमुदिता लोहितालेपनाद्री 
कामं दीप्तांशुकान्ता प्रदिशातु द यतेवास्‍्य कोमोदकी न | 

भगवान्‌ विष्णुके करकमलमें जो as x 
चुकी है, जिसकी सुन्दर श्राकृति है, जिसका अगल 


RESTA अ 


सान कौमोदकी गदा हमारी इच्छा पूर्ण करे ॥ ४ ॥ 


यो विश्वप्राणभूतस्तमुरपि च हरेयानकेतुस्वरूगे 
यं सञ्च्रिनत्येब सद्यः स्वयमुरगवधूवर्गगर्भाः पतन्ति | 
चञ्चच्चण्डोरतुण्डत्रुटितफणिवसारक्तपक्का FAA 

बन्दै छन्दोसयं तं खगपतिममलस्वणेवणं सुपर्णम्‌ ॥६॥ 


जो सूचम होनेपर भी विश्वके प्राण हें, भगवांनूके रथकी 
ध्वजापर जिनका स्वरूप सुशोभित है, जिन्हें केवल याद 
करनेसे ही सर्पि णियोंके गर्भ तुरंत गिर जाते हैं, चञ्चल एवं 
तीखे ठोरसे कटे पुर सपांकी चर्बी और रुधिरसे जिनका मुख 
भींगा हुआ है तथा जो छन्दोमय, स्वच्छ एवं सुबर्णकी प्रति- 
भावाले हैं, उन पक्षिराज गरुइको में प्रणाम करता हूँ ॥६॥ 
freer प्रवरशयनक्रत्सवेलोकैकधती 
सोऽनन्तः सर्वेभूतः प्रथुविसठयशाः सबवेदैश्व वेद्रः | 
पाता विश्वस्य शश्वत्सकलसुररिपुध्वंसन: पापहन्त | 
Gag: सवेसाक्षी सकलविषभयात्पातु भोगीश्वरो न: । ७ 

जो जगत्मसु भगवान्‌ विष्णुकी उत्तम शय्या हैं, जिन्होंने 
अकेले ही भ्रखिल विश्वको धारण कर war है, जो सव॑- 
स्वरूप; सवज्ञ, सर्वसाक्षी, विशाल यशवाले और सम्पूर्ण 
वेदोके वेद्य-विषय हैं, विश्वकी निरन्तर रक्षा करना एवं 
समस्त दानवोंको संहार करना जिनका स्वाभाविक गुण हे, वे 
सपराज भगवान्‌ शेष सारे विपभयसे हमारी रक्षा कर ॥७॥ 


वाग्भूगोयादिभेदेरिदुरिह मुन्यो यां यदीयैश्च पुंसां 


कारुण्याद्र:कटाक्षः THAT पतितैः सम्पदः स्युः समग्राः 
कुन्देन्दुस्वच्छमन्दस्मितमधु 'मुखाम्भोरहां gaug 
बन्दे वन्द्यामशेष रपि मुरभिदुरोमन्दिरामिन्दिरा ताम्‌।८ 
झुनिगण जिन्हें वाग्‌ , भू और गौरी देवी श्रादि भेदोंसे 
जानते हैं, एक बार भी जिनके करुणामय कटाक्ष पढ़ 
जानेसे पुरुषोंको सारी eae’ sn मिलती हैं, कुन्द a 
चन्द्रमाके समान स्वरच्छु JAFA भरा तथा मधुर जिनका 
मुखकमल है, सब लोग-जिनकी वन्दना करते हैं और 
भगवान्‌ विष्णुका aver ही जिनका. आश्रय हे, उन 
सर्वाङ्ग सुन्दरी भगवतो लक्ष्मीको में प्रणाम करता हुँ ॥८॥ 
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| 
| 
प्र 
mi 
परम पुरुषकी सन्निधि पाकर जो afta ml भत्त 
निरन्तर सृष्टि करती 'हैं, सत्त्व गुणका आश्रय लेक al ज्ञानमय 
१ ८ 

चराचर भूतससुदायका धारण एवं पोपण करना [क 
स्वाभाविक कार्यं है, सृष्टि, स्थिति और पालनमें सं ga q 
रहने पर भी जो विकार रहित हैं, जिनकी सत्ता जाह. iR आ 
व्याप्त है, विश्वस्वरूष भगवान्‌ विष्णुने जिन्हे rei, १९) 
मान रक्खा है, उन विशाल गुणवाली भगवती प्रतिक प्रहादजीः 
प्रणाम करता हूँ ॥ ९ N वास नहीं 
येभ्योष्सूयद्विरुच्चे: सपदि qaga त्यज्यते देख प्रयेक प 
यभ्यो धतु च मूध्नी weala सततं ` जलते हुए 
नित्यं निमूलनेयुनिचिततरममी सक्तिनिध्नात्मं | है ते क 
पमाततस्याङ्घ्रपद्मद्ठयतलनिलयाः पांसवः NTR 


Sag ~ oO. 
धत्त या सत्त्वयोगच्चरमचरसिदं भूतये भूतजा 
धात्रा स्थात्रीं जनित्री प्रकृतिस विकृतिं विश्वशक्त a 
विष्णो बिश्वात्मनस्तां विपुळगुणमयीं प्राणनां प 


| विनयपूर्वः 

जिनसे द्र a करनेके कारण दैत्यगण तुरंत ws परमागु में 
हाथ धो बैठते हैं, जिन्हें मस्तकपर धारण कणे Gy ६ 
अखिल देवसमुदाय सदा अ्रभिलपित रहता है तथा शा 


लोचन भगवान्‌ विष्णुके दोनों चरणकमलके तलुए र| र ka 
। हिणय 


| हिरएयक 


आस्पद हैं, वे रजकण भक्तिके अधीन रहनेवाले हममे १ 
पापपक्ष भरा है, उसे समूल नष्ट करे ॥ १० il 
रेखा लेखाभिवन्द्याश्चरणतलगतारचक्रमल्याि|| भषसे भ 


स्निग्धाः सूदमाः सुजाता सदुललिततरत्षामसूत्रारण | तिदे 
dal मङ्गलानि भ्रमरभरजुषा कोमलेनाव्िज.| किस 


कम्रेणाम्रेड्यामानाः किसलयमृदुना पाणिना चर | 


करती हैं ॥ ११ ॥ 


भक्तके भगवान्‌ विश्वमय हैं । भक्त उनको इच्छामय, 


ह 
लेकर ह| ज्ञानमय, ग्रानन्दमय) प्रेममय, यहाँतक कि सर्वमय मानकर 


| a JANGA Ja करता है ओर अपार ग्रानन्द्‌-सागरमें 
a गोते लगाता है । भक्तके भगवान्‌ जलमैँ; TAH, मरुमें, 
wie aa, फूलमें, फलमै सत्र व्याप्त हैं । भक्तिरसके पूर्णावतार 
aR प्रहादजीने जत्र कहा कि- श्रीहरि केवल बैकुण्ठमै ही 
| वास नहीं करते हैं, उनका निवास तो इस विशाल ब्रह्माएडके 
देस प्रयेक पदार्थमें 2) तो यह सुन हिरण्यकशिपुने क्रोधसे 
क| बलते हुए कहा कि “रे मूख ! तेरे हरि यदि सकल पदाथाँमें 
मता | है तो क्या इस स्फटिकके खम्मेमें भी हैं !? प्रह्मादजीने 
| विनयपूर्वक: मस्तक नवाकर उत्तर दिया. 'जगतूके प्रस्येक 
। 'साणुमं जिनके चेतनांशकी स्फूर्ति है वह श्रीहरि निःसन्देह 
xi भी है ।! प्रहादजीको दृढ़ विश्वास था कि हरि जगन्मय 
| i । वास्तवमै इसका प्रत्यक्ष प्रमाण पाकर अन्त 
i हिरएयकशिपुने भी प्रह्वादजीको 'कुलभूपरण? कहा था । यद्रपि 
दिरण्यकशिपु भक्तिमावका साधक नहीं था परन्तु वह शत्रुः 
दि) A भगवप्रातिका एक महान्‌ दृष्टान्त हो गया | उसको 
देह मगवप्राप्ति हुई | इसमें सभी शास्र एकमत हैं | 
किसी भी भावसे भगवान्‌ को मजा जाय, सच्ची 
ही ts os 
| भजन करके भगवत्पदको प्राप्त हहे. क॑ be कह... 
= fen = 3 हुई, कं nae ध्यान 
न 'शिशुपालादि राजाओं ने द्वेषमावसे 
ae चरणमै स्थान प्राप्त किया, 
ले न = is bee आत्मीयरूपसे ग्रहण 
1 7 ae = भगवानसे स्नेह करके 
| एवं में भी भक्तिको साधकर 


. सवेदा अन्तःकरण मैं, श्रीकृष्णकी चिन्ता उदय 


K- CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hari 
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भक्तके भगवान 


( लेखक--श्रीगोविन्ददत्तजी त्रिपाठी ) 


ही श्रीहरिके कृपाकणकों पानेमें समर्थ हुआ हूँ ।” श्रीकृष्णमैं 
चित्त लगाती हुई गोपियाँ उनको कान्त सम्बोधन करती थीं, 
वह भ्राता-पुत्रका भाव प्रदर्शित नहीं करतीं थी, वह प्यारे 
श्रीकृष्णको प्राणनाथ कहकर ही अतुल सुख-सागरमें ZA 
जाती थीं। श्रीकृप्णके उद्देश्यसे श्रनिवेदित उनका कुछ 
नहीं था । गोपियौँने जान लिया था कि हमारे प्राणेश्वर 
ब्रजेश्व--श्रीहेरि इस विश्व-प्रह्ाण्डके सकल स्थानमै 
विद्यमान हैं, वह जिधर देखती थीं उधर ही श्रीकृष्णका 
दर्शन पाती थीं, अतएव वे लज्जा करके कहाँ छिपती ओर ।. 
भय मानकर कहाँ भागकर जाती ! नौ प्रकारकी मक्ति | 
अन्तिम लक्षण आराप्मनिवेद्न उनके दुदयमै प्रकट हुआ 
था; उन्होंने सम्पद्‌ विपद्‌, सुख दुख, प्राण-मन, कुलमान T 
सभी श्रीकृष्ण प्यारेके उद्देश्यसे समर्पण कर दिया था। 4 
श्रीकृष्ण प्यारे के उद्देश्यते समर्पण कर दिया था | श्रीकृष्णके 
सुख-दुःख के अतिरिक्त उनको और कोई सुख-दुःख नहीं 
मालूम होता था, उनका संसार एकमात्र प्राण प्रिय a 
श्रीकृष्णमय हो गया था । इस तन्मयमावमै ही शत्रुता, 
मित्रता, स्नेह और अनवरत भक्ति दि सकल मा्गोकी 
समाप्ति है । कंसने मयसे और शिशुपाल, हिरख्यकशिषु | 
आदिने देपमावसे ही सकल स्थानोमें हरिका दर्शन किया था। 
आसीनः संविशन्तिषठन्पयटन्प्रवदन्पिबन्‌। 
चिन्त्यमानो हृषीकेशमपश्यं तन्मयं जगत्‌ ॥। ` 
कंस बैठे हैं, देखा--चारों ओर कृष्ण हैं। उठकर _ 
घरमै गये, वहाँ मी देखा--सवंत्र कृष्ण दं, घत्रढाकर 
हो गये, तत्र भी देखा कि समस्त स्थानोंमें कृष्ण 
हैं। विचरनेमें, सम्भाप्रण करनेमें, भोजन 


dwar = 


Ay 


नाडू पका ४ 


तब जगन्माताने स्वयं ही श्रीकृष्ण 
संखियोंके साथ रहस्य सजाया था | 
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airy” x 


क “नाम-मा 


कंसको मानो जगत्‌ ही श्रीकृष्णमय प्रतीत होता था। 


यहाँ तन्मयता प्रकटरूपसे विद्यमान है । शिशुपाल आदिके 
ARÄ सवदा हरिको पराजय करनेकी वासना उदित 
रहती थी, अतः वह प्रतिक्षण शत्रुरूपसे श्रीकृष्णका चिन्तन 
करके उनमें तन्मय हुए थे । यादबोंक्रे आत्मीय ज्ञान और 
पाण्डवोके स्नेहने वास्तवमै भगवानको वशमै किया था | 
पाणडवोके दूत, सारथी आदि आनुगत्यको भगवान्‌ अपना 
भूषण समभते थे, भक्तिके विषयमै नारद, शुक, शाण्डिल्य 
प्रह्माद, धुव आदि अनेक उज्ज्वल दृष्टान्त हैं, वे सव 
Ware भगवद्धावना ही करते थे । भक्तगण पुत्रभाव, 
शाजुभाव, सख्यभाव, कान्तभाव और महामहिम परमेश्वभाव 
आदि भिन्नभिन्न भावोसे चित्तमें चिन्तन करके भगवान्‌की 
चिन्तामै अनन्य अनुरागकर तन्मयता और परिणाममें 
तत्परताको प्राप्त हुए। साधनकी रीति भिन्न भिन्न होनेपर 


भी गति'एक ही हैं। जगत्में जितने. भी पदार्थ हैं, सब 


सन्न भीभगवानकी विभूति दै ।-पति पुत्र, मित्र शत्रु आदि 
सभी भावोसे भफवानकी भक्ति हो सकती है, जो भक्त जिस 
भावसे भगवानको श्रात्मसमर्पण करता है भगवान्‌ उसके 
सम्मुख उसी भावसे प्रकर होते है | भगवानकी मूर्ति मक्तके 
भावानुसार ही प्रकट होती है। भक्तके मनमै श्रीकृष्ण 
होंगे तो सन्मुख भी श्रीकृष्ण होंगे। मनमै भगवती माँ 
दुर्गा होंगो तो साभने भी उसीका रूप दिखायी देगा | ऐसे 
a खेत, कृष्ण, नील, रक्त आदि विविध वर्णों और द्विमुज, 
च ब, दशभुज, मत्स्य, कूर्म, बाराह, सि, जनी, पुरुष 
आदि भिन्न-भिन्न रूपोमें भक्त m भगवान्‌की भावना 
कर सकता है। अपने मनमाने आभूषणाँसे वह अपनी 


` इच्छानुसार भगवानको सजा सकता दै । Ba, नील अदि 
` समी भगवावकी स्फूर्ति हैं। 


श्रीराधाने श्रीकृष्णसे ASEF 
कितने ही ऋष्ण-वर्णोंको मस्तक ओर gga स्थान दिया 
था, जब किसी प्रकार भी उनकी प्रबल 'पिपासा दूर न हुई, 
का वेष धारणुकर 


उद्धवजी श्रीकृष्णका 
वेध घरकर ही समय व्यतीत किया करते थे.। भगवानके 


1 
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खोजनेके लिये घरसे निकलकर बनमें : 
आवश्यकता नहीं हे । भक्तका मार्ग बढ़ा सरल और al 
È । भक्त मगवानकी महिमाकी मधुरतासे तृप्त होकर Pri. 
सा दीखनेपर भी वास्तवमै संन्यासी है-। योगमार्गे TR 
यम) नियम, भाणायामादि बड़े कष्टसाध्य हैं | यही aul 
ज्ञानकी है, उसमें विद्या चाहिये, बुद्धि चाहिये aR it} 


\ 
अनेक साधनोंकी आवश्यकता है परन्हु भक्तिका सोत a, हुए z 
ज्ञान, विज्ञानादि सभीको अपने उद्रमै धारण किये aai हो वैराः 
भक्तिमागमै चाण्डाल या व्याधका विचार नहीँ | मगा 
माणोंके daa होते ही भक्तिका द्वार खुल जाता है al 
विचार और बृथा झञ्झटमँ टकराना नहीं पड़ता | भक्ते| र 
लिये बस, प्राणपट खोलकर श्रीहरिका चिन्तन करो q 
आवश्यकता है। ऐसा करनेसे तुरन्त प्रेमानन्द प्रकट af स्‌ 
जाता है, जगत्मै दुलभ अम्नतरसका पान करनेसे साइन = 
भवपिपासा शान्त हो जाती है फिर उस भत्तको मे हयाः 
पानेकी भी इच्छा नहीं रहती) वह सचिदानम्दःसमे| हेनेप र 
Bat बढ़वानलके समान -जलना चाहता है | मि| “पपर 


as पुर 
बिमा ज्ञान व्यर्थ है ओर ज्ञानहीनसे भक्ति होमी ay EE 
सकती | जिसको जाना ही नहीं; उससे प्रेम केसे कर || इसमें तो 
हैं ? भक्तके भगवान्‌ किसी खास सम्प्रदायका रादर || बना रह्‌ 


करते, उनके द्रबारमें समतारूपी अटल मन्त्रीका हु है। बुढा 
चलता है । भक्तिसम्प्रदायके आचार्य शांडिल्य ऋषि" मनुष्य त 
ज्ञानकी उपेक्षा नहीं की है, भक्तिके aad तो जन| उप त 
छिपा ही हुआ है । इसी प्रकार भक्ताचार्थःशिरोमणि | सकरी 
नारदीने भक्तिरहित केवल ज्ञानके द्वारा मुक्तिके तो| ` 
एक चरण बढ़ाना भी कठिन कहा है | ` गरी 
जिसका मेद-भाव दूर हो गया है, जो समे समाम | | 
भगवानको देखता है उसे ही ज्ञानवान्‌ कह सकते ॥ ^| ने घर 
प्रधान भक्त भी इसी परम ज्ञानके धनी होत? | 
निरन्तर भगवानका चिन्तन है वहाँ दूसरे ज्ञानको तय | 
कहाँ है। भगवान्‌ वादविवादसे दूर रहते है; Tal 
हो या भक्तयोगी हो या कर्मी सभी अन्तिम हा]. 
सिद्धकर उस एक ही समरसानन्दसिन्धुमै निम्न होते । एक 
| शा; 


C ~ sw १३ A ~ किये 
राजा भतृहारका अपना पहला अवस्थाम 1१ 


21) 
तो वैराग्यसे ही हुआ । वे कहते FE 


गा Í ï 
न भोगा न भुक्ता वयसेंब शुक्ता- 
wi aAa तप्तं वयमेव aat 


कालो न यातो वयमेव याता- 
स्तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः ॥ 
2 हमने भोगोंको नहीं भोगा; भोगोंने ही हमें भोग 
agit या हमें समाप्त कर दिया । अच्छे BAH जन्म 
मे| होनेपर भी उससे गिरनेका भय रहता È | धनवानको 
al । कक पुत्रसे भी भय लगता है, फिर राजासे भय हो, 
हु a तो कहना ही क्या है! mak दीनताका भय 
al रहता हे तो बलमै रिपुका भय उत्पन्न हो जाता 
Ai ` बुढापेका भय तो प्रसिद्ध ही है। उस अवस्थामै 
तंगी पुष्य तीन पगोसे लता है-- 
a पकरी सुखरी करमें, 
“|` पगप्यपरेन Ra 
Ot तनरी 


सरे | सुपुरानि परी, 
||. अब लूटत हे भगरी बगरी ॥ 
a ` परी भर बैठ भज्यो सु हरी, 


Be 


कथ कूर करी जगरी सगरी। | 
अब री बिरधापन वत बुरी, 
on सम लागत है सुत री ॥ 


] 


A| 


a 


एक संत 
|| “at जोबन ae : 

TA काल,अहेरी लार | 
MH मारतो गर्यो कह 


a 
वराग्य 


( लेखक्र--“घामीजी श्रीरामसुखदासजी महाराज ) 


क 


` कौन सुने कासों कहूँ सुने वो 


गबर ri} कहना सुनना | समझना T 
2 वार हे Kangri Collection, Ha 
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( गताङ्क से आगे ) 


जरा आनेपर वह बल, वह उत्साह, वह साहस 
कहाँ गया ? 
शास्त्रोमें वाद-विवादका वड़ा भय रहता है। अन्य 
व्यक्तियोंकी अपेक्षा तो पढे-लिखेको ताप भी अधिक 
होता है । गंवारके केवल आधिभोतिक, आधिदैविक 
ओर आध्यात्मिक--ये तीन ताप होते हैं, पर पढ़े 
लिखे विद्वानके ताप सात होते दै (१) आधिभौतिक, | 
(२) आधिदैविक, (३) आध्यात्मिक, (४) अभ्यास । 
/ mas अभ्यास ), (५) भङ्ग ( अपमानका भय) | 
(६) विस्मार ( भूल न जाआँ-इसकी चिन्ता) और 
(७) गरवे ( विद्वत्ताका अभिमान ) | es. 
गुण खल्भयम!--जहां परीक्षक नहीं; गुणी नही, | 
गुणग्राही नहीं, वहां मूर्खो में हमारा मूल्य ही क्या। | 
एक गवैये थे । वे बड़ी सुन्दर सितार लेकर राजाके 
पास गये | पर राजा मूखं था, संगीतको क्या समः 
भता ! इसपर किसी कवि नेक. 
रे गायक ये गायसुत तू जानत परवीन । | 
ये गाहक कड़वीन के तें लीन्हीं कर बीन ॥ 
गुण कितने ही हों, पर गुणम्राहक नहीं तो 
कौन लेगा ? weet कहते हैं--हमारें पास ब 
विद्या थी, पर किसीने नहीं छो — | 
बोद्धारो मत्सरग्रस्ताः TAT 
अबोधोपहताश्वान्ये जीणमङ्ग सुमा 


इसी प्रकार एक कवि नें कहा है 
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२० ॐ “ताम-माहात्म्य” $ 


काये कृतान्ताद्वयम्‌'--शरोरके पीछे तो यमराज 
सदा ताकमें खड़े ही रहते हैं कि कब कलेवा करें--- 


इस श्वासका मूढ़ विश्वास कहा 

पल आवत ही रह जावता È | 
सब पीर पेगम्बर खाक मिसे 
तेरो का अनुमान फुलावता हे ॥ 


बड़े-बड़े राजा-महाराजा हो गये। अब उनके 
महलों के टूदे-फूटे खंडहर पड़े हैं। उनको देखनेसे 
मन में वराग्य होता है, जो सवंथा अभयप्रद हैं। 
जिसके हृद्यमें बेराग्य है, उसे शरीरके जानेका भी 
भय नहीँ; फिर नाशवान्‌ पदार्थो के चले जानेका तो 
भय ही क्या है । क्योंकि 
अवश्यं यातारश्चिरतरभ्ुषित्वापि विषया 
बियोगे को भेदस्त्यजति न जनो यत्‌ स्वयममून्‌ | 
व्रजन्तः स्वातन्त्र्यादतुलपरितापाय मनसः 
स्वयं त्यक्ता ह्यते शमसुखमनन्तं विदधति ॥ 
 विपय-पदार्थं चाहे दीर्घं कालतक रहें, पर एक 
दिन वे अवश्य जानेवाले हैं-चाहे हम उनका त्याग 
कर दे अथवा वे हमें त्याग दें । उनका विछोह अवश्य 
AM पर संसारी मानव स्वयं उनका त्याग नहीं 
करते | जब विषय-पदाथ स्वतन्त्रतासे उनका त्याग 
करते हें, तब उनके भनको बढ़ा संताप होता है, परंतु 
यदि वे स्वयं उनका त्याग कर दें तो उन्हें अनन्त सुख- 
शान्तिकी प्राप्ति हो सकती है। 
मनसे छोड़ देनेपर ये ही पदार्थ सुख देनेवाले 
हो जायेंगे । जैसे, दस रुपये चोरी चले गये तो दु:ख 
होता है; पर अपनी इच्छासे दान दे दिया तो सुख 


होता दै, किंतु उतके सम्वन्थविच्छेदमे तो कोई त 
: CC-0. In Public Domain. Gurukul AMA जाता अडिशयुतसश्चाति [प = 


भेद नहीं । 


-परित्याग कर दिया है । स्त्री चली नहीं गयी, 


कहा परदेसी की प्रीति जावतो वार न al faa 
आत न देख्यो जात न जाण्यो न मुर 
क्या कहियाँ बणि आवे ॥१॥ | q 
जैसे बास फूलन तें fist कैसी पं 
माहो माहि समावे ॥२॥ | इद प 
जसे संग सरायको दिन का ga 
उगे उठि जावे ॥३॥ | भीतर 
जैमलदास अगम रस घरमे हुए भी 
जो खोजे सो पायै ॥४॥ ER 
जानेवाला हो, उसे एक धक्का अपनी TH) 
दे दे और कह दे कि जा, चला जा तो मोज AT 
एक जाट-दम्पति थे । -दोनोंमें खटपट चा 
करती । जाटनी बार बार कहा करती कि मैं £| गर 
तुम्हारे घर नहीं रहूंगी, चली जाउँगी । aa] जग 
सोचा--'नित्य लड़ाई करती दै, अन्तमें यह जाग पर फर 
ही, इज्जत भी लेती जायगी । इससे तो इसे me तुने 
ही त्याग देना अच्छा है V एक दिन जब रातं १ अब 
स्पष्ट कह दिया कि 'कल सबेरै मैं चली ही जाऊ) पशय च 
तब जाटने रातमें अपने कोठेपर खड़े होकर | देस रहे 
बालोंको जोरसे घोषणा कर दी क्रि “अब मुके ॥ ae 


उलाहना न देना, मैंने आजसे ही अपनी पल ड 
i ) उस 


ओर घः 

कई 
भोगकर 
' आदि ज 


मैंने निकाल दिया है ।? ऐसे ही संपाखे 

पदार्थ जाठनीकी तरह हैं, अतः इन्हें पहलेपे al 

दे । पदार्थों को स्वयं त्याग देनेपर ये परम 

देनेवाले हो जाते हैं-- ail 

अंतहु तोहि तजेंगे पामर ! तून तजे शर 
ऐसा विचार करके adef कहते दैत | 

अजानन्‌ दाहाति पतति शलः || 


कूद पढ़ता है । मळलीको भी बंसीमें लगा हुआ मांस- 
का टुकड़ा खाते समय पता नहीं रहता कि उसके 
| भीतर लोहेका कांटा है । परंतु हम तो यह जानते 
हुए भी कि विषय-भोग विपत्तिके जाळमें फंसानेवाले 
हैं, उन्हे छोड़ नहीं पाते । अहो ! हमारा +तना बड़ा 
| ओर घना अज्ञान है V 
कई बार पदार्थों को देखा, अनेक बार भोगोंको 
भोगकर देखा, फिर भी उनके पीछे पड़े हैं। पतिंगे 
| आदि जानवर तो विषयसङ्गसे एक बार ही मरे, पर 
| हमलोग तो भोगोंको भोगकर बार-बार मर रहे हैं, 
|| पर फिर भी चेत नहीं हो रहा है। बार-बार ठोकर 
TAR संभलने का नाम नहीं लेते। आखिर 
{| कय अक्ल आयगी । बूढ़े हो गये, जीवनका अमूल्य 
समय चला गया; फिर भी विषयोंकी ओर लोलुपतासे 
Al देख रहे हे ! पौत्रका, प्रपौत्रका मुंह देखना चाहते है । 
| अरे, धनसे सुख मिलता दीखे तो धनी से पूछे; 
if] BAN सुखका अम होः तो जिसके दो तीन स्त्रिया 
| ह, उससे पूछो, सामग्रीमें सुख दीखे तो अधिक 
oe मिलो । राज्यमें सुख दीखे तो राजा- 
fis EEE कर लो। सुख तो कहीं नहीं 
पय सुख तो केवल चाहके त्यागमे-- 
। कृहा है-- 
| as रामदास सब नीचोंमें नीच । 
= Aa था चाह न होती बीच ॥ 
1 SU दृष्टिवालोंको कोई वैराग्यवान्‌ 
È रा नहीं, जहां देखो वहां रागी -हो-रांगी दीखते 
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` गंदी गलियां सूंबती पढेँ गी ओर बारबार 


२१ 


है, सच्चे वैराग्यवान्‌ हैं ही कम, 


आदि अविद्या अटपटी घट घट त्रीच अडी | 
कहो केसे समझाइये कूए भाँग पड़ी ॥ 
बातें बड़ी बड़ी वैराग्यकी बनाते हैं, पर पदार्थों को 
भोगोंको देखकर जीभ ळपलपाने लगती है। गीघ 
वड़ा ऊँचा उड़ता है, पर उसकी दृष्टि नीचे सद्दे 
मांसपर रहती है ! यह तो राग ही है ! 
जो सच्चा वेराग्यवान्‌ होता है. उसकी दृष्टि ही 
निराली हो जाती है। वेशग्यवान्‌ जिधरसे निकल 
जाता है, उधर ही बड़ी मस्ती छहराने लगती है । 
बैराग्यवान्‌ पुरुषकी सुखमयी स्थितिका वर्णन करते 
हुए adak कहते हैं-- 
मही रम्या शय्या agaga श्रुजलता 
वितानश्चाकाशो व्यजनमनुकूलोऽयमनिलः | 
स्फुरद्दीपश्चन्द्रो विरतिवनितासब्नमुदितः 
सुखी शान्तः शेते विगतभवमीतिनूंप झ॥ | 
'चिरतिरूपी कान्ताके प्रसङ्गसे प्रमुदित होकर | 
पृथ्वीकी रमणीय शय्या, अपनी भुजलताका सुन्दर 
तकिया, आकाशरूपी चेंदोवा, पवनरूप अनुकूलं 
पंखा, चन्द्रमारूप सुन्दर दीपक आदि विविधा साम 
fata युक्त भवभयसे विमुक्त पुरुष शान्तचित्त होकर 
राजाकी भांति सुखसे सोता दै l न 
वैराग्यवान्‌ पुरुप शहरकी गंदी गलियोंमें 


कि 'मैं अपने मनको सममता हूँ कि तू. 
feat कोई चाहना मत कर, नहीं तो. 


मरना पड़ेगा ।' थीशङ्कराचायंजी 
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पुनरपि जननं पुनरपि मरणं 


र पुनरपि जननीजठरे शयनम्‌ | 
मनुष्य विषयोंकी गंदगीका तनिक-सा विचार कर 
ले तो उसे उल्टी होने लग जांय। 
गंदगीकी AA मूह मानत अनंदगी T 
मायाको मजूर बंदो कहा जाने बंदगी ॥ 
विषय-छोलुप जीव विषयोंमें रचे पचे रहकर सुख 
मानते हैं ! ऐसे व्यक्तियोमै ओर. कीड़ोंमें क्या 
अन्तर है। ` 
गुल शोर बबूला आग हवा 
- सब कीचड़ पानी मिट्टी हे। - 


हम देख चुके इस दुनियाको, 
. सब धोखेकी-सी zat हे ॥ 
Re x 


RR ते via दिपै, बेस्या बदन विभात | 
WR बरनन, रम्य त्रय दूर हि. से दरसात ॥ 
पवेत और वेश्याका मुख दूरसे ही सुन्दर दीखता 
है तथा दूरसे हो रणका वर्णन रम्य प्रतीत होता है, 
पर वहां पहुँचनेपर अच्छे-अच्छेके छक्के छूट जाते 
हैं । इसी तरह वैराग्यवानक्री मस्तीका अनुभव 


_ विरक्त ही करता है। हम पदार्थों में सुख. खोजते हैं, 


पर पदार्थों में सुख कहाँ । भगवान्‌ तो इस जगतको 
हुःखालय ओर अशाश्वत बतलाते हैं । जिसमें हमारे 


` बाप दादोंको भी सुख नहीं मिला, उसमें हमें सुख 


कैसे मिलेगा । रजबजी दूल्हा बने जा रहे थे। 
रास्तेमें गुरुसे मिलने गये तो गुरुने कहा-- 


द रज्जब ! तें गज्जब कियो, माथे बाँच्यो मौर | 
' ` आयो थो हरिभजनको, करी नरक महँ ठौर ॥ 
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रज्वजीने कहा--रजब गजब जब Ba Sait 
दुनिया साथ ।' रजबजी ऐसे थे, जिन्हे-- 
जी० क० ३-- 


दादूसे सतगुरु मिले, सिष रज्जवसे | uss 


एकहि सब्द सुलफि गये, रही न खैँचातान॥| aa 
एक ही शब्द काम कर गया | राखा age है. 


पुरुषोंकी तो देखनेसे ही वैराग्य हो जाता है। बे ३ डर न 
को दत्तात्रेयजीं ने कहा कुछ नहीं, उसे उनको देखो दहती है- 
ही वैराग्य हो गया ! क्योंकि वैराग्यवान्‌ की मुद्रा झै) या बदन 
ही होती है। | 
खंडी हंडी हाथ में बंडी-सी क्षौपीन | | पारे शह 
हंडी दिसि देखे नहीं, काया दंडी कीन ॥ a 
वैराग्य की बात में भो इतना आनन्द है तोःएि | pt 

यदि हृदय से सच्चा वैराग्य हो जाय, तब तो आन | 
का कहना ही क्या। सच्चे वैराग्यवान के से| 
बढ़िया वस्न पहन कर इत्र आदि लगाकर एवं ख| 
करके चैठनेवाले को बैठने में भी संकोच होता दै!) 
उपयुक्त प्रकारका वैराग्य विवेक विचार से AA 
वैराग्य है । किंतु साधन से होनेवाला वैराग्य A 
से होनेवाले। वैराग्य से भी श्रेष्ठ हे । बाणी से र| 
नाम का जप प्रारम्भ कर दिया-'राम राम राम 7 | 
राम? | शरीर रोमाञ्जित ओर पुलकित हो छा | 
तथा हृदय में लबाळब प्रेम भरा हैं, भगवान्‌ की 
सुनकर ही नाचने लग जाता है । उस हालत में”. | 
भूलकर भी पदाथा की ओर मन नहीं जाता “| 
स्वाभाविक ही भोगों से वैराग्य रहता है। मत a है 
भगवान्‌ की ओर ही प्रतिक्षण बरबस खिंचता A 
है । उसके हृदयं में प्रेमानन्द समाता नहीं E 


और वह मीराको तरह 
ताचने लगता है | 
पग घुघरु बाँध मीरा नाची रे | 
मतवाली मीरा प्रेम में मस्त होकर लगी नाचने । 
| कारण क्या? भजन का रस मिल गया। सांसारिक 
ष्टि से ज्यादा-से ज्यादा आकर्षक मान-लड़ाई, यश- 


| देख | कहती pa 


| म्हॉने या बदनामी लागे मीठी | 
| परे शहर को राणा! लोक निमाणो, 

बात करे अणदीठी ॥ 
हरि मंदिर को नेम हमारे दुरजन' 

। ' लोका म्हाने दीठी ॥ राणाजी ०). 


TA |. at rat an 
el पकडी सेरयाँ में म्हारा सतगुरु मिलिया, 


न किस बिधि फिरू अफूटी । 
| रारो सॉबरियो राणा घट-घर व्यापक, . 
` थार हियं री काँई फूटी ॥. 
at) "ए ननद म्हारी देराणी जेठाणी 


| fr वल-जल हो गयी अँगीठी | 
| रा के प्रश. गिरधर नागर 
1६) पढ्‌ गयो चोल मजीठी ॥ राणाजी० ॥ 


| “on TAR साधन-भजन करने पर जो वैराग्य 
कमी ' उससे पदार्थों में राग अपने-आप अनायास 


। a पड़ती । उसका मन तो भगवान्‌ में सहज 
| 
अ द! यदि कहे कि दम लोगों का 


प्रेम में मस्त होकर 


परस्पर होड़ लग जाती | हमें भी इसी प्रकार तेजी से. 


जाता है। भजनानम्दी को पदार्थों से अरुचि. 
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है पर भगवान्‌ पर नहीं जाता । और अगर भगवान्‌ 
पर चला जाय तो फिर लौटकर संसार में आयेगा । 
नहीं । मकखी सत्र जगह जाकर वेठती है, पर ग्राया । 
पर नहीं । वह आग पर _बेठती ही नहीं; पर यादे । 
अ.ग पर वेठ जाय तो फिर उठती ही नहीं । इसी | 
प्रकार थगवान्‌ में मन लग जाने पर फिर कहीं नहीं 
जाता, तद्रूप हो काता है। अतः संसार से वैराय 
श्रोर भगवान्‌ में प्रेम होने के लिये हम लोगां को बड़ी | 
तेजी से भगवान्‌ का भजन करना चाहिये | 
कहे दास सगराम बड़'गड़े घालो घालो घोड़ा | . 
भजन करो भरपूर रया दिन बाकी थोदा॥ | 
थोड़ा दिन वाकी रया कद पहुँचोला az) | | 
अघबिच में बासो बसो तो पड़सो किणरे पेट ॥ 1 
पड़सो feat पेट पड़ेला मारी फोड़ा | 
कहे दास सगराम बड़ड़े घाले घोड़ा॥ 
_ एक भक्त दम्पति थे । पति पत्नी दोनों ही बढ़े - 
भजनानम्दी थे । उनके भजन करने का तरीका यह | 
था कि वे अपने पास में कुछ उड़द रख लेते ओर 
एक याला फेरने पर एक उड़द उठाकर रख देते । इस | 
प्रकार सेर, डेढ़ सेर तथा दो-दो, तीन-तीन सेर तक 
उड़द समाप्तं हो जाते । पति कहता कि में आध सेर 
भजन मरूंगा तो पत्नी कहती, मैं एक सेर करूग 


G 


भजन करना चाहिये | भजन करते करते क्या स्थि 

होती है, इस रर भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं- | 

वाग गद्गदा द्रवते यस्य चित्त . 
penta हसति A 


बिलज्ज उद्गायति gat च ` 


३ ¥ 
Le कु 
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& “नाम TETI” छू 


AR, 
४1 क Wy] 
I हर a 


'मेरा नाम गुण-क्रीतेन करते समय जिसका गला 


भर आता है, हृदय द्रवित हो जाता है, जो बार-बार 
मेरे प्रेम में आँसू ढालता है, कभी हँसने लगता है, 
कभी लाज-शमे छोड़कर उच्च स्वर से गाने ओर 
नाचने लगता है, ऐसा भेरा भक्त त्रिलोकी को पवित्र 
कर देता है ।' 
इसी प्रकार रामगीता में भी कहा है 
सेवते मामगुणं गुणात्परं 
हृदा कदा वा यदि वा गुणात्मकम्‌ | 
सोऽहं स्वपादाश्वितरंणुमिः स्पृशन्‌ 


/ 
/ 


यः 


पुनाति लोकत्रितयं यथा रवि! ॥ 


. “जो मेरे निगुण स्वरूप की मन में उपासना करता 
है अथवा कभी कभी मायिक गुणों से अतीत मेरे 
सगुण स्वरूप की भी सेवा-अर्चा करता है, वह मेरा 
हो स्वरूप है। वह अपनी चरण-रज के स्पर्श से 
सूर्य की भाँति तीनों लोकों को पवित्र कर देता है ।! 

. ऐसे भगवान्‌ के प्यारे भक्त भगवान्‌ की स्मृति में 
आनन्द विभोर होकर घूमते हैं तो उनके दर्शन से ही 
वैराग्य हो जाता है। जिस गली में होकर थे निकल 


जाय, उधर ही वैराग्य और भगवत्मेम कौ गङ्गा बह. 


जाय । सुतीदण जैसे भक्तों की स्मृति हो जाय तो 
वैराग्य हो जाय । भगवान्‌ भी तरु-ओट से छिपकर 
देखते हैं | क्यों ? अपने ध्यान में निमग्न भक्त को 
देखकर वे भी मस्त दो गये और छिपकर देखने लगे। 
साधन करने से अन्तःकरण निमेल होता है, 
फिर उससे वैराग्य होता दै । इस प्रकार का पैराग्य 
विचार से होनेबाले वैराग्य से भी ऊँचा हे ।.. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


परमात्मा की प्राप्ति हो जाने पर होगेवात 


वैराग्य बहुत ही अलौकिक है, उसका तो वणन है 


नहीं हो सकता; उसे न तो राग कह सकते है ae 

वैराग्य ही | ऐसा विलक्षण वैराग्य परमातम्राप् wl 

पुरुषों का ही होता है । त्रह्मलोकतकके कमी कैसे ह 

कितने ही भोग क्यों न प्राप्त हों, उनके अन्तःकरण | ‘aM 

रागकी गन्ध की भी कभी जागृति होने की स्का... T 

बना नहीं रहती; क्योंकि जब एक परमात्मतत्रे| र 

सित्रा अन्य सत्ता ही मिट जाती है, तब किमकेग्री| गति 
आर 


परमात्मतत्त्व के सिवा{कहीं रस या सार कुछ भी ' 


प्राप्त नहीं होता । उनके अन्तःकरण में अन्तःकए | य 
सहित संसार का मृगतृष्णा-जल की भाँति तथा गी a 
से जगनेपर स्वप्न की भ ति अत्यन्त अभाव ब ae 
परमात्मतर्वका भाव नित्य निरन्तर दृता FM) होत 
स्वाभाविक ही बना रहता है। फिर परमात्मतत्त | F 
सिवा कुछ रहता ही नहीं । अ 

उक्त अनिवेचनीय स्थितिको प्राप्त करने के हिँ) _ 


वेराग्यवा Agai ओर भगव्यात. पुरुषाका i) 
करना चाहिये । उनके शब्दोंसे- उनकी क्रिया 
शिक्षा लेकर हमें तेजी से चलना चाहिये । संसार | 


पदार्थों में कभी किसी को सुख हुआ नहीं होगा । अतः 

हो सकता नहीं । ऐसा विचार कर भक्तिमा | प्वल 

भगवान्‌ में मन लगाने की चेष्टा करनी चा fo 1 
a) भगार 


टा 
ज्ञानमार्गी को चित्त से पदार्थोकी सत्ता को मि f 
एक सच्चिदा- नन्दन पूर्णब्रह्म परमात्मा दी 
ऐसा रढ़ निश्चय निरन्तर रखना चाहियें। 


nar: 
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॥ श्रीहरिः 1 


नाम-माहात्म्यके नियम 


Sa श्री भगबन्नामके माहात्म्यक्ता वणेन करके श्रीभगन्नामका प्रचार करना, जिवसे सांसारिक जीव 


a 

का कल्याण ह l 4 ५5५2 ४ १ झी ! 

i 

नियम :— &--ज़िनके पास जो अंक न पहुँचे, के असनि | | 

= | 

| (--“नाम-माहात्म्य” में श्री पूर्व आचार्यं महानु- E प्छ. वदसे मिलनेवाल्ले उत्त॑ || 
| ci oq P 
भावों, महात्माओं, अनुभव-सिद्ध सन्तोंके को हमें भेजनेपर दूसरी प्रति विना मूल्य भेजी i 

बरा उपदेशप्रदबाणियाँ ae | व ME 
उपदेश, उपदेराप्रद-चाणियाँ, श्रीभगवन्नाम ह; . 
महिमा और भक्तिसम्बन्धी लेख एवं श्रीभगवान्‌ ४--“नाम-माहाल्य” का वार्षिक मूल्य डाक व्यत्र । | 

ओर उनके भक्तोंके चरित्र हो प्रकाशित होते हैं । ' सहित केवल २) दो रुपये तीन आना दै। । | 


५| ९-लेखोके बढ़ाने, घटाने, प्रकाशित करने .या 
न करनेका पूण अधिकार सम्पादकको है | 
लेखोंमें प्रकाशित मतका उत्तरदायी सम्पादक 


६- वार्षिक मूल्य मनीआर्डरसे भेजना चाहियि। Oy 
ची०पी० से मंगवाने पर!) अधिक # - 


i 4 खर्चके लगते è mı समयः भी 
| नही होगा । आक, डन 
ए 3 (1. 5) लगवा 2 l £ ag J 
¬ नाम-साहात्म्य” का वष जनवरीसे आरम्भ SRA 
W होता है । ग्राहक किसी भी मासमें वन सकते ७--समस्त पत्रव्यवहार व्यवस्थापक, नाम-माहात्त्य ' 
| हे।किंतु उन्हें जनवरीके अंकसे निकले सभी कार्यालय go पो वृन्दावन ( संथुरा ) 
[क दिये जायेंगे । के पतेसे करना चाहिये । 


er Ee स्ट क 


al ai 
i “नाम-माहात्य” भगवन्ञाम-प्रचारकी दृश्सि निकलता है। इसका ५ 
जितना अधिक प्रचार होगा, उतनी ही भगवन्नाम्रचारमें बृद्धि ; 


| अतः कृपा कर समस्त प्रेमी पाठक इसे अपनायें। इसको मूल्य बहुत 
>) है। आज ही आप मनीआडर द्वारा रुपया मेज 
गाना आरम्भ कर दीजिये और अपने इष्टमित्रोको भी इसे. : 
| पिए उत्साहित कीजिये। नमूना मुप्तमंगाइये। ० | 
पता-व्यवस्थापक, नाम-माहात्म्य शर ग 
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उत्तम पुरुष 


INN TUT 


जो जितेन्द्रिय पुरुष दोषके सारे कारणोंको त्याग देता 
है SAH धम, अर्थ ओर कामकी थोड़ी भी हानि नहीं होती। 
| जो विद्याविनय-सस्पन्न सदाचारी बढिमान्‌ पुरुष पापिके प्रति 
| पापका व्यवहार नहीं करता, कटिल मनुष्यांसे मीठा बोलता है 
|| तथा जिसका अंतःकरण सदा मित्रताके भावसे दवीभूत रहता 
\ | हैं, मुक्ति उसकी मुट्ठीमै रहती हे । जो वीतराग महापुरुष काम, 
| 
| 


क्रोध ओर लोभादिके कभी वशुमें नहीं होते तथा सर्वदा 
सदाचारमें स्थित रहते हैं, उनके प्रभावसे ही यह एथ्वी टिकी 
हुई है । जो कार्य इस लोक और परलोकमें जीवोंका हित करने 
वाला हो, बद्धिमान्‌ परुषको मन, वचन और TAA उसीका 
आचरण करना चाहिये | जो मनुष्य देवता और ऋषियोंकी 
पूजा करता हे, पितरोंके लिये श्राद्ध-तर्पण करता है और 
अतिथिका सत्कार करता हे, वह उत्तम लोकोंको जाता है। 
| | जो मनुष्य इन्द्रियोंको जीतकर सबका हितकर, मधुर और 
Be अल्प भाषण करता है वह आनन्दके हेतभूत अक्षय लोकोंको 
प्राप्त होता हे । जो परुष बृद्धिमान्‌, लजाशील, क्षमापरांयण, 


Zee A PREE फक es s 
ee AA ph oaks टक NSE Ee ५७072. रर 
er 01 7 जम > 7 ज्ञ 


att 
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॥ श्रीहरि: ॥ 


विषय-सूची 


- [ अगस्त सन्‌ १६५ ] 


` १- मोहनी ब्रजभूमि . Go श्री राधिका दास ज्ञानी वाटिका १ 
२-श्री भगवन्नाम संकीतेन करो और mag- एक den वर्षीय अद्भुत बाळ dash 

' सार चल अपना बेड़ा पार करो। महाराज के महत्वपूर्ण सढुपदेश २ 

' ३-बेफिक्ी संस अवीर दासजी ४ १ 

श ४ जीबन का ध्येय श्री राजनाराणजी द्विवेदी ई ७ ६ 

-श--शभ्रीभगवत्नाम । श्री gaa प्रसाद जी पोद्दार” -. ऽ 


ie “नामःमाहाल्य” के ग्राहक म्रह्मज॒भावोंसे प्रार्थना 


(१) प्रतिमास प्रथम सप्ताह्में “नाम माहात्म्य” के अंक कार्यालय द्वारा २-३ बार जाँच कर भेजे जाते « 
/ है; फिर भी किसी गड्बंड़ी के कारण अंक न मिले छौँ dt उसी माह में अपने पोस्टआफिस से लिखित 


ु का करनी चाहिये और जो उत्तर मिले, उसे हमारे पास भेजने पर ही दूसरा अंक भेजा 
जा सकेगा | 


| (२) प्रत्येक पत्रव्यवहारमै अपना प्राहूक-नम्बर, feb कृपा करें एवं उत्तरके लिये जबाब | रो 


me काडे या टिकट भेजने चाहिये । पत्रव्यवहार एवं वार्षिक चंदा निम्न पतेपर स्पष्ट आक्षरोमें लिख 
' कर भेजिये। a 

हू ey 

Å C , व्यवस्थापक:--“नाम-माहात्म्य”? कार्यालये, भजनाश्रम | श्रम 

पोस्ट-बन्दावन ( मथुरा. 


ee 
__ me तथा" प्रकाशंक--गौरगोपाल मानसिंहका, श्रीभगबाम्‌ भजनाश्रम, वृन्दावन ( मथुरा ) | 
क Bat राममाहन शास्री, श्रीगोविन्दै मुद्रणालय, काशी | 


PSR 


+ ` IERA ड 
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Ne 


| 
१ 
! 
i 
| 


नाम-साहात्म्य”? वृन्दावन, अगस्त सन्‌ १६४३ 


मोहनी ब्जभूमि 


अति मोहनि सब भूमि aa चौरासी कोस की । 
लता रहीं gin भूमि मोहन इंजन कुज मह ॥ 
सोहन श्री वृन्दाविपिन मोहन यमुना वार | 
बोलत वचनामृत मधुर मोहन गोकल TR I 
मोहन मोहन रसिक वर मोहन रा | 
वसौ राधिकादासके मनमन्दिर सुख 


श्री युगलशत' के 'ब्रजभूमि मोहनी मैं जानी! इ: 


4 


i क ६} 
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श्रीभगवन्नाम संकीतन करो आर MAAR चल अपना ड को 


एक पोडशवर्षीय अद्भुत बालसंतजी महाराजके महस्तपूण सदुपदेश 


( प्रेषक--भक्तरामशरणदासजी पिलखुवा ) 


अभी उस दिन पिछखुवा हमारे स्थानपर एक 
षोडशवर्षीय अद्भुत वालसंतजी महाराज पधारे | 

` झाप महाराणाप्रतापक्री भूमि उदयपुर मेबाड़की 
तरफके रहनेवाले है आपके उपदेश सुनने और 
दशन करनेके लिये जनता उमड़ पड़ी । इन 
षोडशवर्षीय बालसंतके सम्बन्धमें बताया जाता है 
कि आपकी आयु १६ वर्षकी है और आप नतो 
एक अक्षर पढे हैं ओर न कुछ लिखना ही जानते हैं 
र फिर भी आप पूवजन्मो संस्क्रारोके कारण ८ वर्षकी 
आयुसे ही उपदेश देते हुये घमते हे । आपका 
उपदेश सनातन वर्णाश्रम धमकी महत्ता, 
श्रीभगवन्नाममहिमा, श्राद्ध, तपण 'अवतारवाद 
भूतिपूजापर होता हे जो बड़ाही महत्त्वपूण और 
| o WATANI आप १६ वर्षके हैं, गौरवण के 
| हैं सुन्दर वालक हैं, सरपर लम्बे लम्बे लटकते केरा 
| हैं, पीला बख पहिनते हैं, गलेमें कटार लटकाये रहते 
हैं और बड़े ही सरल स्वभावके हैं । आप श्री भगवती. 
i जीके परम उपासक हैं और विविध प्रकारके 
| श्रभगवतीजीके चित्र आपके पास है उन्‍्हींकी आप 
घंटों पूजा किया करते हैं.। आपके उपदेशोंको सुनकर 
बड़े २ नास्तिकोंकी बोलती बंद हो गई और सभो 
आश्चयमें डूब गये कि इतनी छोटी आयुमें ओर 
विना पढ़े छिख फिर भी महत्त्वपूण और शाख्रोक्त 
उपदेश देना यह सब भगवानकी लीला और पूर्व- 
` जन्मोँका संस्कार नहीं तो क्या है? अपने प्रश्‍न 


- पालन ब्रह्मचारी करता है बादमें २४ वर्ष ग्रह 


“भी नहीं मिलेगा जैसा की भारतका ATT i 
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२-बहु 
ari 

परन्तु ८ 
भक्त गाने ल 
दीनबन्धो 
तो आप १ 
भगवानकी : 
भूल तो नः 
बाता है तो 
दी जाती है 
MA भगः 
अपते भक्त 
पढ़ता है | 

x 


करनेपर कि आपके इस प्रकार उपदेश देते andy 
उद्देश्य क्या है तो उत्तरमें आपने बताया कि हया 
उद्देश्य सनातन धसंका प्रचार करना, AN 
सगवद्धक्तिकी ओर लगाना, दुञ्येसनोंसे बचाता ह 
एकमात्र उद्देश्य है। आपके उपदेशका सार यहाँ 
दिया जाता है | 

१--पाश्चा त्य देशोंके मनुष्योंके जीवनके उद्यो 
ओर धमंप्राण भारतके. मनुष्योंक्रे जीवनके उदयोग | 
बहुत बड़ा अन्तर हैं। पाश्‍चात्य देशोंके aga 
जीवनका उद्देश्य जबकि विषयभोग है तो ह| रेस 
धमप्राण भारतके सनातनधर्मी हिन्दुओंके जीवन सनातन 
ददेय श्रीभगवतप्राप्ती करना है ओर मुतिगश | १ ओर म 
करना है। इसी लिये हमारे यहाँ विषयभोग RE ओ 
बचनेके लिये ब्रह्मचर्यके पालन करनेपर बहुत गे | AA आ 
दिया गया है और ब्रह्मचर्यकी रक्ता करता @ छा इसे 
माना गया है। हमारे यहाँ २५ वर्षेतक Aare 


पश्चात्‌ २५ वर्ष तक फिर वानप्रस्थाश्रममे तरह | 
पालन करता होता है. और फिर २५ ae 
सन्यासाश्रममें ब्रह्मचर्यका पालन करना होता 

प्रकार हमारे ७५ वर्ष ब्रह्मचर्य पालन करनेके 

खाली २५ वर्ष गृहस्थाश्रमके लिये दिये 1 ॥ 
उसमें भी ब्रह्मचर्यके पालन करनेपर बहुत जीर ढूंढ 
गया है। ऐसा उच्च आदर्श पाश्चात्य देशोर्ग * 


2 श्रीमगवन्नाम संकीतन के 


२_बहृतसे भक्त लोग गाते है 

शो हो दीनानाथ । मेरी डोरी तेरे हाथ ॥ 
परन्तु एक समय ऐसा भी आता है कि जब 
भक्त गाने लगता है-- 

Ad दीनानाथ । तेरी डोरी मेरे हाथ ॥ 
नेवि आप कहेंगे कि यह क्या गाने लगा और 
भावान्‌की डोरी अपने हाथ वतलाने लगा क्या यह 
भूल तो नहीं गया ? नहीं जब भक्त सच्चा भक्त बन 
ही जाता है तो भगवानकी डोरी उस भक्तके हाथसें 
| जाती है और वह भगवानका भक्त जैले चाहे 
अपने भगवान को नाच नचाता है ओर भगत्रानक्रो 


या | पने अक्तके लिये जैसे भक्त नचाता है नाचना 
यो पडता है । | 
mia) X x x x 


२-सनातनधमे अनादिकालसे AST आ। रहा 
सनातन धम agra है और सदा रहेगा जब 
$ ओर मत qaga, पंथ, समाज अब वादसें पैदा 
हेहै और मनुष्योके चलाये जिनके सन्‌ 
TI आदि सब मिळते हैं। सनातनधर्म कवसे 
पशा इसे कोई भी नहीं बतला सकता और इसे 
पने चलाया यह भी कोई नहीं बतला सकता? 

WIA चलाया हो तो वह उस चलानेवालेका 
s पैताय यह तो ईश्वरीय धर्म है और सदासे 

आ रहा है। आर्यसमाज सतके प्रवर्ततक 
हये और आर्यसमाज ५०-६० aca बना, 
न सज हबके मोहस्मद साहब हुये ओर यह 
We बना और ईसाई मतके चलानेवाले 
प्र है यह ईसाई मत २००० वर्षसे चला 

र सनःतनधमके चलानेवालेका नाम 
Waa कोई बता सकता है? अर्थात्‌ 


Waa 
सौ 
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ASA चल अपना AST पार करो # ३ 


नहा बता सकता यह तो करोड़ों अब। वर्षास Sa] 
प्रकार चला Al रहा हे आर चलता रहेगा | 
X + > 


४--भारतकी विशेषता है वर्णाश्रमधर्म और 
किसी भी देशमें इस प्रकार वर्णाश्रमधर्म नहीं मिलेगा 
वर्णाश्रमधर्मानुसार' चलनेगें हो हमारा कल्याण है 
जो इसे मिटाना चाहते हैं वह देशके जातिके महान 
शत्रु हैं और देशका घोर पतन करते हैं। 

५--आज कुछ लोग कहते हैं कि हमने सबको 
स्वतंत्र कर दिया है हमने बहुत अच्छा किया दै पर 
इन लोगोंकी दी हुई स्वतंत्रतासे हमारा उत्थान नहीँ 
घोर पतन हुआ है । हमारा देश स्ववंत्र हो यह तो 
हम भी चाहते हैं पर व्यक्ति स्वतंत्र हो यह हम नहीं 
चाहते यह तो घोर पतनका मागे है। हमारे यहाँ तो 
धर्मके परतंत्र, शाखके परतंत्र, रहना वतलाया गया 
है इसीमें हमारा कल्याण दै । स्री अपने पूज्य पतिके 
परतंत्र रहे, पुत्र अपने पिताके परतंत्र रहे, शिष्य 
अपने गुरुके परतंत्र रहे, प्रजा अपने राजाके परतंत्र 


रहे, राजा सन्यासीके परतंत्र रहे ओर सभी शाके) 


धर्मके परतंत्र रहें तभी हमारी उन्नति हो सकती है. 
आज हमारा MSA THA सम्बन्ध छुड़ाकर ह. 
स्वतन्त्र करना हमारा घोर पतन करना है। । 
ऐसी स्वतंत्रता जो हमारा घोर पतन करती है. तरिका 
aii भी नहीं चाहिये । rea और थर्मसे सः 
तोड़कर यदि हमें विश्वका राज्य भी मिलता हो 
ag भी ठुकरा देना'चाहियि/ | 
x x T 

हमें अपने अपने वर्ण और 
कार्य करना चाहिये तभी हमारा कल्था 
हमारे शास्त्रोंकी आज्ञा है। त्राद 
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गया है कि विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, दान देना, 
दान लेना, यज्ञ करना ओर यज्ञ कराना यही पूज्य 
ब्राह्मणोंका कतेव्य है | क्षत्रिय विद्या पढ़ सकता है पर 
विद्या पढ़ा नहीं सकता ओर दान दे सकता है पर 
दान ले नहीं सकता । क्षत्रिय दान नहीं ले सकता पर 
नजरानेके रूपमें भेंट रूपमें ले सकता है! afar 
यज्ञ करा नहीं सक्ता | वेश्योंको कृषि करना, व्यापार 
करना बतलाया गया है पर वेश्योको ब्लैकमार्केटसे 
रुपया कमाना, चोरबाजारी करना नहीं बतलाया गया 
है। जो कोई Baie रुपया कमाता है, कम 
तोलता है, मूठ बोलता है वह वैश्य अपना घोर 
पतन करता है । शद्रोंके लिए सबकी सेवा करना वत- 
लाया गया है इसीमें शूद्रोंका कल्याण है। आज 
Me कहते हे कि हम सेवा क्यों करें ऐसा उनका 
कहना अनधिकार चेष्टा करना है। सबको अपने- 
अपने वर्णाश्रम धर्मानुसार चलना चाहिये इसीमें 
कल्याण है | 
x x x 
७--कुछ पाश्चात्य सभ्यतामें पत्रे मनुष्य कहते हैं 
` कि ae वणेश्रम व्यवस्थाको नहीं मानते यह तो aaa 
बनाई है पुरानी बात हो गई इसे' नहीं मानना 
चाहिये । हम उनसे पूछते हैं कि क्या इ'ग्हेड अमे- 
रिकामें अँग्रज छोग त्रणेव्यवस्थाको नहीं मानते ! 
.. नहीं उन्हे भी वणेव्यवस्थाको मातना ही पड़ता है । 
a वह पादरियोंको मानते हैं जो त्राह्मणोंका का 
` करते हैं तो ब्राह्मणोंका मानना हुआ और जो वहाँ 
'पर सैनिक हैं वह चत्रियका कार्य करते है ज्षत्रियको 
भी मानना पड़ा, ओर जो दुकान पर बैठकर व्यापार 
3 करते हैँ वह वैश्य हुए और जो टट्टी कमाते हैं सड़क 
ओ- साफ करते हैं वह शूद्र हुए इस, प्रकार सबको जाति 
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- है सदा से है और सदा रहेगा । 


च re 


माननी ही we । हमारे यहाँ जन्मते जा = 
ee ही पड़ती दै। हमारे यहां जन्मसे जाति न सबकी उ 
हे जो शास्त्रोकी आज्ञा है और वह कसे बा के प 
मानते हैं जो मनमानी है पर माननी जरूर पढ़ती है| हि 
x x x mt 
प-श्रीभगवन्लाम BAT करना चाहिये, hel कोई सम 
गवदूभजन करना चाहिये, यही जीवोके - है? उन 
एकमात्र मागे है और यही कलियुगमें सार है। टनी ज 
x xX x वह हरे! 
€--कुछ मनुष्य पाश्चात्य विचारोंके a! याती है 
कारण कृहते हैं कि यह वर्णाश्रम धर्म | a जड़से स 
मनुने बनाया है, यह सनातन धमे पुराना हो गा। कहने लर 
है, बूढ़ा हो गया है इसलिये अब इसे नहीं माता | हम उतर 
चाहिये और अब इसे मिटा देना चाहिये। प्त पत्ते ee 
ऐसा कहनेवालोंको पता नहीं है कि पुरानी चीज हो जाते 
बड़ा महत्त्व होता है उन्हें किस प्रकार सुरक्षित ए R इधर 
जाता है ! खुदाईके समय पुरानी चीजोंके मि] | 
उन्हें बड़ी कीमती समृभकर अजायब TÄ | 
जाता है और पुराची इमारतोंकों महत्त्वपूर्ण सम 
सरकोरकी तरफसे उनकी रदा क्री जाती afi 
उन्हें मिटाया जाता है । पुराने माता-पिताको g| 
कर पूजा जाता है पर आज धर्मको कहां जा 5 |. 
कि यह पुराना हो गया. इसे मिटा दो यह 
दुःखको बात है ? यंह सनातनधर्म किसी मे 
बनाया हुआ नहीं है न इसे किसी पीर फी, 
पैगम्बर ने ही इसे बनाया है यह तो ईखरीय 


कोई Fe 


>, > + P 
१०- कुछ मनुष्य कहते हैं. कि हमारा att १ 
-धर्मसे कोई सम्बन्ध नहीं है हम तो सना 
7 


१ 5 है ह 


3 मागे 


, श्रीम 


ही ग 


Digitizeg by Arya ae Foundation Chennai and eGangotri 
त 


र शल्लानुसार चल अपना वेड़ापार करो & ५ 


& श्रीभगवन्नाम संकीतन करो 


wag जड़ है और सव इसीमेंसे निकले हैं और कोई 
| इसके पत्ते हैं तो कोई इसकी टहनी है कोई तने है 
कोई फळंग हैं पर सनातनधर्म सबकी जड़ है यदि 
| तनके पत्ते टहनी यह कहें कि हमारा gaa जड़से 
| कोई सम्बन्ध नहीं है तो उनकी यह कितनी मूखेता 


ad जड़से अपना सम्बन्ध नहीं रखना चाहते तो 
वह हरे भी नहीं बने रह सकते उनमें तभी तक हरि- 


Wee सम्बन्ध बनाये हुए हैं । यदि पत्ते टहनी यह 
| कने लगे कि हुम जड्के साथ सम्वन्ध नहीं रखते 
र्म उनसे Bea रहेंगे तो आपने देखा होगा. कि जो 
| पत टनी अपना asd सम्वन्ध नहीं रखते अलग 


| शे जाते हे तो वह सूख जाते हैं और हवाके झोकोंसे 


| पद इधरसे उधर उड़ते फिरा करते हैं, मारे मारे घूमा 


re 


mam हैं । उन्हें पता' नहीं है कि सनातनधम ही तो करते हैं ओर बड़ी दुर्दशाको प्राप्त होते हैं और पैरॉसे | 


जलन डली 


वेफिक्री 
जीव तू मत करना फिक्री | 
भाग लिखी सो हुई रहेगी भली बुरी सगरी ॥टेर॥ 
तप करके हिरणाकुश राजा वर पायो चबरी। 
लोह लकड़ से मर्यो नहीं वो मरयो मोत नखरी ॥१॥ 
सहस पुत्र राजा सगर क्रें तप कीनो जवरी। 
थारी गति ने तू ही जाने आग मिली ना लकरी ॥२॥ 
_तीन लोक को माता सीता रावण जाय हरी a 
जब लक्ष्मण ने लंका घेरी लंका गइ बिखरी ॥२॥ 
आठ पहर साहिब को रहना ना करना जिकरी। . 
कहत कबीर सुनो भाई. साधो रहना वे E 
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कुचले जाते है ओर धूलीमें मिल जाते हैं और इस 
प्रकार अपना अस्तित्व ही समाप्त कर लेते हैं| यदि 
पत्ते, टहनी, डाल चाहते हों कि हम हरे भरे बने रह. 
ओर हमारी इस प्रकार दुदेशा न हो, हम मारेमारे | 
न फिरे तो उनका परम कतंव्य हो जाता है कि वह | 
gaa, जड़से अपना सम्बन्ध अवश्य ही बनाये रखें 
इसीमें उनका हित है | इसी प्रकार और तो सब कोई 
मत हैं कोई मजहव हैं, कोई पंथ दै, कोई समाज है, .. 
कोई रिलीजन दै पर इनमेंसे धम कोई नही हे धर्म 
तो खाली सनातनधर्म है इसलिए सनातनधर्म सबकी 
जड़ दै यदि अपना भला चाहते हो तो सनातन- 
धर्मको भूलकर भी मत छोड़ो इससे सम्बन्ध बनाये p 
wat तभी तुम ga शान्ति प्राप्त कर सकोगे . 
अन्यथा नहीं। ` ee 
बोलो सनातनधमंकी जय ae 
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सकृदपि परिगीतं हेलया श्रद्धया वा 
भृणुबर | नरमात्रं तारयेत्‌ कृष्ण मास | 

संसारः मायिक संबंध वडे ही दुखदायी होते 
हैं। जीव इनसे छुटकारा चाहता है परन्तु और 
अधिक-अधिक फंसते जाता है.। भूले हैं प्रथम भूल 
तो हमारी यह है कि इस श्रनित्य ओर क्षणिक्रशरीरके 
पोषणमें सारी शक्ति लगा देते हैं । जीवन भर इसीको 
सजाने संवारनेमें समय बिता देते हैं । 

इससे भी हमारी बुरी दशा वह है जब हम 
अपनेको जाति-बण-गोत्र प्रभृति अनेक प्रन्थियोमें 
बाँध लेते हैं । 
तबसे जीव भयउ संहारी | 

छूटि न ग्रंथि न होहि सुखारी ॥ 

वास्तवमें मोह ओर आसक्तिने हमें इतना जकड़े 

लिया है कि संसारके मिथ्या मायिक संबंधसे परे 


सच्चे संबंधकी बात हम सोच ही नहीं सकते । यह 


त्रिगुणात्मिका माया बड़ी प्रबल है । इसीसे भगवानने 
कहा है--'दैवी हयेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया? 
मोहकी महिमा इतनी प्रबळ है कि रातदिन मैं मेरा 
तू तेराके फेरमें हो पड़े रहते है । पुत्र-पिता-माता-स्त्री 
आदि झूठे संवंधकी ग्रंथियोंमें उल्ञमकर क्षण-क्षण 
मिळनेसे हर्षित तथा वियोगसे दुखित होकर अधिका- 
धिक अरुमाते जाते हँ। 

परन्तु जीव संसारके नाशवान"क्षणिक और हानि- 
कारक मिथ्या संबंधके लौकिक वंधनोंके विषयमै सोच 


ही नहीं सकता | इससे बढ़कर हमारा सच्चा हितैषी 
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जीवनका ध्येय 


( ले०-श्रीराजनारायणजी द्विवेदी ) 


॥ a रहा 


| तृणमात्रः 
| | चेत 
कोई है कि नहीं इस सत्य बिचारकी तो eat] जो 
कल्पना भी नहीं करते । यंत्र चालितकी भांति हमार बहो! ' 
maaa अज्ञानजनित सकाम कर्मा की ओर धाकि | 
है । मगतृष्णामें पड़कर व्याकुल प्राण हँ । | हरिकथा 


काटना चाहते हैं तो हमारे प्रियसे प्रिय पदार्थों sit] 
यक्तियोंस प्रथककर बियोग करादेते हैं.। उस दशां 
कमजोरिय का पुतला जीव नाम ले-लेकर रंगे हिरा म 
लगता दै । पछाड़ खाने लगता BA इसको FAN] एक एक 
शक्ति मारी जाती है । भगवान जीवकी saara ११ शेष 
देखकर हंसते हैं और कहते है--'थन है मेरी मा | बहा कि 
पुनस्य जीवको जव यह मालूम होतां है * का 
अगवकृपा थी तब कया हो। तीर तो छुट गा” श्स 


दा । ऐर हुआ 
पछतानेस क्या होगा । | तो कितनी 


को सुर झो यहि जग परो कुत GUT FIT) aA 
ज्यों ज्यों सुरमो चहो तयों-्यों अरु अरु | 

लोकयात्राका कम संग्रह इतना मोहक दै k उपयु 
यथाथकी ओर मुड्ने नहीं देता | मन और हृद्य | फेर सकः 


अलग हो जाएंगे, यहां कोई अमर होकर 
हे तब तो इसकी गति ही बन जाती | संम” 


इतना काहिल कर दिया है कि मनुष्य PRG ar 4 क्रे 
चर्चाकर फिर सो जाता है। | A 
qasa करने, आरामके साधत इ निन 
अपनेको अमर समभता है | स्वार्थके दछ दट र Da . 
हुआ यह जीव किसी भी अवस्था में यह fra 
कि सांसारिक सभी पदाथ एक ना एक a शेर र 


= दिनकी एए, मृत्यु, धनादकाका 


। जारा 2 । प्रात द॒ 
| matt नाश वता रहे हैं कि संभल जावो-समय 


|| हते चेत जावो ? 
| ज्ञो समय बचा है उपीको थाती समझकर आगे 
:| बढो) आयुके क्षण जो अभी भोगनेक्रो शेष है, 
| आजसे ओर अभीसे उसको हरिभजनमें लगादो । 
हरिकथा हरिसभा हरिकीतन आदिमें अपनेको उतार 
| तेना ही कल्याण प्रद है। आयुक्री तुलना रत्नों 
| से की गई है-- 
| किसी अज्ञानी को एक समय रत्नो' से भरा एक 
+| कलश मिला | उसने सब tai को निकालकर नदीमें 
एक एक कर. कर फ कना आरम्भ किया | जव एक 
र गत शेष रहा तब किसी ने देखकर मना किया और 
कहाकि हाटमे ले जावो ! बाजार में उसका मल्य 
| सना लगा जिससे सारा जीबन वह गुजारा कर सकता 
| | इस घटनासे उसको आश्चर्य के साथ साथ भारी 
‘Sea कि यदि मैं सब wi को नष्ट न करता 
शैकितनी धन राशि AL पास र हती !--इसपर 
ere दिया क्रि जो शेष है उसोको व्यापार 
| जीवन भर आराम करो ! 
अयुक्त कहानी की समता भी हमारी शेष आयु 
स = 5 । यदि हम अब भी चेत जांय और 
डा पार हो जाय । आयु रूपी रतन 
= नाम लेने हरिकथा श्रवण करने और 
र चान में लगाने का सफल प्रयत्न करे । 
ह तिल अनेको' हैं। अतः सावधान 
लग जांय | 
जनम अनेक की सुधरै अही आजु, 
नाम जप, तुलसी तजि कुसमाजु। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ॐ जीवनका ध्येय # 


काम क्रोध मद लोभ सव नाथ नरह के पंथ, 
सत्र परिहारे AR भजहु भजहिँ जेहि संत | 
तुलसी हरि हरि कहत नित सुनि हितकरिमानि 
लाभ राम सुमिरन बडो बड़ी विसहरे हानि | 
लसी' ममता रामसाँ समता सब संसा, | 
ग न रोप न दोप दुख दास भये सो काम। । 
RIT आप पहले गहराई में उतरिए और qq /] 
सोचिए कि आप कोन हैं और क्या करना है | 
आपके जीवन का अंतिम खेळ क्या 21 परिणाम . 1 
सोचने पर पता चल जाएगा कि दान घर्म करना और । | 
हरिनाम जपना तथा aqaa ही जीवनमै fF 
सार वस्तु है? तथा इसके श्रालावा सभी प्रपंच है | 
मिथ्या है ओर मोह का समुद्र जिस भवसम्ुद्र से 
पार होना महा कठिन व्यापार होते हुए भी प्रभु की 
कृपास बड़ा ही सहज सुलभ और सुगम हे । केवळ 
नाम' जपिए, किसी ध्यान और कल्पना की आवश्य- 
कता नहीँ । प्राणी मात्रसे संमता रखिए, करुणा 
मुदिता और मैत्री का भाव आपके हृदय में देवी 
शक्ति का संचार कर देगा । नाम जप करते करते | 
आपकी सारी वासना जनित अज्ञात शक्तियां saa 
पुथल मचा रखी हैं...द्र जायेंगीं | आपको ए६ मधुर 
प्रकाश मिलेगा, जिसस निहाल दो जाइएगा ! रामनास 


i et ee ७ किक. उ? 


उपाय है। अपने जी 
से बिवाद कर छड जाइए देखिएगा 


शिथिल है । आपका माग प्रशस्त १ 
का ध्येय और सुख यही है। 


j- 


श्रीभगवन्नास 


( लेखक--श्रीहनुमानप्रसादजी पोदार ) 


श्रद्धापर एक दष्टांच्त 
एक समय शिवजी महाराज पावतीके साथ हरिद्वारमै 


` घूम रहे थे । पार्वतीने देखा कि सहसो मनुष्य गङ्गामै नहा- 


नहाकर हर-हर करते चले जा रहे हैं; परन्तु प्राय सभी दुखी 
AR पापपरायण हैं | पार्वतीने बढ़े आश्चर्यके साथ शिवजीसे 
पूछा कि हे देवदेव | गङ्गासै इतनी बार स्नान करनेपर भी 
इनके पाप ओर दुःखका नाश क्यों नहीं हुआ ! क्या गङ्गामै 
सामथ्ये नहीं रही ! शिवजीने कहा--प्रिये ! गङ्गामै तो वही 
सामर्थ्य है; परन्तु इन लोगौने पापनाशिनी गङ्गामै स्नान 
नहीं किया है, तन इन्हें लाभ केसे हो!” पार्वतीने aad 
कहा कि स्नान कैसे नहीं किया ? सभी तो नहा-नहाकर त्रा 


रहे है १ ऋभीतक इनके शरीर भी नहीं सूखे FV शिवजीने . 


कहा--ये केवल जलमै डुबकी लगाकर आ रहे हैं। तुम्हें 
कल इसका रहस्य समभाऊ गा दूसरे दिन बड़े जोरकी 
बरसात होने लगी | गलियाँ कीचड़से भर गयी । एक चोड़े 


 रास्तेमें एक चोडा गहरा गडद! था, चारै ओर लपटीला 


कीचड़ भर रहा था | शिवजीने लीलासे ही बृद्धि रूप धारण 
कर लिया और दीन--विवशकी तरह गडहेमें जाकर ऐसे पड़ 
गये जैसे कोई मनुष्य चलता-चलता गडदेमै गिर पड़ा हो 
ओर निकलनेकी चेष्टा करनेपर भी न निकल सकता हो | 
ा्चतीको यह समझाकर TEST पास. बैठा दिया कि 


देखो ! तुम लोगोंको सुना सुनाकर यो पुकारती रहो कि मेरे 
| . बृद्ध पति कस्मात्‌ गडे में गिर पड़े हैं, कोई पुरयातमा 
इन्हें निकालकर इनके प्राण बचावे और मुझ्न असहायाकी 
| E करे । शिवजीने यह श्रौर समभा दिया कि जत्र कोई 
Testa मुझे निकालनेको तैयार हो, तत्र इतना ale कह 
देना कि “भाई | मेरे पति सर्वर लिमा. inegau ठेस बने उदेक, è १ देखती ath 
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AER श्र 

क्रमी पाप 
| तपर व 
कारी सम+ 
देकर कृत 
होगे मसे 
इसी दृष्टान 


जो स्वयं निष्पाप हो, यदि आप निष्पाप हैं तो इन हा 
लगाइये, नहीं तो हाथ लगाते ही श्राप भस्म हो जा || 
पार्वती 'तथास्तु' कहकर गड्हेके किनारे बैठ गयी शरोर ग्रा. 
जानेवालौको सुना-सुनाकर शिवजीकी , सिखाई हुई वात | , Bs 
लगी । गङ्गायै नहाकर लोगोके दलके-दल ग्रा ee | a 
सुन्दरी युवतीको at बैठी देखकर कइ्योंके मनमै पाप | a a 
। वय जाता 
लोक-लज्जासे डरे तो कइयोंकों कुछ धर्म का भय छ) 
कई कानून से डरे, कुछ खोगोने तो पावतीको गह झुगा Hy ee 
दिया कि मरने दे बुडढेको ! क्यों इसके लिए रोती है! गरो साते 
और कुछ भी कहा, मर्यादा भङ्ग होनेके भयसे वे शब्द र| one 
नहीं जातै । कुछ दयालु सच्चरित्र पुरुष थे, उन्होंने करणार it a 
हो, युवतीके पतिको निकालना 'चाहा, परन्तु qada a न नहीं १ 
सुनकर वे भी रुक गये । उन्होंने सोचा कि हम Tae] अतिरिक्त 
कर आये हैं तो क्या हुआ, पापी तो हैं ही, कहीं हो! “| 
हाथ न जल जायँ | RA निकालबें जाकर ६१ a 
कथनानुसार हम स्वयं भस्म न हो जाय । gM fi 
साहस नहीं हुआ । सैकडौं आये, सैकड़ोंने पूछा 
गये । सन्ध्या हो चली । शिघजीने कहां-- पार्वती ! a 
आया कोई गङ्गाम नहानेवाला !" 
थोड़ी देर बाद एक जवान हाथमै 
करता हुआ निकला, पार्वतीने उससे भी वही 
युवकका हृदय करुणासे भरं आया | उसने 
निकालनेकी तैयारी की पार्वतीने रोककर कई fs 
यदि तम सर्वथा निष्पाप नहीं होश्रोगे तो मेरे 
ही जल जाओगे |” उसने उसी चण बिता pret 
eg निशचयके साथ पार्वतीसे कहा कि माता 7 «A a 3 


2 गङ्गाम गोता लगानेके बाद भी 
युवकने 


वकर श्राया हू 

| कमी पाप रहते हैं १ तेरे पतिको निकालता हूँ 
। लपर्वकर TEA ऊपर उठा लिया | शिव-्पाद॑तीने उसे अधि- 
aft सममकर श्रपना असली स्वरूप प्रकटकर उसे दाक 

ह हे... कृतार्थ किया । शिवजीने पार्वतीसे कहा कि 'इतने 

ua || 

| aia इस एकमे ही वास्तवमै गङ्गा स्नान किया है ॥ 


Kare} बि विश्व 
| ही दृशन्तके ग्रनुसार जो लोग बिना श्रद्धा ओर विश्वास 


गत 34) 


a | केवल दम्भके लिये नाम ग्रहण करते हैं, उन्हें वास्तविक फल 
९९|| 


| नहीं मिलता, परन्तु इसका यह मतलत्र नहीं कि 
My 


यहु 
मुना Hy 
SE 
af fee 


नामग्रहण 


। व जाता है । 
नामका फल अवश्य होता हे-- " 

परन्तु जैसा चाहिये वैसा नहीं होता | दम्भार्थं नाम 
नेवाले भी संसारमै पूजे जाते हैं। उनके पापोंका नाश भी 
aaa | ती ह, परन्तु अनन्त जस्मोंके सञ्चित और इस समय 
भी लगातार होनेवाले अनन्त पाप, श्रद्धारहित नामसे पूरे 
॥ रनर हो पाते । नामसे पूरा फल प्रात न होनेमै श्रद्धाके 
| अतिरिक्त एक और प्रधान कारण है-- 


1a साधकका ARIA भाव 

ni रप बहुत बड़ी मूल्यवान्‌ वस्तुको बहुत सस्ते दामौपर 
sa : पते हैं । सिरे मामूली ददे होता है तो उसे मिटानेके 
i पम-राम कहते हैं । सो-पचास रुपयाँकी कमाईके लिये 


a लेते हैं ख्री-बच्चौकी आ्रारोग्यताके लिये राम नाम 
८। मान-बढ़ाई पानेके लिये राम नाम कहते हैं | सन्तान 
लिये राम-नाम कहते हैं | फल यह होता है कि हम 

पर भी कप्तानेके साथ ही लटानेवाले wah 

= ही रह जाते हैं। चलनी मै जितना भी 
रहो, सभी निकल जायगा | हमारा ग्रन्तःकरण 

के अनन्त छेदोसे चलनी हो रहा है। इसमें 

el त PRA नहीं । राम नामका फल कैसे हो १ प्यास 
२ जेगतूमे सुखकी पिपासा किसको नहीं है! 
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वित्र जलका भी मरना भर रहा है, राम-नामके मसनेका 
प्रवाह सदा ही Bahra रूपसे बहता है, परन्तु हम ग्रभागे 
उस भरनेके आगे ग्रञ्जलि बाँधिकर जल ग्रहण नहीं करते | 
हम उसके आगे रखते ga छेशोवाली चलनी, जिस 
न तो कभी पानी ठहरता है ! ate न हमारी प्यास ही दुकती 
है ! सकामभावसे लिये हुए नामसे भी नामके असली फल 
्रास्यन्तिक सुख से हम इसी प्रकार वर त रह जाते 
प्रथम तो कोई भगवन्नाम लेवा ही नहीं श्रोर यदि कोई tat 
है तो वह सकामभावसे धन-सन्तान, मानत्तराईकी fer | 
लिये लेता है । नियमानुसार फलो जहाँ का-तहाँ ही रहना 
पड़ता है | परन्तु नामकी महिमा ग्रपार है । इस प्रकार लिये 
हुए नामते भी फल तो होता ही है । सकाम कर्मकी सिद्धि 
भी होती है और आगे चलकर मगद्मक्ति मी प्राप्त होती 
है। जत्र इन पंक्तियोंका ga लेखक सकामभावते नाम जप 
किया करता था तत्र कई बार उसकी ऐसी विपत्तियाँ ट्ली हैँ 
जिनके टलनेकी कोई मी आशा नहीं थी | केवल वे विपत्तियाँ 
ही नहीं टली, उसका और फल at हुआ । नाममें रुचि बढ़ी 
ग्रौर आगे चलकर निष्काममाव भी हो गया । भगवन्नाम A 
लेनेका अन्तिम परिणाम है भगवानमें एकान्त प्रम a 
जाना | एकान्त प्रेम होनेके बाद प्रेममयके मिलनेमें l 
मी विलम्ब नहीं होता, जैसे श्रु वको श्रोर विभीषणकों राज्य 
भी प्राप्ति हुई और मगवळेमकी भी । इसीलिये aa 
चाहे जैसे भगवन्नाम लेनेवालेको मी बढ़ा उततम बतलाओ 
हे । भगवानने गीताम इसीलिये अ्रथार्थी भकको | मी 


i 
द 
$ 
३ 


मामपि’ कहकर चाह जिस 
वालेको अपनी प्राप्ति वदी है कि सकाममावते 


SSR ERS 
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लोग भी बड़े पूज्य और मान्य हैं; परन्तु उनको सकामभावकी भगवद्भक्तिरुप विशेष फल भी मिलता है, परु Bay : 

| प्रतित्रन्धकताके कारण नामके वास्तविक फल नामीके प्रे मकी है कि जैसी कामना हो-साङ्गोपाङ्ग कर्म nhi 

यु या स्वयं नामीकी प्रातिमै विल अवश्य हो जाता है | इससे फल मिल जाय | जो लोग भगवन्नामका साधारण wil हाने 
यह सिद्ध हो गया कि नामसे फल तो अवश्य होता है, परन्तु प्रयोग करते हैं वे वास्तवमै भगवन्नामकी श्रपार १ हि. 


श्रद्धा, अविश्वास और कामनाके कारण उसके श्रसली सवथा अनभिज्ञ है या उसपर उनका विश्वास नहीं ee 

फलकी प्राप्तिम देर हो जाती है। यदि साधक इस अपने was मूल्यसे अनभिज्ञ होगा वही उसे कांचके मे | वनी is 

दोषसे होनेवाली देरीका दोष नामपर लगाकर उसे ग्रथवाद AAN 4 | 

कहता है तो यह भी उसका अपराध है | भगवन्नामके मूल्यपर एक दत्त . ie 

नामके दस अप्राध--- एक श्रद्धालु भक्त प्रतिदिन गाँवके बाहर पले तू ` 
1 --वतलाये गये है-( १ ) g निन्दा, (२) महात्माके पास जाया करता था | जब महामागी चमकती हु 
i नामोंमे भेदभाव, (३) gear अपमान, (४ ) शास्त्र- करते-करते उसे बहुत दिन बीत गये तत्र : थमः देव 
निन्दा, (५. ) हरिनाममै श्र्थवाद्‌ ( केवल स्तुतिमात्र है ऐसी अधिकारी समभकर कहा कि “वस्स ! तेरी मति भावा ताने लो 

pr कल्पना ), ( ६ ) नामका सहारा लेकर पाप करना, (७) है, तू भ्रद्धालु है, गुरुसेवापरायण है, कुतार्किक ह| शब 
i धमे, ब्रत, दान और यज्ञादिके साथ नामकी तुलना, (८) साधनमें आलसी नहीं: है, शात्रके वचनोंमें parti T ER 
h sora, fica और सुनना न चाइनेवालेको नामका किसीका बुरा नहीं चाहता, किसीसे घया और देती 
उपदेश करना, (& ) नामका माहात्म्य सुनकर भी उसमें करता, सरल-चित्त है, काम, क्रोध, लोमसे AH a ‘ 

प्रेम न करना और (१०) 'मैं? 'मिरे तया भोगादि विषयोमे संतोका उपासक है और जिवास है इसलिए ah : 

लगे WA ta गोपनीय wa परम गुप्त ak अमूल्य है ij a 

यदि प्रमादवश इनमेंसे किसीतरहका नामापराध हो जाय agar नहीं !? यो कहकर महात्माने उसके कात * रना i 

तो उससे छूटकर शुद्ध होनेका उपोय मी पुनः amia कह दिया “राम! । श्रद्धालु भक्त मन्त्रराज OH = 

we | भूलके लिये पश्चात्ताव करते हुए नामकीर्तन करनेसे करने लगा | वह एक दिन गङ्गा नहाकर लोट डा “| मने गुर 

` नामापराध छूट जाता है । पद्मपुराणका वचन है १ ' उसका ध्यान उन लोगोंकी तरफ गया नो ६ | खा भमः 
 नामापराधयुक्तानां नामान्येव हरन्त्यघम्‌ | संख्यामें उसीकी तरह गङ्गा नहाकर जोर aa र a = 
अविश्रान्तप्रयुक्तानि तान्येवार्थकराणि च॥ राम? पुकारते चले ग्रा रहे tiga तो रोज Taa, 


` नामापराधी लोगोंके पार्पाकी नाम ही हरण करता है। परन्तु कभी इस ओर उसका ध्यान नहीं गया | 
निरन्तर नाम वीतेनसे सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। नामके ध्यान जाते ही उसके मनमै यह विचार रया कि 
O यथाय RRA समझकर जहाँतक हो सके, नाम AAR तो राममन्त्रको बेड़ा गुप्त बतलाते थे, 
« कदापि इस लोक श्रोर परलोकके भोगोंकी जरा-सी मी दिया था कि किसीसे कहना नहीं पस्छ दसक 
कामना नहीं करनी चाहिये | यद्यपि ऊपर लिखे अनुसार जानते हैं, हजारों मनुष्य “राम-राम पुकारत 
न ह जपसे कामना-सिद्धिके सिवा श्रन्तःकरणकी शुद्धि होकर हैं । उसकै मनमै कुछ संशय s 


PECES 
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2 घर न जाकर सीधा gÈ समीप गया | 
| ने कहा कि “वत्स ! आज इस समय aa आया ?? 
| उने श्रपना संशय सुनाकर कहां कि प्रमो ! मेरे 
म ï J > ZAR ay कोई q > | 
उनमें श्रम हुआ है या इसका और कोइ मतलब है 
Ee a मेरा gÈ दर क 

। पनी दिव्य वाणीसे मेरा सन्डे दूर करनेकी कृपा 
ARAL महात्माने उसके मनकी वात जान ली ak 
` | इते त्‌ मेरा एक काम कर !' महात्माने झोलीमैसे एक 
ह छ गी हुई काँचकी-सी गोली निकाली श्रोर उसे भक्तके 
॥ «(7 
a है| मैं देकर कहा कि--वाजारमेँ जाकर इसकी कीमत 
असे लोट ग्रा । बेचना नहीं है, सिफ कीमत जाननी 


भावा 
| १ | सावधान ! कीमत ग्रँकानेमे कहीं भूल न हो जाय !? 


टेक. महाराजको आड़े हाथों लेता ओर कहता कि मैं 
wal रे काँचके ठुकड़ेकी कीमत जैँचवाने नहीं आया हूँ, 
RN कोई गुलाम नहीं हूँ । ' पहले मेरै प्रश्नका उत्तर 
| | नहीं तो मेरे साथ छुल करनेके अपराधमें तुमपर 
AN नालिश की जायया ।' वह समय दूसरा था। भक्त 
गा पशन वहीं छोड़कर शुरुका काम करनेके लिये 
4 पया । ससे पहले एक शाक बेचनेवाली मिली | 
॥ RA चीज उसे दिखलाकर कहा कि इसकी 
| -D देगी १? शाक बेचनेवालीने पत्थरकी चमक 
| . SRT देखकर सोचा कि. बच्चोंके खेलनेके लिये 
/ की बढी सुन्दर गोली है । बाजारमै कहदी ऐसी नहीं 


३ ay । उसने कंहा--'सेर-दो-सेर आलू और बैगन ले , 
a T गे बढ़ा, एक सुनारकी दुकान थी, वहा 
d + पुनारको गोली दिखज्ञाकर पूछा--'भाई ! इसकी 

दोगे ? सुनारने हाथमै लेकर देखा और उतै 


TRI ( नकली हीरा) समझकर सो रुपये 
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बढ़ा, एक मदाजनके यहाँ गया। महाजनने गोली देखकर 
मनमै विचार किया कि इतना बड़ा और ऐता अच्छा 
हीरा-सा लगता 21 बढे घरमै नकली भी ग्रसली ही 
समभा जाता दै, उसने हजार रुपयोमें मांगा | भक्तने 
सोचा किहो न हो, दैतो कोई बड़ी मूल्यवान वस्तु, वह . 
र आगे वढा ओर एक जोहरीकी दूकानपर गया । 4 
जोहरी परीक्षा की तो उसे हीरा ही मालूम दिया, परन्त | 
इतना बड़ा alt ऐसा हीरा कमी उसने देखा ही न था, E 
इसलिये उसे कुछ सन्देह रहा तथापि उसने एक लाख 
ağ उसे मांगा । भक्त Gan नहीं है! कहकर एक 
सत्रसे बड़े जौदरीकी दुकानपर गया । जत्र गुरुके naa 
आया था तब तो उसे ARAR पास जानेका साइस ही 
नहीं था । वह स्वयं उसे मामूली कांच समझता था, परन्तु 
ज्यों-ज्यों कीमत बढ़ती गयी लों त्यों उसका भी साहस 
बढ़ता गया बड़े जोहरीने हीरा देखकर कहाँ कि “भाई! | 
यह तो अमूल्य है। इस देशकी सारी जवाहरात इसके | 
मूल्ये देदी जाय तत्र भी इसका नूल्य पूरा नहीं होता। 
इसे वेचना नही ।' यह सुनकर भक्तने विचार किया कि _ 
aa तो सीमा हो चुकी | 


कहा कि भाई ! तेरे प्रदनका उत्तर पीछे दिया जायया। 


‘carta ! इसकी कीमत कोई कर ही नहीं सकता, यह तो | 
अमूल्य वस्तु 2) get पूछा कि उसको यह 
बताया १? भक्त कहा कि “प्रमो ! मैने यहांसे : 
जाकर पहले शांकवालीसे पूछा तो उसने-दो- शाक 
स्वीकार किया, सुनारने सौ रुपये कहे, महाजनने 
RA लाख और agi सबले कः 


। भक्तकी भी दिलचस्पी बढी वह और आगे 
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वह लौटकर महात्माके पास गया और बोला 


+ 
f 
a 


१२ वर्टी. 


मेरी शङ्का निवारण कीजिये |” महात्माने कहा--भाई ! में 
तो तुझे शह्ला-निवारणके लिये दृष्टान्तसहित उपदेश दे 


` चुका | तने अभी नहीं समझा, इसलिये फिर समभता हूँ । 


इस रलकी कीमत करानेमें ही तेरी शङ्का दूर होनो चाहिये 
थी । रत्न अमूल्य था; परन्तु उसकी असली पहचान केवल 
सबसे बड़े जोहरीको ही हुई, दूसरे नहीं पहचान सके | 
यदि मैने तुझे बेचनेके लिये आज्ञा दे दी होती तो तू दो 
सेरके बदले पांच-सात सेर शाकके मूल्यपर इसे बेच ही देता 
आगे बढ्ता ही नहीं । अमूल्य वस्तु कौडीके मूल्य चली 
जाती | कितना बड़ा नुकसान होता ? इसी प्रकार श्रीराम- 
नाम भी गुप्त ओर अमूल्य पदार्थ है, इसकी पहचान सबको 
नहीं है ओर न इसका मूल्य ही सब कोई जानते हैं | चीज 
Mañ होनेपर भी जबतक उसकी पहचान नहीं होती, तंब- 
तक उसका असलीपन गुप्त ही रहता है। इसी तरह राम- 
नामके असली महत्वको भी बहुत कम लोग जानते हैं । जो 
राम-नाम का व्यवसाय करते है वे वेचारे बढ़े दया के पात्र है 
क्योकि वे इस अमूल्य घन राम-नामको कोड़ीके मूल्यपर बेच 
देते हैं | इसीसे परम मूल्यवान्‌ रत्नको दो सेर शाकके बदलेमें 


` बेच देनेवाले मूर्खके समान बै सदा ही भक्ति और प्रेममें 


दरिद्री ही रहते हैं। भक्ति र प्रेमके हुए बिना परमात्मा 
नही मिलते और परमा माको भात किवे तिना ६:खोसे कभी 
छुटकारा नहीं हो सकता । दुःखाँकी आपयन्तिक निवृत्ति पर- 


` सोत्माको प्राप्त करनेमें ही है ओर उस--- 


परमात्माकी प्राप्तिका परम साधन श्रीभगवन्नाम है _ 


इसलिये भगवन्नामका किसी भी दूसरे काममै प्रयोग 
नहीं करना. चाहिये | भगवन्नाम लेना चाहिये केवल भगवान्‌ 
के लिवे | भगवानके लिये भी नहीं, उसके प्रेमके लिये प्रेमकै 
लिये भी नहीं परन्तु इसलिये कि लिये विना रहा नहीं जाता| 


_ मनको वृत्तिया ऐसी बन जानी चाहिये कि जिससे भजन इए 


डिना एक क्षण भी चेन नहीं पड़े। जैसे श्वास सुकते ही 
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नाम-साहात्म्य 


“जप दश गुण श्रेष्ठ है, उपांशु a गुण 
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कः 


e 


गला घुट जाता है-प्राण Wc] व्याकु दाकर 
लगते हैं, इसी प्रकार भजनमें जरा-सी भी भूल होने 


Rh वा कहते । 
T| ale होंठ † 


भगवान्‌ नारद कहते हैं-- 
ग्रव्यादृतमजनातू | 
( भक्तिसूत्र ३६|| ga जपकी 
तेलधारावत्‌ निरन्तर भजन क्रनेसे ही प्रेमकी प्राप्ति होती है| 4 हे, वह 
भजनमें सबसे पहले नामकी आवश्यकता है । जिसका AH) पत्री हा! 
करना होता है, सर्वप्रथम उसका नाम जानना पढ़ता है झ। ge भा 


लिये नाम ही भजनका मूल है। इस-- ` दी इषि 
~~ A 

---नास-भजनके कई प्रकार | पी प्रकार 

है--जप, स्मरण ओर Fda ! इनमें A) वह नामकी 


जपकी बात कही जाती है | परम'त्माके जिस नाममें रवि है| अगुद्धिकी 


जो अपने मनको रुचिकर हो, उसी नामको प्रम अपवि 
भावनासे बारबार wate करनेका नाम जप है। कश Tay 
meä बडी महिमा है । जपको यज्ञ माना है और lt) तित हो 


ii PN fg bj = 
जीमें भगवानके इस कथनसे कि थज्ञाना नपश | भावान्‌ पु 
( यशोंमें जपयजञ में हूं ) जपका महत्त्व बहुत ही वढ milj दि = 
जपके तीन प्रकार हैं-साधारण, उपांशु और मानस l | MR पर 
पो डालता 
भ ity 
पुरुष २ 


र ail 
पूर्व-पूवंते उत्तर-उत्तर दस गुण अधिक फलदाय || 
भगवान्‌ मनु कहते हे 

fe 220२ Sy, 
विधियझाज्जपयज्ञो विशिष्टो दशमिगुणः' 
उपांशुः स्याच्छतगुण: साहखों मानसः BF | : 
ne र्‌ 
दर्श-पौर्णमासादिविधियज्ञेसे ( यहाँ मनु ६ 
भी विधियशोसे जपयज्ञको ऊँचा मान लिया है ) ¢ 
aoe * 
मानस जप हजार गुण श्रेष्ठ है | ; 4 
a होता र 
जो फल साधारण जपके हजार मर छ 
फल उपांशु जपके सौ मन्त्रौसे और ee 
मन्त्रसे हो जाता दै । उच्चस्वरसे होनेवाले जप 
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2 we 
pel gaai (परन्तु यदद कोतन नहीं ९ 


ate हौँ तो हिलते z; परन्तु शव Beal et रहता ह वह 
id 


इरकल aig जप है शर जिसमें न जीभके हिलानेकी ATATA 
| ती है श्रोर न दोठके, वह मानस जप कहलाता है | उच्च 
| उरते उपाशु उत्तम और उपांशुसे मानसिक उत्तम है । यह 
पत्र जपकी विधि है, किसी मी देवताका केसा ही मन्त्र क्यों 
| - हो, यह विधि सबके लिये एकसी दै । यह विधि ्रसलम 
Pratt ea है। भगवन्नाम मन्त्र भी दै । श्रतएव जहाँ 
है | एनी भावना है, वहाँ इस विधिकी आवश्यकता है । नाम 
` वी दृष्ठिमं यह बात नहीं है, वहाँ तो चाहे जैसे भी जपे- 
| समी प्रकार मङ्गलमय हे । कोई विधि-निपेध दै ही नहीं | 
वह नामकी अलोकिक महिमा है। भगवन्नाममें शुद्धिः 
अगुद्धिकी भी कोई वात नहीं है । 

अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । 

| यःसमरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ 

(| अत्र हो, पवित्र हो, किसी भी ग्रवस्थामै क्‍यों न हो 
MAR पुरडरीकाच्का स्मरण करते ही बाहर और भीतरी 
| दि हो जाती है | जल-मृत्तिकासे केवल बाहरकी ही शुद्धि 
| कहे परतु भगवन्नाम ग्रन्तरके मलोंको भी श्रशेप्ररूपसे 


गे डातता है, इसका किसीके लिये किसी अवस्थामै भी 
| भ निपेध नहीं हे । 


ऐप नपुंसक नारि वा जीव चराचर कोड्‌। 
| माव भज कपट तजि मोहि परम प्रिय सोइ ॥ 
कालसन्तरणोपनिषद्‌ 
नाम-जपकी विधि ओर उसके फलका बड़ा सुन्दर 
) पाठकोके tard उसे यहाँ उद्धृत किया जाता है | 


undation Chennai and eGangotri 


# श्रीमगव नाम क १३ 


इत मन्त्रे भगवानके तीन नाम हेरि, राम कृष्ण ।' इसमें हिरि श 
चो योगियोके चित्तोंको हरण करता है वह हरि है अथवा Chea पापानि 
RA हि पाचकः |? जैसे अनिच्छासे स्पर्श कर लेने पर भी अग्नि जला 
पा हुआ जो हरि पापौको हर लेता है उसे हरि कहते है 
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हरिः ७० | द्वापरान्ते नारदो त्राह्मणं जगाम कथं 
भगवन्‌ गां पर्यटन्‌ कलिं सन्तरेयमिति ॥ १॥ 

द्रापरके समाप्त होनेके समव श्रीनारदज्जीने ब्रह्माजीके 
पास जाकर पूछा कि हे भगवन्‌ ! में प्रथ्ठीकी यात्रा करनेवाला 
कलियुगको केसे पार करूँ? 

स दोवाच ब्रह्मा साधु isha aiaiga 
गोप्यं तच्छणु येन sedan तरिष्यसि । भगवतत 
आदिपुरुपस्य नारायणस्य नामोच्चारणमात्रेण निर्धूतः 
कलिभेवति ॥ २॥ 

श्रह्माजी बोले कि तुमने बड़ा उत्तम प्रन किया है। 
सम्पूर्ण श्रुतियाँका जो गूढ़ रहस्य है, जिससे कलि-संसारसे तर 
जाओगे, उसे सुनो | उस ग्रादिपुरुष भगवान नारायणके i 
नामोच्चारणमात्रसे ही कलिके पातर्कोसे मनुष्य मुक्त हे | 
सकता हें | z ; 

नारद्‌ः पुनः पप्रच्छ | तन्नाम क्रिमिति। से 
होत्राच हिरिण्यगर्भः । 

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। . 

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरेइरे॥ | 

` इति षोडशकं नाम्नां कलिकल्मपनाशनम_ ! 
परतरोपायः सर्ववेदेषु दृश्यते ॥ इति षोडशकला 
पुरुषस्य आवरणांवनाशनम्‌ ॥ तवः प्रकाशते 
मेघापाये रविरट्मिमण्डलीवेति॥ ३॥ | 

'भ्रीनारदजीने फिर पूछा कि वह भगवानका 
सा है १? ब्रह्माजीने कहा, वह नाम दैत | 

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे 


हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण 


Qe ae >. e o 
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§ “नाम माहात्य” $ 


Sa घ — 
SSS लु SSE = 


इन सोलह नामोके उच्चारण करनेसे कलिक्रे सम्पूणं 
पातक न हो जाते हैं । सम्पूर्ण वेदोमें इससे श्रेष्ठ और कोई 
उपाय नहीं देखनेमें ara! इन सोलह कलाश्रोसे युक्त 
पुरुषका आवरण ( श्रज्ञानका परदा ) नष्ट हो जाता है ओर 
मेघोंके नाश होनेसे जैसे सूय किरणसमूह्‌ प्रकाशित होता है 
चसे ही श्रावरणके नाशसे ब्रह्मका प्रकाश हो जाता है। _ 
पुननौरदः पप्रच्छ भगवन्‌ कोऽस्य विधिरिति। तं 
होबाच नास्य विधिरिति | सबंदा शुचिरशुचिर्वा पठन्‌ 
ब्राह्मण: सलोकतां समीपतां सरूपतां स।युञ्यतामति ॥ 
“नारद्जीने फिर पूछा कि है भगवन्‌ ! इसकी क्या 
विधि है !” ब्रह्माजीने कहा कि 'कोई विधि नहीं है । सर्वदा 
। शुद्ध हो या अशुद्ध, नामोच्चारणमात्रसे ही सालोक्य सामीप्य, 
सारूप्य ओर सायुज्य मुक्ति भिल जाती है |? 
` यदास्य षोडशकस्य साधेत्रिकोटिजेपति तदां ब्रह्म- 
हत्यां तरति । स्र्णस्तेयात्‌ पूतो भवति । वृषलीगमनात्‌ 
पूतो भवति | सर्वेधम परित्यागपापात्‌ सद्यः शुचितामा- 
प्नुयात्‌ । सद्यो मुच्यते सदयो मुच्यते इत्युपनिषत्‌ ॥५॥ 
ब्रह्माजी फिर कहने लगे कि “यदि कोई पुरुष इन सोलह 
` नामके साढ़े तीन करोड़ जप कर ले तो वह ब्रहमहत्या, स्वर्ण 
की चोरी, शूद खी-गमन-ओर सर्वधर्मत्यागरूपी पार्पोसे मुक्त 
- हो जाता है । वह तत्काल मुक्तिको प्राप्त होता है । तत्काल ही 
मुक्तिको प्राप्त होता है ।” 
जपकी विधि 
इससे यह सिद्ध हो गया कि छौ पुरुष, AU ARS, 
शही-वनवासी, शुद्ध-अशुद्ध, Pars कोई भी किसी भी 


श्निति राम: जिसमें योगिगण रमण करते हैं उसका नाम राम है, अथवा GA योरिनोउनन्ते | विदाम 
इति रामपदेनासो परं ब्रह्माभिधीयते ||” जिस अनन्त चिदात्मा परबह्ममे योशिगण रमण करते हैं वह राम है 
o शब्दका AA है कषेति योगिनां मनांसीति कृष्णः जो योगियाके* चित्तकों आकर्षण करता है वह कृष्ण है अथवा 
` चकः शब्दोणश्च निवृतिवाचकः | तयोरैक्य पर ब्रह्म कृष्ण इत्यभिघीयते ||! कृषि भ. यानेसज्ञावाचक है और र 
a वाचक है, इन दोनोंकी एकता होनेपर परब्रह्म कृष्ण कहलाता है। .. २ 
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_ धनराशिके एक अंशके कोट्यंशके साथ भी ठुला 


प्रकारसे इस पोडश नाम) साढ़े तीन करोड़ मन्त्र D समता र्‌ 
कर लेता है वह समस्त महापातकों, उनके फलस्वरूप नन त्र छोटे 
और स्वगादि AAT प्रतिबन्धकोति छूटकर mg ge 
सच्चिदानन्दघन'वरूपको ्रनायास ही प्राप्त हो जतार। ही पार 
कितना सहज ओर सस्ता उपाय हे! यदि मनुष्य प्रतिक ae गार 
लगभग ६५०० मन्त्रोंका जप करे (जौ सोलह नामने मन| के है, 
लगभग ६१ मालाश्रोंमें हो जाता है ) तो केवल १५ को E ले 
ag तीन कोटि जप-संख्या पूरी हो जाती है । यह तो सधाए i Bee 
जप-विधिकी बात है | उपांशु या मनसे जप हो तो बहुतै है 
शीघ्र सफलता मिल सकती है । र 
भी मिल 

जिस -परमात्माको प्राप्त करनेके लिए लालों | “aie 
जन्मोंतक प्रतीक्षा करनी पड़ती है, जिस परमात्मसुठको पके | लोग 
लिये श्रनन्त जन्मौकी साधनाकी ग्रावश्यकता होती ह| ae 
परमात्माकी प्राप्तिरूप सिद्धि यदि १५ वरम, घरमै रहते Gy a 
संसारका काम करते हुए शालते श्रविरुद्ध भोर्गोको ANE | शत है. : 
मिल जाय तो फिर और क्या चाहिये! इससे सत्ता सौद । ss 
क्या हो सकता है? हम सारी उम्र निता देते ह ARET a पद 
ing करनेके लोभमैं ! जिसका संग्रह होना न हा | 
अनिश्चित रहता है ? परन्तु समस्त aatat मूल, र| 
पतियोंका एकमात्र स्वामी, समस्त देव, aq, 1 Fey 


पितृ, मनुष्य और राक्षस आदिके कुल धनकी, जि 


| AT 


° ° 
जा सकती ऐसा वह परमधन स्वयं यदि पंद्रह वर्षकी र 
सहज साधनासे अपने अस्तित्वके साथ तुम्हारे 7 


मिला लेता है तो बताओ फिर तुम्हे और कित A 


2 रह जाती दै! जब स्वयं सम्राटका ही पद मिल जाय, 
apg खेत तो उसमें आप ही ग्रा जाते हं । तुम 
बारका मामूली धन चाहते दो । वह सार खजानेका स्वमीत्व 
Aare सोप देता है | फिर मामूली घनकी प्राप्तिके लिये तो 
कोई गारंटी भी नहीं करता । सब समझदार लोग यों ही 
| कहते हैं, भाई ! उद्योग करो, तुम्हारे भाग्यम होगा तो मिल 
| gam, परन्तु इस परमधनकी प्राप्तिके लिए तो शात्र 
बिमा लेते हैं । ब्रह्मा स्वयं कहते 
war प्रमाण दे रहे हैं | भक्तांकी गाथाएँ _उच्चस्वरसे 
इ भ्रुव सत्यकी घोषणा कर रही हैं | इसके प्रत्यक्ष उदाहरण 
| भी मिल सकते हैं | ऐसी स्थितिमें अविश्वास की तो कोई 


| इतिहास इस बातकी 


करो 
a | त्त ही नहीं रह जाती । 
ya लोग कह सकते हैं कि 'हम घरका काम करते हुए प्रति- 


| दिन इतने मन्त्रोंका जप कैसे करें ? इतने जपमै कम-से-कम 
` बु घटेका समय चाहिये ।' परन्तु उनका ऐसा कहना भूलसे 
| हेत है; यदि हमलोग समयका उपयोग सावधानीके साथ 
| रे तो घर और आजीविकाके काममै किसी प्रकारकी बाधा 
| “हीं पढ़कर भी इतना जप प्रतिदिन हो सकता है | sa देव- 
| मने जपमें बाधा आती है जो लानकर शुद्ध हो एक समय 


MMA कठिन होता है, परन्तु इस नाम-मन्त्रके जपमै 
उप तरहकी कोई अड्चन नहीं है। चलते, फिरते, बैठते 


द ~ 

तो पद जप हो सकता है | यदि हमलोग हिसाब लगाकर 
p = o चोरीस घंटेके समयमेंसे छः घंटे निद्राळे 
Al अठारह घंटे केवल शरीर ओर art 


K व्यथकी 'वार्तोमै जाता है, यदि हमलोग 
पेयम करना सीख जायें, बिना मतलब्--बिना कार्यके 
पो मेरी समसे राजाते लेकर मजदूरतक 


। । फे जगह बैठकर किया जाता है। वैसे जपमै लगातार इतना 


सोते, आजीविकाका काम करते--संब्र समय सभी . 


भौमे ही नहीं व्यतीत होते | हमारा बहुत-सा समथ. | 
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सत्रको इतना नाम-जप प्रतिदिन करनेके 


लिये पूरा समय 
अनायास दी मिल सकता है | हम चेश नहीं करते, केवल 
बहाना कर देते हैं | वदि चेश करें समयका मूल्य समे तो 
एक क्षणको मी हरिके नाम विना व्यर्थ नहीं जाने दें | कामकै 
लिये जितने बोलनेकी आवश्यकता हुई, उतने शब्द बोल द्वि 
फिर वाणीको उसी नाम-जपमें लगा दिया । इस प्रकार 1 
अभ्यास करते रहनेपर तो ऐसी श्रादत पड़ जाती है कि फिर i - 
नाम जप छूटना कठिन हो जाता है, फिर तो साधककी ऐसी | 
प्रबल इच्छा होने लगती है कि aM घंटे नामजप दी | 
किया करू । उसे थोड़े जपमै सन्तोष नहीं होता । 33 बढ़े 
जोरकी भूख या प्यास लगनेपर मनुष्यका एक-एक क्ण 
कष्टसे बीतता है, इसी प्रकार नामप्रेमीका भी जो क्षण नामके 
बिना जाता है वह बढे कश्से त्रीतता है ! 

जप उसीका नाम है जो संख्यासे किया जाता है | जपके | 
तीन प्रकार पहलें बतलाये जा चुके हैं उनके सिवा साधकोरके 
सुभीतेके लिये ओर मी कई प्रकार बतलाये जाते ह | जैसे-- 

( १ ) खासके द्वारा जप करना | 

(2) नाड़ीसे जप करना | 

(२ ) मानसम्मूर्ति पूजाकी भांति नामाच्रोकी 
कल्पना कर उसको बार बार पढ़ना | 

( ४ ) भगवानकी मूर्तिकी कल्मनां कर उसपर 
च्रोंकी गहनोंकी तरह कल्पना कर उनकी ग्राइत्ति 

अन्य मी कई प्रकार तथा-मेद हैं, विस्तार भ 
नहीं लिखे जाते, उपयु क्त चारों प्रकारके जपका कु 
कर देना आवश्यक है | 

.( १.) प्रत्येक खासकी गतिकी 
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मालाएँ भी प्रतिदिन जपनेका अभ्यास किया जाय तो मन 


बहुत शीघ्र स्थिर होकर नाममै लग सकता है। श्वासका जप 
बिना मनके नहीं होता । साधारण ओर उपांशु जप तो 
अभ्यास होनेपर मनके AAA रहनेपर भी हो सकते हैं, परन्तु 
श्वासका जप मन बिना नहीं होता, मन नहीं रहता है तो 
श्वासकी गतिका ध्यान छूठ जाता है, केवल जीभसे जप होता 
रहता है । इसलिये श्वाससे जप करनेवालेको श्वासकी गतिकी 
आर ध्यान रखना ही पड़ता है । जहाँ मन AAT गया कि 
जप छुटा ! कबीरने कहा है-- 
साँसी साँसा नाम जप, अरु उपाय कलु नाहिं | 
(२ ) इसी प्रकार नाडीका जप है । नाडीकी गति 
श्वाससे भी सूक्ष्म है । हाथ, गले, मस्तक ग्रादिकी नाड़ियाँ 
अंगुली लगानेपर चलती हुई मालूम होती हैं, अतएव पहले- 
पहले नाड़ीद्वारा जप करनेवालेको श्रेगुलियोसे नाडीकी 
गतिका निरीक्षण करते हुए मनको उस ग्‌]तकी ओर लगाकर 
नाड़ीकी गतिके साथ ही उसके प्रत्येक ठपकेपर मन्त्रकी कल्पना 
करनी चाहिये । जीम और मालाका प्रयोग saree जपके 
समान ही करना चाहिये | 


( ३ ) आंखे मूं दकर मन्त्रके पूरे अक्तरोंकी अपने सामने 
ग्राकाशमे या हृदयमै कल्पनाकर उन्हें बारबार मनसे पढ़ता 
रहे, साथ ही जीभका प्रयोग भी करता रहे । गिनतीके लिए 
हाथम माला रक्खे | मन्त्रके are, हो सके तो बराबर मनमै 


बनाये GS । या प्रत्येक मन्त्रके जपका आरम्भ करनेके समय. 


कल्पना कर ले ओर मन्त्र पूरा होते ही मिट दे। जिस 
तरीकेमै सुभीता मालूम हो वही करे । 


(४ ) मनकी रुचिके अनुसार भगवानकी किसी मतद 
मनें कल्पनाकर मूर्तिके चरणमै या गलेकी मालामें या 


Feat, Spe या हस्तपदादि ग्रङ्गोपर जड़े हुए नगीनोके 


गहनोंके रूपमै मन्त्रके चमकते हुए सुन्दर Aaa कल्पना 
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र आंखे मू दे हुए उनका बार बार मनसे जप कसा है| 
ओर सब बातें तीसरेके समान ही करे | 


योगदशनकार कहते ह--'तञ्जपस्तदथभावनप a 


वाचक प्रणवका जप करता हुआ उसके वाच्य aA- 


इश्वरकी भावना करे | वाणीसे जप ओर मनमै ध्यान दोक 


यही कहा है-- 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌। 
यः अयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ 


जो इस 3“रूप एकाक्षुर नाम ब्रह्मका उच्चारण कल 
हुआ ओर नामी मुझ परमात्माको स्मरण करता छा 
शरीरको त्याग कर जाता है, वह पुरुष परमगतिको प्रा 
होता है।? 

मनमै भगवानकी मूर्तिका, भगवद्भावका या भरवतात 


इसीके अन्तर्गत उपयुक्त चारों .प्रकार भी दै । @ 
उतरकर साधारण (ALA उच्चारण करते हुए १ 
करना ) है, जिसको जो सुलभ, सुविधाजनक और र्क! 
प्रतीत हो, वह अभ्यास उसीका करे ! भगवन्नाम ऐसी @ 
है जो किसी भी प्रकारसे ग्रहण करनेपर भी मंगलप्रद ही है| 
भंगवज्ञाम-लपमें रुचि और बिश्वास होना चाहिये हि 
पार है । इतना स्मरण रखना चाहिये कि जो जप तिक 
भावसे, THA ध्यानसे युक्त, प्रेमसहिंत, निर ane) 
होता है वही उत्तम-से-उत्तम समझा जाता है, श्र 
प्रति 
साध्य कुळ मालाएँ ( कम-से कम १४ मालाएँ ) a 
जपनी चाहिये | नियमसे जो काम होता है वह 


यदि निष्काम न श्रा सके तो विश्वास रखकर 
ea 
ही जप करना चाहिये । भगवन्नाम जपकी म 


नहीं होता | ont | 


प्रत्र-जप 
परमधाम 


| ही समय 
क साथ हना बहुत हा उत्तम साधन है । भगवानूने १ इसीलिए 
| उपदेश रि 
wi 
| लोभः 
( गीता ८। !?) 


परीक्षा की 


| भगवन्नामः 
| मनकी सा 


TAAA 
RAYE 


॥ पड़ा | अ 


का ध्यान स्मरण करते हुए जोभसे जप करना स्म) हा का. 


तने ग्रंः 
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| हिम भी निष्काम हो सकता है ! प्रातःस्मरणीय 
पकराज श्रुवजीने राज्यकी इच्छसे TAA जाकर थ्यानसदित 
| gaan किया ! राज्य भी मिला और भगवानका 
| gaa मी ! उन्हे 
| ही समयमै काम बन गया, इतना सत्र क्‍यों हो गया ! 
"| इसीलिए कि ध्रुव दृढ़विद्वासी था ! जिस समय मातासे उसे 
उपदेश मिला उसी समय बालक श्रुव घरसे निकल पड़ा | 
। waa भगवान्‌ नारद मिले | उन्होने सहजमें राज्य दिलवानेः 
| क्ष लोभ ओर बनके भीषण FAR भय दिखलाकर श्र वकी 
/ ) परीला की, जब उसे पक्का पाया तो न।रदजीने दयाकर उसे 
| भगवन्नामका मन्त्र दे दिया । भ्रुव दृढ़ निश्चयके साथ तन- 
| मनकी सारी सुधि भुलाकर मन्त्रका जप करने लगा। भग- 
| पद्भावते उसके geal आनन्दका समुद्र उमड़ा ! सालात 
नरायणको उसके सामने मूर्तिमान्‌ होकर प्रयत्यच्ष दर्शन देना 
| पइ ! आज हम लोगोंको भगवद्वर्शनमें जो देरी हो रही है 
रसा कारण यही है कि हमें नामपर पूरा विश्वास नहीं है। 
कितने ग्रंशभे विश्वास है उतने ग्रंशमें सिद्धि भी होती है ! 
भक्तराज श्रीहरिदासजी बड़े जोर-जोरसे उच्चारण करके 
Wa किया करते थे | तीन लाख नाम-जपका उनका 
पिम था। रामचन्द्रबाँकी भेजी हुई वेश्यां उन्हें डिगाने 
यी । परन्तु तीन राततक इरिदासजीके पवित्र सुखारविन्दसे 
ही हुई परम पुनीत इरिध्वनिको सुनकर स्वयं पापपथसे 
गयी और उसी क्षण दुराचार छोड़कर परम वैष्णवो 
। तार्यं यह कि विश्वास और प्रेमके साथ नामः 


पशे चाहिये 
। किसी ] 
ऋोष है! सी भी प्रकार हो नामका फल 


उन्ह 
sA 
z I 


द्विभी व 


न शीघ्र मिली । थोड़े से 


स्मरण जपके बे 
ले साथ मी रहता है और अलग भी | at तो 
te इंए बिना न जप होता है और न कीर्तन होता 
US स्मरण छूट जानेपर भी 
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F $ | जीभका ग्रभ्यास हो जानेपर जप होता खता 

क मर्न्योके अनुसार ही मालाकी मणियोंपर भी za 
चलता रहता ह परन्तु स्मरण नहीं रहता । स्मृति मनकी 
वत्ति है। वाणी श्रभ्यासवश एक काम करती है, मन उच्च 
समय किसी दूसरी स्मृतिमें रमता war है। इसलिये भमः 
वानने मनसहित वाणीके जपको उत्तम बतलाया । faa जपमें 
नामीकी मूर्ति, उसके गुण, उसके भाव ar नामकी स्मृति 
रहती है वह जप स्मरणयुक्त कहलाता है। जो जप केवल 
जिह्वासे होता है वह जप स्मरणरहित कहा जाता है | स्मरण 
रहितकी अपेक्षा स्मरणयुक्तका माहात्य श्रधिक दै, क्योंकि. . 
उसमें मन-वाणी दोनों एक काम. करते हैं। महात्मा पुरुषोंके iA 
वचन हैं कि जिसकी जत्रान श्रौर मन दोनों एक से होते हैं 
वही सच्चा साधु है। स्मरणयुक्त जपमें जवान और मन. 
दोनोंकी एकतानता हो जाती दै इसीलिये उसका फल इतना | ४2 
विशेष है परन्तु स्मरण ऐसा भी होता है" जो केवल स्मरण 
ही कहलाता है, जप नहीं । जप वही होता है जिसकी संख्या 
होती है । स्मरणकी कोई संख्या नहीं होती | नतक स्मरणका | 


= 


बतलाते हैं-- क 
अनन्यचेताः सहतं यो मां स्मरति नित्यशः 
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हें परन्तु इस स्मरणंका रूप कैसा होता भक्तराज कत्रीरजी 
कहते है-- 
सुसिरनकी सुधि यों करो, जैसे कामी काम। 
एक पलक ना बीसरै, निसदिन आठो याम ॥ 
सुसिरनकी सुधि यों करो, ज्यों सुरभी सुत मॉ हि। 
कह कबीर चारो चरत, बिसरत कबहुँ नाँहि ॥ 
सुभिरनकी सुधि यों करो, जैसे दाम कंगाल | 
कह कबीर बिसरे नहीं, पल-पल लेत सम्हाल ॥ 
सुमिरनसों मन wea, जैसे नाद कुरंग। 
कह कबीर बिसरे नहीं, प्रान तजे तेहि संग ॥ 
सुसिरनतां मन लाइये; जैसे दीप पतंग | 
प्रान तजे छिन wa, जरत न मोडे अंग॥ 
सुभिरनसां मन लाइये, जैसे कीट भिरंग। 
कबीर fart आपको, होय जाय तेहि रंग॥ 
सुमिरनसों मन छाइये, जैसे पानी मीन। 
प्रान तजे पल बिद्दुडे, सत कबीर कह दीन ॥ 
Ga कामी आठ पहरमें एक चणके लिये भी sta 
नहीं भूलता, जैसे गो, बनमें घास चरती हुई भी बलछुड़ेको 
सदा याद रखती है, जैसे कंगाल अपने टेंटक्े WR पल- 
पलर्मे सम्हाला करता है, जैसे हरिण प्राण दे देता है परन्तु 
बीणाके स्वरको नहीं भूलना चाहता, जैते सिना संकोचके 
पतङ्ग दीप शिखामें जल मरता है परन्तु उसके रूपको 


ee भूलता नहीं, जैसे कीड़ा अपने-आपको भुलाकर भ्रमरके . 


BR उसीके रंगका बन जाता है और जैसे मछली जलप्े 
| विळुडनेपर प्राणत्याग कर देती है परन्तु उसे भूलती att 
` गोसाईजी महाराजने भी कहा है-- : 

कामिहि नारिपिआरि जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम | 


तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम॥ ` 


स्मरणका यह स्वरूप है 
इस प्रकार जिसका मन उस परमात्माके नाम-चिन्तनमे 


"नाम दीरा' जान लेता है तभी उसे उसकी १ 
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रम जाता है वे तृत, पूर्णकाम और अकाम हो जाते | तक स्मर 
न्हे किसी भी वस्तुकी इच्छा अवशेष नहीं र बाते | होवर 4 
भगवान्‌ ने कहा है-- | प्ररत धा 

न पारमेष्ठयं न महेन्द्रधिष्णयं RA 
न सावभौम॑ न nfin] उता है 

न यौगसिद्धीरपुनर्मव वा । पायो: 


मध्यर्पिडास्मेच्छति मद्विनासत|| T 


( श्रीमद्धा० ११.) १४ | ४) इसे हृदय 

“जिसने अपना चित्त मुझमै अर्पित कर दिया है ह| हता 
मुझे छोड़कर व्रह्माजीका पद, स्वीका राज्य, समस्त भूमए | at Ra 
का चक्रवर्तित्व, पातालादि देशाँका .आधित्य, A कहते हैं- 
योगकी सिद्धियाँ तथा मोक्ष-कुछ भी नहीं चाहा! | ययि 
यहाँपर कोई कह सकते हैं कि यह तो नामीके सरी |" "१5% 

कथा है | यहाँ नामकी कौन-सी बात है! इसका उत्तम 
है कि नामसे हीं नामीका पता लगता है, हम यदि र सुः 
पिताके स्वरूपका स्मरण करते हैं तो “पिता? इस एव! | Tera 
नामका स्मरण पहले होता है, नाम बिना नामीकी त |. यासर 
ही नहीं हो सकती । नाम ही नामीका परिचय कराता || | 2 > 
गोसाईजीने बहुत ही सुन्दर कहा है- a 
देखिअहि रूप नाम आघीना। | र 3 
रूप ग्यान नहिं नाम fatal ॥ . जि र 
wie mone a [7 
करतलगत न परहिँ पहिचान ॥ To 
रूप नामके-अधीन ही देखा जाता है। AAA oe 
हीरा दै | परन्तु जवतक उस हीरेको वह हीरा नहीं ए < n 
'तवतक उसे रूपका ज्ञान नहीं होता | रूपका शान हु = 


बह उसका मूल्य नहीं जानता | aa किसी ME 


ज्ञान होता है | इससे यह सिद्ध हो गया किं 
हुए बिना नामी का शान नही होता | नामकी ४ 


~ 
Ei 


जाती | 


कक स्मरण करनेपर, साधकके श्रन्तरमें जो एक श्रानन्दका 
होवर बधा पड़ा है उसका बाध ट्र जाता है, वह saat 
प्राह aË वह जाता है | उस समय उस रामरसके सामने 


हसे सत्र रस फीके मालूभ होने लगते 21 वह जोरसे पुकार 


उठता है कि 

पायो ताम चारु चिन्तामति उर करतें न खसेहो | 
नामकी सुन्दर चिन्तामणि मुझे मिल गयी । अब में 

इसे हृदय और aaa कमी न जाने दूँगा | वह ऐसा क्यों 


कहता है! इसीलिये कि उसे. इसमें वह सुख मिलता है 


नो बड़े-बड़े विषयी सग्राटोंको भी नसीब नहीं होता भगवान्‌ 


कहते हैं- 


मय्यर्पितात्मनः सभ्य निरपेक्षस्य सवतः | 


WISH सुखं यत्तत्‌ Fa: स्याद्‌ विषयात्मनाम्‌ ॥ 


( श्रीमद्धा० ११। १४। १२) 
मुझमें चित्त लगानेवाले ओर समस्त विषयोंकी अपेता 
Tae भक्तको मुझसे जो परम सुख मिलता है, वह सुख 
ियासक्तःचित्त लोगोंको कहाँसे मिल सकता है ?? 
मन जितना ही विप्रयाका चिन्तन करता है उतना ही 
संसारमै वधता है, क्योंकि विषय-चिन्तनसे ही क्रमशः सङ्ग; 
गम, क्रोध, मोह, स्मृतिभ्रंश, बुद्धिनाश और ग्रन्तम सवः 
गेश होता है। मनमै पहले-पहले जघ स्फुरणा उठती है तो 
दे रङ्गे सहश होती है, परन्तु वही आगे जाकर समुद्र 


: नि जाती है । इसलिये अपना कल्याण चाहनेवाले लोगोंकी ` 


> कि वे मनमै विषयोके बदले धीरे-धीरे भगवानको 
Nl sags युक्तियोंके द्वारा नाम-स्मरण करें | एक 
` अभ्यासका नाश करनेके लिये sah विरोधी दूसरे 


“जले REI ही आवश्यकता होती है । अनम्यस्त- विषयके पका 
पहले पहले मन ऊबता, अ्रकुलाता और भल्लाता À 

= व्हताके साथ अभ्यास करते रहनेपर अन्तमै AE 
उन ही जाता है, इसलिये हठसे मी सनको परमा” 


में 


ToO smr ॥ by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रीभगवन्नाम & 


है तब तो मन कमी उसे छोड़ता दी नहीं। स्मरणे क्या 


कि हे पाथ 


| 


त्माके नीम-स्मरणमै लगाना चाहिये । नियम कर लेना. 
चाहिये कि मनसे इतने नाम-जप प्रतिदिन अवश्य करेंगे) | 
कम से-कम उतना जप तो प्रतिदिन हो ही जाना चाहिये | 
स्मरणसे ही मनमै प्रेमकी उत्पत्ति होती दै । एक त्री अपने 
A है, उसका पति वहाँ नहीं है। पतिका रूप उसके आमने 
नहीं है; परन्तु पतिका नाम-स्मरण होते ही उसका मन प्रे मसे . 
भर जाता है । 
नाम स्मरण करते-करते जत्र _स्मरणकी बान पढ्‌ नाती 


SER 8३२०० २४४३ ३४०२६ त: 


4 
नहीं होता ? यदि श्रन्तकालमें परमात्माके नामका स्मरण हो न 
जाय तो उसके मोचमें जरा सा भी sae नहीं रह जाता | E 
भगवानूने श्र्नुनसे कहा है कि 3 
श्रन्तकाले च मामेव weer कलेवरम्‌। 
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्यत्र संशयः ॥ 
; (गीता८।५) ` 
जो पुरुष मृत्युकालमे Th स्मरण करता Gal शरीर 
त्यागकर जाता है वह मुे ही प्रात शेवा है, इसमें कोई 
सन्देह नहीं । परन्तु श्रन्तकालमैँ परमात्माकी स्मृति. किसे 
होती है जो “सदा तद्भावमावितः होता है, अर्थात्‌ सदा जिः 
भावका चिन्तन करता है अन्तकालमै भी प्रायः 
स्मरण हुआ करता है। इसीलिये भगवानले ` 


तस्मात्‌ सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य 


RT 


t 


अपना काम करें, परन्तु करें उसे याद रखते हुए। वेसे ही 
जैसे कि दुराचारिणी उपपतिको, कृपण धनको श्रोर विषयी 
विषयको निरन्तर याद रखता है, पनिहारी सिरपर दो घडे 
उठाकर चलती है, रास्तेमै दूसरीसे बात भी करती है परन्तु 
na उसकी स्मृति रहती है पिरपर उठाये हुए उन दोनों 


ASH | इस प्रकार वणमात्रके स्मरणसे ही बढ़ाकाम होता 


है। आज़कल लोग माला फेरते हैं, हाथ रहता है गोमुखी, 
परन्तु मन डोला करता है Pat! मन्त्र-जपमै गोड़ता 


` होती है ओर विषयोमें मुख्यता | इसीसे जप करते-करते बीच- 


बीचमें वे बोल उठते हैं । 
एक सेठजी जप कर रहे थे, माला द्वाथंमें थी, Hea 
भी मन्त्रका उच्चारण करते थे; परन्तु उनका मन ओर ही 
अनेक बातोके चिन्तनमै लगा हुआ था ।,पुत्र भी पास बैठा 
सन्ध्या कर रहा था | सेठजी माला फेरते-फेरते ही बीचमै बोल 
35- अरे ! कल सब ग्राहकोंके रुपये आ गये! राम राम 
` राम राम देख तू बड़ा मुखे है, कहीं व्यापारमै भी सचाईसे 
कमाई होती है ? राम राम गंम राम | हाथीके दाँत दिखानेके 


दूसरे और खानेके दूसरे होते हैं-राम राम राम राम | नहीं 
` तो व्यापारमै रस-कस वैसे बेठे ! राम राम राम राम | माप 


` तौलमै जरा कस बैठना चाहिये--राम राम राम राम। मैं - 


तो मर जाऊंगा फिर तेरा काम कैसे चलेगा ? राम राम 


. राम राम? 


इसतरह राम राम करनेवाले ढोंगी लोगोंके कारण ही 
ही नामपर लोगोंकी रुचि घटती है, परन्तु नामप्रेमियौको-इस 


“ ओर ध्यान नहीं देना चाहिये | यदि कोई मूर्ख रलका हुरुप- 
` योग भी करता है तो इससे wan waar और उसकी 


बहुमूल्यता थोड़े ही घट जाती हे । कहनेका तात्पर्य केबल 
इतना ही है कि स्मरण सच्चा होनेसे ही शीध फलप्रद 
होता है | 

`` स्मरणके AT ग्राता है-- 


श्र 
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कीतंन 

कीर्तन ACA होता है ओर इसमें संख्याका 
हिशाब नहीं रक्खा जाता | यही जप और कीतंनमें मेद 
जप कितना गुप्त होता है उतना ही उसका अधिक महत गना रतरा 
परन्तु कीर्तन जितना ही गगनभेदी स्वरमें होता है उतनाई| गरने वीर 
। कीर्तनके साथ सङ्गीतका समर || भित्र कारण 
की्तनमें पहले-पहले स्वरोंकी एकतानता करनी पढ़तीहै|| तिये तैयार 
| त्से निरा! 

कती है । : 


nt 6 x 
कीतनके कई प्रकार है । 
भरका श्रौर 


at} part श्रः 


gaad र 


उसका महत्व बढ्ता 


(१ ) अकेले ही भगवानके किसी नामको areal] 
JER उठना । जैसे द्रोपदी ओर गजराज ARA पुकारा al 
(२ ) अकेले ही भगवानके i कर्मनाम, बम ARS 
नाम और सम्बन्ध नामोंका विस्तारपूचेक या संचेपमै a] ए मही ४ 
जोरसे उच्चारण करना | | सौ, एथ 
(२३) भगवानके किसी चरित्र या भक्तचरित्रक र| सला क 
कथाभागका गान मरना और बीच-बीचमें नामबीतेन कर| । बी जाती ह 
(४ ) कुछ लोगोंका एक साथ मिलकर que Me) E भातको 
न्नाम गान करना । गि करे 
( ५ ) अधिक लोगोंका एक साथ मिलकर एक HY आर 


नामकीतन RAT | गोविन्द 
. इसके सिवा और भी अनेक भेद हैं । जव मठ fa aha: 
ढुःखसे घबराकर जगत्‌के सहायकों से निराश होकर भगवा हे नाः 
आश्रय याचना करता हुआ जोरसे उसका नाम लेकर | कोखाणे 
रता है तव भगवान्‌ उसी समय भक्तकी इच्छाके, श ay 
स्वरूय धारण कर उसे दर्शन देते और उसका — a 
करते हैँ श्रीभगवानके रामावतार ओर कृष्णात्रतारसै ta 
द्वारा पीडित सुर-मुनियाँने मिलकर पहले आतँखरसे 4 मृ च 
ही किया था | 4 wg, > 
जिस समय एकब्ना देवी द्रौपदी कौखोके देखा. be 
पकड़कर लायी जाती है, दुर्योधन उसके बहर | x हेः 
- अमित बलशाली दुःशासनको आशा देता देह SE 


नदीको यह कल्पना ही नहीं होती कि इस बड़े-बूढ़े धमज्ञ 
द्वार श्रौर वीरोंकी सभामें ऐसा अन्याय होगा; परन्तु जव 
हुशातन सचमुच TA खींचने लगता है तब द्रौपदी घवराकर 
त्रा gang, पितामदद भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य आदि तथा 
ने वीर पाँच पतियोंकी सद्दायता चाहती है परन्तु भिन्न- 
ha कारणोंसे जब कोई भी उस समय द्रोपदीको gers 
तिये तैयार नहीं होता तव वह सबसे निराश हो जाती 

we निराश होनेके बाद ही भगवानकी ATA स्मृति हुआ 
a) ate) दुःशासन बड़े जोरसे साड़ी खींचता 21 एक 
राथा RAM लगते ही द्रोपदीकी लज्जा जा सकती ZI 
ब | शैपदीकी उस समय दोन ग्रवस्था हमलोगोंकी कल्पनामें भी 
ae) ए नहीं आ सकती | महलोंके अन्दर रहनेवाली एक राज- 
| एनी, एथीके सबसे बड़े पाँच वीरोंद्वारा रक्षिता कुलस्मणी 
fe) लला श्रवस्थामें बड़े-बूढ़े तथा वीर पतिर्योके सामने नंगी 
wal) गी जाती हो, उस समय उसको कितनी मर्मवेदना होती है 
मा! | सातको वही जानती है! कवियोंकी कलम शायद कुछ 
| ना करे | खैर, द्रौपदीने निराश होकर भगवानका स्मरण 
p~ और वह व्याकुल होकर पुकार उठी-- 


मिनदर दवारकावासिन्‌ कृष्ण गोपीजनग्रिय | 


i fa 0 ० ७ a A 
i परिभूतां मां किं न जानासि केशव ॥ 
त नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथार्तिनाशन | 

Wea  मामुद्धरस्ब जनार्दन ॥ 
| शण कृष्ण 


सहायोगिन्‌ विश्वात्मन्‌ विश्वभावन | 
Tat पाहि . गोबिन्द See 
है दारकावासी गोविन्द ! हे गोपीजनप्रिय कृष्ण ! 
a घिरी हुईको तू नहीं जानता ! हे नाथ, 
! बैजनाथ, दुःखनाशक जनार्दन ! मुझ कौररूपी 
हुईका उद्धार कर | हे विश्वात्मा ? विश्वभावत 
` महायीगी कृष्ण ! कौरवोंके बीचमै हताशा होकर 
आनेवाली मुझको तू बचा !? 
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व्य. कुलतापूण नामकीतनका फल तत्काल होत है = 
सबका आशा छोड़कर केवलमात्र परमात्मापर भरोसा कर 
उसे एक मनसे कोई पुकारता है तत्र वह कख्णासिखु भगवान्‌ 
एक क्षण भी निश्चिन्त ओर स्थिर नहीं रह सकता । उसे 
भक्तके कामके कामके लिए दोडना ही पढ़ता है | नामक्री 
पुकार होते ही द्रोपदीके Tara भगवान्‌ त्रा घुसे, वस्त्रावतार 
हो गया ! वस्त्रका देर लग गया | दस हजार हाथियोंका वल 
रखनेवाली वीर दुःशासनकी gat फटने लर्गी-- 
दस हजार गज वल घट्यो, घट्यो न दस गज चीर ? 
भक्त सूरदास कहते दै-- 
ठुः्ससनक्री भुजा थकित भइ वसनरूप भए स्याम! _ | 
साडीका छोर न आया ! एक कवि कहते हैं-- 
पाय श्रनुसासन दुसासनकै कोप धायो, 
द्रुपदसुताको चीर गहे भीर भारी है। 
करन, द्रोन बैंठे त्रवधारी वहा, म 
कामिनीकी ओर काहू नेक ना निहारी है॥ 
gaa पुकार धाये द्वारिकाते जढुराई, 
aga दुकूल aa मुजबल भारी है। 
सारी बीच नारी है कि नारो बीच सारी दै, कि | 
सारी ही कि नारी है कि नारी ही कि सारी है ॥ 
दुःशासन थककर मुँह नीचा करके बेठ गया, द्र 
लाज और उसका मान रह गया | भगवन्नाम कीतनका 
प्रत्यक्ष हो गया ! - 
जय भगवानके पावन नामकी जय ! 


भीषम, 


` 


sae जो बढी ही सुन्दर मालूम होती 


t 


समय भगवन्नामक्रा कीर्तन अवश्य करना चाहिये | जहाँतक 


हो सके कीर्तन निष्काम एवं केवल प्रेमभावसे ही करना 
उचित है | 
“ge तो व्यक्तिगत नाम कीत॑नकी बात हुई । इसके बाद 
समुदायमे नाम-कीर्तनंका तरीका बतलाया जाता है। महाराष्ट्र 
और शुजरातप्रान्त्ै कीतैनकारोंके अलग समुदाय हैं जो हरि 
दास कहलाते हैं । ये लोग समयःसमयपर Abert, धमेसभाशओं 
ओर उत्सवोंके श्रवसरपर बुलाये ज ते हैं, इनका कीतेन बड़ा 
सुन्दर होता है | भगवांनकी किसी लीलाःकथाको या भेक्तौके 
"किसी चरित्रको लेकर यह लोग कीर्तन करते हैं। ARÄ 
किसी भक्तका कोई एक श्लोक या पद गाते हैं और उसीपर 
उनका सारा कीतन चलता है, अन्तमै उसी श्लोक या पदके 
साथ Aaa समाप्त किया जाता है। श्रारम्भमें, अन्तमें ओर 
बीच-बीचमै हरि-नामकी ga लगायी जाती है जिसमें 
श्रोतागण भी साथ देते हैं ! ये लोग गाना-बजाना भी जानते 
है ओर कम से-कम हार्मोनियम तथा तबलोके साथ इनका 
कीर्तन होता है बीच-बीचमें सुन्दर पद भी गाते हैं। इसमें 
दोघ यदी है कि इस प्रकारके अधिकांश कौतैनकारोंका ध्यान 
भगवन्नामकी अपेक्षा सुर श्रज्ञापकी तरफ अधिक रहता हे । 
` गुजरात विवाहे अवसर पर एक दिन हरिकीतेन करानेकी 
३ | अन्य- अनेक 
ARÄ धनका नाश किया जाता है, वहां यदि इस प्रथाका 


a प्रचार किया जाय तो लोगाँको मनोरञ्जनके : साथ-ही साथ 


बड़ा पारमार्थिक लाम हो सकता है । यह भी एक: तरहका 
सङ्क-कीतेन है | l 

इसके बाद वह कीतन Aa है जो सर्वश्रेष्ठ दै ! जिसका 

| इस Jaa विशेष प्रचार महाग्रभु श्रीश्रीगौराङ्गदेजीकी Sak 


हुआ । इस कीतनका प्रकार यह है । बहुत-से लोग एक 


स्थानपर एकत्रित होते हैं। एक आदमी एक बार पहले 
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. डालता है.। 
Fad है, उसके ` पीछे-पीछे ओर सब बोलते हैं, पर श्रागे ” 
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चलकर सभी एक साथ बोलने लगते 
घुनको सत्र एक स्वरसे बोलते हैं। ढोल, करतात, wy 
ओर तालियाँ बजाते हुए गला खोलंकर ass हो| . 


y 3 ग्रत 
बोलते हैँ | जब्र छुन जम जाती है तत्र स्वरका थान श्रा 
छूट जाता है । कीतन करनेवाला दल घुनमै मल हे ge 
हे, फिर कीतेनकी मस्तीमें बत्य ART होता क्यो 
ww it y 2 
नाचने लगती है, आँखोंसे अभुओंकी धारा बने लाती | aria 
शरीरज्ञान नष्ट हो' जाता है। नवद्वीप, बृन्दावन, शरवे . जिस 
रौर पण्ठरपुरमैं ऐसे कीर्तन बहुत हुआ करते | यह पीर | =e 
किसी एक स्थानमै भी होता है ओर घूमते हुए भी हेव भागी हैं- 
लेखकका विश्वास है कि ऐसे प्रे मभरे कीत॑नमैं HORT, जहां 
भगवान्‌ स्वयं उपस्थित रहते हैं । उनका यह प्रणहै- | ` लब्ध्वा 
हुँ वसामि वैकुएठे योगिनां हृदये नच। | जो 
aga यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद॥ | नहीं करते 
( आदिपु० (४४ बदनेसे = 
fe 
मैं बैकुण्ठमै या योगियोंके हदयमै नहीं रहा। | gg 
भक्त जहाँ मिलकर मेरा गान करते हैं में वहीं रहता ६ | लेनेमै सं 
इस प्रकारके. कीतनमै प्रेमका सागर उमदता i शोगोको 
E 
जगंत्‌भरको पावन कर देता है | इस कीतनमै ee a 
ae नेलनेमें 
सभी शामिल हो सकते हैं। जिसको प्रेम उपजा, । ? 
८ पति अनाचार 
लित हो गया, कोई रुकावट. नहीं | जात e 
कोई । हरिको भजे सो. हरिका होई Vat बी / | 
होकर समं “|| "नाः 
श्रेष्ठ है जो प्रेमसे नाम कीर्तनमें मतंवाला ६ .. 
होता है और दूसरोंको पावन करता हे | इस ad Al free 
am “ESP भ्‌ 
बड़ा लाभ ओर होता है। हरिनामकी SET a 
Se: es वर्क ऐमाझ ₹ 
पतित, पशु, Val तकके कानौमै जाकर nd जाता है 
पापमुक्त करती है। जिसके श्रवणरन्येसे भा | पुरुष ही 
_ हृदयके अंदर चला जाता. हे उसीके पाप = 


वामनपुराणका वचन दै ` 


नारायणो नाम नरो नराणां 
` प्रसिद्धचोरः कथितः प्रथिव्याम्‌ | 
ग्रनेकजन्माजितपापसश्चयं 
हरत्यशेपं श्रतमात्र एव॥ 
पृथ्वीमै नारायण-नासरूप नर प्रसिद्ध चोर कहा जाता 
| है, क्योकि वह कानॉमें प्रवेश करते ही मनुष्योंके अनेक 
TRAIRE पापोंके सारे सञ्चयको एकदम चुरा लेता है P 
जिस हरि-नाभ-कीर्तनका ऐसा प्रताप है, जो पुरुष जीभ 
j mat भी उसका कीर्तन नहीं करते वे निश्चय ही मन्दः 
| भागी हैं-- 
Ami जहम लब्ध्वापि यो विष्णुं कीर्तनीयं न कीतेयेत्‌। 
। लब्ध्वापि मोक्षनिःश्रेणीं स नारोहति इतिः ॥ 
जो जिह्वाको पाकर भी कीतनीय भगवन्नामका aaa 
| नहीं करते, वे दुर्मति मोचको ARAA पाकर भी उनपर 
i चढ्नेसे बञ्चित रह जाते हैं 1! 
gg लोग कहा करते हैं कि हमें जोर-जोरसे भगवन्नाम 
| हेनेमें संकोच होता है। मैंने ऐसे बहुत-से ग्रच्छे ग्रच्छे 
। लोगोको देखा है कि जिन्हें पाँच आदमियोंके सामने या 


। पोलनेमै, कठोर वाणौके प्रयोग, परनिन्दा-परचचामै) 
१| अनाचार-व्यमिचारकी बातें करनेमै लज्जा नहीं आती; परन्तु 


qi) मेगवेन्नामसे सभ्यतामें बट्टा लगता हो तो ऐसी विषमयी शुष्क 
त | PA दूरसे हो नमस्कार करना चाहिये ! धन्य वही है 
(|. जिसके भगवन्नामके कीर्तनमात्रसे, अवण ओर स्मरणमात्रसे 

इ हो जाता है । नेत्रोंमें आंसू भर जाते हैं, कण्ठ रक 
गाठ है। वास्तवमै वही पुरुष मनुष्य नामके- योग्य है । ऐसे 
| ष्य ही जगतूको पावन करते हैं । भगवान्‌ कहते हैन 
भागू गदूगदा द्रवते यस्य चित्त 

रुदत्यभीदणं हसति क्वचिच्च | 


| भगवनाममे लज्जा आती है । यह बड़ा ही दुभौग्य है ! यदि 
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२३ 
उदूगायति नृत्यते च 
मद्भक्तियुक्तो aad पुनावि ॥ 
( श्रीमद्धा० ११ | १४। २४) 
'जिसकी वाणी गद्गद हो जाती है, हृदय द्रवित दो 
जाता है, जो बार बार ऊँचे स्वरसे नाम ले-लेकर मुझे पुकारता 


lade 


है, कभी रोता है, कमी हँसता है ्रोर कमी लज्जा छोड़कर 


नाचता है, ऊं चे स्वरसे मेरा गुणगान करता है ऐसा भक्ति 
मान्‌ पुरुष श्रपनेको पवित्र करे इसमें तो वात ही क्या है * 
रन्तु वह अपने दर्शन और भाषणादिसे जगतको पवित्र 
कर देता है । | 
यही कारण था कि कीर्तन परायण भक्तराज नारदजी 
ओर श्रीगोरङ्गदेव दिके दर्शन और भाषण ग्रादिसे हीं 
अनेकों जीर्वोका उद्धार हो गया। र \ 
महाप्रभुके कीर्तनको सुनकर वनमें रहनेवाले भीषण 
सिंह, भालू आदि दिख पशु मी प्रेममें निमग्न होकर नाम | 
कीर्तन करते हुए नाचने लगे थे ! भगवान कहते 22 | 
अर्जुन-- 4 
गीत्वा तु मम नामानि नतयेन्मम सन्तिधों। | 
इदं ब्रवीमि ते सत्यं क्रीतोऽहं तेन GTN 
"जो मेरे नामोंका गान करता हुआ मुझे श्रपने समीप 
मानकर मेरे सामने नाचता है मैं सत्य कहता हूँ कि मै 
उसके द्वारा खरीदा जाता हू | _ 
कौर्वनकी महिमा क्या कदी जाय ? जो कमी कीर्तन 
करता है उसी भाग्यवानको इसके श्रानन्दका पता है 1 जिसको 
आनन्द प्राप्त करना हो वह स्वयं करके देख ले। वाणी 


केवल अनुमवकी वस्तु है ! 
यहाँतक बहुत Fae नामा जप) हु 
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भेद-कल्यना है । नहीं तो जप, स्मरण या कीतन सत्र एक 
हौ वस्तु है । श्रीमगवानके परम पावन नामका किसी तरहसे 
भी ग्रहण हो, वह कल्याणकारी ही है) नामके ही प्रतापसे 
प्रहादने जडमैंसे चेतनरूप होकर भगवानको अवतार TAF 
लिण बाध्य कर दिया | नामके प्रतापसे ही. वह श्रग्नि, सांप 
दिसे बच गया, जहर पीकर भी नहीं मरा | नामके ही 
प्रतापसे मीराके लिये जहर हरिचरणामृत हो गया। नामके 
प्रतापसे नारद, ब्यास, शुकदेवादि जगतू-पूज्य है | नामके ही 
प्रतापसे ब्रह्माजी सृष्टि रचनेमै समर्थ हुए । नामके प्रतापसे 
पानीपर पत्थर तर गये | नामके ही प्रतापसे हनुमानजी चार-सो 
'योजनका सागर अल्पायाससे लांघ गये । नामके ही प्रतापसे 
श्रीशंकर, रामानुज, वल्लभ, मध्व, निम्बाक, चैतन्य आदि 
आचायोंने भगवद्भावको प्राप्त किया ओर उसीके प्रतापसे 
आज उनके शिष्य और वंशज पूजित हो रहे हैं। नामकी 
` महिमा कहांतक कही जाय ! शेष, महेश, गणेश, शारदा 
भी जिसका वर्णन नहीं कर सकते, उसका वर्णन मै क्षुद्रमति 
क्या करूँ! जो एकबार नामका मजा चख लेता है, वह 
पागल हो जाता है, उसके सारे पाप-ताप मिट जाते हैं । वह 
स्वयं सुक्त होकर दूसरोके लिए मुक्तिका मार्ग प्रशस्त कर 
देता है | संतोंने इसीके बलसे जनताको मुक्तिकी राह बतलानेमै 
सफलता प्राप्त की थी । नाम ही जीवन है, नाम ही धन है, 
नाभ ही परिबार है, नाम ही इज्जत है, नाम ही कीर्ति है, 
नाम ही स्वग है, नाम ही अमृत है ! 
न नामसदृशं ज्ञाने न नामसहशं व्रतम्‌। 
न नामसदृशं ध्यानं न नामददशं फलम्‌ ॥ 
न नामसदृशस्त्यागो न नामसदृशः MA: | 
न नामसरृशं पुण्यं न नामसदृशी गतिः ॥ 
नामेव परमा मुक्तिनौमिव परमा गतिः। 
नामेव परमा शान्तिनीमेव परमा स्थितिः ॥ 
नामैव परमा भक्तिनीमैच परमा सतिः। 
नामैव परमा प्रीतिनामेव परमा स्मृति: || 


नामेव कारणं जन्तोनोमेव प्रभरेव च। 
` नामैव परमाराध्यो नामव परमो गुरु: ॥ 
“नामके समान न ज्ञान है, न त्रत है, न ध्यान है, 
कल है, न दान है, न शम है, न पुण्य हे ओर न कोई 
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आश्रय है । नाम ही परम मुक्ति है, नाम ही परम गति) 
नाम ही परम शान्ति है, नाम ही, परम निष्ठा है, नाम | 
परम भक्ति है, नाम ही परम बुद्धि है, नाम ही पसरी) eA 
हे, नाम ही परम स्मृति है, नाम ही जीवका कारण है, ap 
ही प्रभु है, नाम ही परम आराध्य है और नाम ही प 
गुरु है !? भगवान्‌ कहते हैं, हे ग्र्जुन-- 


(“an 
नासयुक्तान्‌ जनान्‌ दृष्टा स्निग्धो भवति यो av j 
स याति परमं स्थानं बिष्णुना सह मोदते॥ र 
तस्मान्नामानि कौन्तेय सजस्व हढमानसः!| उपदे 
नामयुक्तः प्रियोऽस्माकं नामयुक्तो भवाजुन॥| महि. 
“नामयुक्त पुरुषोंको देखकर जो भनुष्य प्रसन्न होता है क और 


परमधामको प्राप्त होकर BA विष्णुके साथ आनन्द कस 
है। अतएव हे कोन्तेय ! दृढ़ चित्तसे नाम-भजन | 


है नक 
नामयुक्त व्यक्ति मुझे बड़! प्रिय हे । हे aaa! तुम नाप. 
युक्त होग्री V लि 

यदि भारतीय हिंदू-जातियोंमें कमी एकता हो सकती. नहीं 
यदि जगतूका सारा आस्तिक-समाज कमी प्रेमके एक पू ३--“नाम 
AT सकता है, यदि कमी जगत्‌्मै विश्वप्रेमका पूरा nèf, होता 
सकता दै तो मेरी समझसे वह भगवन्नामसे ही समभ | हे।| 
आज भगवानको भूलकर लोग कार्य करते है eae] ` os 


उन्हें सफलता नहीं मिलती । मैं तो सबसे यही प्राथना * | 
हूँ कि वैरविरोध, हिंसा-मत्सर, काम-क्रोध, रसि 
यथासाध्य परित्यागकर सव श्रीभगवन्नामके साधने | 
जायँ । मेरी ant इसीसे लौकिक और पारलौकिक W 
प्रकारकी सिद्धियाँ प्रात्त हो सकती हैं। (१) नाम | 
सङ्ग, (२) प्रतिदिन नाम-जपका कुछ नियम, (३) | 
बैराग्यकी भावना और (४) संतोंके जीवनचरित्रका अ 
ये नाम-साधनमें वड़े सहायक होते हैं । इन EL 
यतासे नाम-साधनमै सभीको लगना चाङिब्रे | मेर 
zz विश्वास है कि नामसे असम्भव भी सम्भब हो a 
और इसके साधनमें किसीके लिये कोई रको: | 
ऊँचे वर्णका हो, नीचेका:हो, पण्डित हो, मृ aah 
इसके अधिकारी हैं, बल्कि ऊँचा वही है, वढा. 
भगवन्नामपरायण है, जिसके मुख और मनसे नि 
प्रेमपूर्वक श्रीभगवन्नामकी ध्वनि निकलती 


— 
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॥ श्रीहरि; | 


S l e हार = 
गी नाम-माहात्म्यक नियम 
श्री नगवन्ना मके त्म्यका > करके श्री गन s मद 
Pa उह्य-श्री भगवन्नाम ; माहात्यका वणन करके श्रीभगन्तामका प्रचार करना, जिवसे सांसारिक जीवो: 
का कल्याण हो 


न| , a oa 
पमा 7 नयम += ४-जिनके पास जो अंक न पहुँचे, वे अपने 
१--नाम-माहात्म्य” में श्री पूव आचार्य महानु डाकखानेसे पूछ, वहाँसे मिळनेतराले उत्तर | 
dl i g; H > को हमें मेज पर अल डं 
|| भावो, भद्दात्माओं, अजुभव-सिद्ध सन्तोके को हमें भेजनेपर दूसरी प्रति बिना मूल्य भेजी | 
1 उपदेश, उपदेशप्रद-वाणियाँ, श्रीभगवन्नाम जायगी । | 
~ = A . A 
हिमा ओर भक्तिसम्वन्धी लेख एवं श्रीभगवान्‌ 
| महिमा ओर भक्तिसम्वन्धी लेख एवं श्रीभग ४--“नाम-माद्वाल्य” का वार्षिक मूल्य डाक व्यय 


| ओर उनके अक्तोंके चरित्र ही प्रकाशित होते है । 
A २-लेखोंके बढ़ाने, घटाने, प्रकाशित करने या 
न करनेका पूर्ण अधिकार सम्पादकको है। 

लेखोंमें प्रकाशित मतका उत्तरदायी सम्पादक 
नहीं होगा | 


सहित केवळ २८-) दो रुपये तीन आना है। 


६--वार्षिक मूल्य मनीआडरसे भेजना चाहिये । 
वी०पी० से मंगवाने पर।) अविर रजिष्ट्री 
खर्चके लगते हैं और समय भी अधिऋ 
लगता है । 


A होता है । ग्राहक किसी भी झासमें बन सकते ७--समस्त पत्रव्यवहार व्यवस्थापक) AAA 
al है । किंतु उन्हें जनवरीके अंकसे निकले सभी कार्यालय मु० पो० वृन्दावन ( मथुरा ) 

aj अंक दिये जायेगे । ८ के पतेसे करना चाहिये | 

a 


छ| TARRA” भगवन्नाम-प्रचारकी दृष्टिसे निकलता है। इसका | 
७ जितना अधिक प्रचार होगा, उतनी ही भगवन्नामप्रचारमे वृद्धि होगी; | 
a| अत; कृपा कर समस्त प्रेमी पाठक इसे अपनायें । इसका मूल्य बहुत कम 

| पेल २०) है। आज ही आप मनीआरडर द्वारा रुपया भेजकर इसे 
ai a आरम्भ कर दीजिये और अपने इष्टमित्रोंको भी इसे मंगानेक | 
इमौ] ` १ TS : : ae 
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(2: र|जस्टछ Fo ए ५ 
॥ श्रीहरिः ॥ > To ए इहा 


श्रांभगवन्नास जप erie 


श्री वुन्दावनम लगभग 
ट परमः 


चु प्या 


Fay) जप एवं संकीतन व 
A) जोर पेसोंकी सहायता ८ 


es एक लाख श्रीभगवजाभजप कर : 
हरे कृष्ण हरे कृष्णा HAY 


Sag ee y qesi 


| कलियगमें संसारसागरसे पार उत 

दी भगवन्नाम जप करना ही शखोंगे TTT ६ । सभा मे 
धिकसे-अधिक भगवन्नाम-जप करनेकोचेष्टकरनी चाहिय । 
` जो महानुभाव अपनी ओरसे गरीब माझ्या हारा शै 
जाना चाहें, ये कृपाकर हमें सूचित करें । भजनश्रममें लगभग ६ 
Wea meat आती हैं, जिनमेंसे इस समय लगभग ६३४ मह्या 
दाताओंकी MW भजन कर रही हैं। बाको gA भजन a 
O लिय हम सभी प्र मी सज्जनोंसे निवेदन करते हैं कि आप a "i: 
a और प्रेम के अनुसार जितनी माइयो द्वारा जितने मासके लि 
कराना चाहें, अवश्य करावे एवं goa इष्ट-मित्रोंकी भी भजन 


प्रोत्साहित कर । a 
ug माईको नित्य प्रति साढे चार आनेको सहायता ८ a 


t 


aeaee a a शो SS बणका हो, नीचेका हो, पण्डित हो, २ 

नामैव कारणं जन्तोर्नामैव प्रभरेव च। इसके अधिकारी हैं, बल्कि ऊँचा वही है, बा 
' नामैव परमाराध्यो नामेव परमो गुरुः॥ भगवन्नामपरायण है, जिसके मुख और मनसे नि 
| - “नामके समान न शान है, न त्रत है, न ध्यान है, न प्रेमपूर्वक श्रीभगवन्नामकी ध्वनि निकलती ul 
पल है, न दान है, न शम है, न पुण्य है 
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॥ श्रीहरिः ॥ 


विषय-सूची 


[ सितम्बर सन्‌ १६५३ | 


O ___ १-अद्सुत माधुरी | o गदाधर अट्ट 


.२--एक आदश ` गोविन्दसहाय वमी साहित्यरत्न 

३-रसना निसिबासर राम रटो. | . संत कबीरदासजी 

४ भगवानका भजन रावत चतुर्थुजदासजी चतुर्वेदी 

५--न्रह्मचर्य et ` - हरिहरनाथ भारद्वाज 
:  ६--इस युगमें कौन सुखी 2 | 2 पूज्यपाद महर्षि सोहनजी महाराज 
| _७--भगवानक्री प्रधान इच्छा रामलाल पहाड़ा र 

=--श्रीस्वामी शङ्कराचायं कृत श्रीविष्णु स्वरूप वणेन Go गदाधरजी शर्मा व्याकरणीचार्य 
/ ` ` “नाममाहात्य” के ग्राहक महालुभावोंसे प्राथना ॥ 

| ° 

D (१) प्रतिमास प्रथम सप्ताहमें “नाम-माहात्म्य” के. अंक कार्यालय द्वारा २-३. बार जाच कर ar 000 
` हूँ, फिर भी किसी गड़बड़ी के कारण अंक न मिले हों तो उसी माह में अपने पोस्टआफिस सेलि, ण 


x 
शिकायत. करनी चाहिये और जो उत्तर मिले, उसे हमारे पास भेजने पर ही दूसरा | 


जा सकेगा | 


(२) प्रत्येक पत्रव्यवहारमें अपना प्राहक-तम्बर लिखनेकी कृपा करें एवं उत्तरके लिये | 


काड या टिकट भेजने चाहिये । पन्नव्यवहार एबं वार्षिक चंदा निम्न पतेपर स्पष्ट 
` कर भेजिये। 


` ` 5 _ _ ्यवस्थापकः-“नामःमाहात्म्य’ कार्यालय म 
पोस्ट" खुन्दावन ( 


मथुरा)! | 


` सम्प्रादकःतथा प्रकाशक---गोरगोपॉल'मानसिहका, श्रीभगवान भजनाश्रम, वृन्दावन. a 
Sr मुद्रक=चरामसोहुन शास्त्री, श्रीगोविन्द मुद्रणालय, काशी | 
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व -AERE वृन्दावन, सितम्वर सन्‌ १६५३ 


६६ 


मोहन-बदनकी सोमा । 
5 जाहि” देखत ` उठति सखि आनंद की गोमा॥ 
न धीर अधीर कछु कछु अखित सित राते। 
Bs प्रिया आनन चंद्रिका मधु “पान रस माते॥ 
al कलहंसिका मुख कमल रस राची। 
पवन Wat अलक अलिकुळ-ऊलह सी माची॥ ६ 
ललित लोल. कपोल कुंडल AFL ARMA). 
À gis fag सोदामिनी जनु ae नट चटसार॥ 
बिमल जलक get मुक्ता नासिका दीनो॥ , 
ऊच a असुर गुरु उदो सौ कोनो॥ 
wig सोहनिका कहो अरु भाल कुमकुम gl - , > 
स्याम amt रेख परि मसु aR ऊम्यो इंद ॥ a: 
"लग्यौ मन ललचाइ तातें टरत नहिं टारथो। Bie 
: अमित अदभुत माधुरी पर गदाधर वारयो.॥ ,.. 
9 +-गदाधर He in र्थ 


$2 


tee, 
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एक आदश 


गोविन्द्सहाय वमा साहित्यरत्न 


(३रबरने सुन ही तो ळी पं० शिवनारायणने कुछ 
गंभीर होकर कहा V 
कैसी सुन ली' सुशीळाने उत्छुकताके साथ पूछा ।' 
“विवाह तय हो गया । पं० देवीलाल समाजके 
सम्मानित व्यक्ति हैं । आयु अबश्य कुछ अधिक È | 
परन्तु फिर सी जोड़ी बुरी नहीं ।' 
सुशीला चौंक पड़ी--पं० देवीलाल के साथ £' 
घर अच्छा है, ईश्वरने साना है) लडकी सुखी 
रहेगी--आगे उसका भाग्य ? पंडितजी गंभीरताके 
साथ कहते गये | 
पंडित शिवनारायन एक सम्भ्रान्त कुल के व्यक्ति 
हैं। लड़कपन सुख में बीता । पिता प्रसिद्ध कथा- 
वाचक थे । आप अच्छी थी । एक बार की कथाको 
agli ३०-४० से कस नहीं थी । परन्तु आज'““! 
युग बदल चुका है. | कथाओं में यजमानकी ओरसे 
रो भींक सवा रुपये से अधिक नहीं । गुजर चलना 
कठिन हो गया | साध्वी सुशीला इन दिनोंको भी ' 
भीतरसे रोकर ओर बाहरसे हंसकर काटती थी । 
पंडितजी प्रायः सुखद अतीत की मधुर स्मृतियोंमें 
बिकल हो उठते थे । वे खोचते-ये दिन भी देखनेको 
भाग्यमें बदे थे 
सुनीता पंडितजीकी एकमात्र कन्या थी । जीवनके 
केवळ वारह बसंत उसने देखे थे। सात मास ऊपर 
हो चुके थे | 
` “अष्ट वषी भवेत्‌ गौरी” में विश्वास रखनेवाले 
go शिवनारायन उसके विवाहकी चितामें घुले जा 


र्दे थे । जातिकी- ALAM भी दहेज ia. LE 


सारा त्रो 
चर्या वै 
a निवृत 

था । पंडितजीके पास देनेको तो एक फूटी न j| करता 
न थी । दे रात-दिन चिंतातुर रहते | | बीच में 
सुनीताका शैशव सुखमय बीता न घरी T । 
थी, न बाहर की । माता-पिताकी इकलोती पंत मा 
लाडप्यार्मे पली थी । फिर भी उसमें dary, वग । प 
जीवट थी | उसमें वह प्रतिभा थी जो विते वच्चा यात उठ 
ही पायी जाती है । थोड़ी ही आयुमें उसने रामाए' र 
आर भगवत्गीताका अध्ययन कर लिया । |: लट 
पौराणिक गाथाओंसे वह परिचित हो R ETAT 
तीयताकी दृष्टिसे बह धर्मको कुछ-कुछ समझने हा अधीन 
पंडितजी यद्यपि अंग्रेजी शिक्षाके बिरोधी ये पर a 
सुनीताने येन केन प्रकारेण नबीँ पास कर ak o 
दिन बीतते चले | पंडितजी अपने ne करते ह 
व्यस्त थे, सुनीता अपने विचारोंकी $ i va 
अनेक महत्वाकाज्ञाएं उसके मतमें उता > 
विलीन हो जातीं । जीवन-पथ उसके लिए. ॥ wes 
विषय था । अध्ययन और मनन सुनीवा का a 
सहारा था । भारतीय संस्क्रतिकी पक्की * | घंटों i 
उस पर पड़ ही चुकी थी | निळ 
z ad दिव्यः 
jo शिवनारायणने कुछ भी सो ईश्‍वर 
बेमेल बनी | वधू चौदह वर्षकी और वर MES 
कुछ ऊपर | पंडित देवीलाळ See बर चितन 
लदमीकी उनपर कृपा थी । एक ठुका हक जगतः 
ठोक चलता था । दिनभर दूकानम caf रटसि 
रातको शांत होकर उसीके सम्बन्धी. छौँ कार्य: 


भी 
ता अल्पवयस्का होते ई 


ion, Haridwar 


| | करना 


Beee पए 
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सारा Ah अपने ऊपर उठाए हुए थी। उसको दिन- 


| चर्या वँधी हुई थी । खबेरे चार वजे उठकर नित्यकम 


a निवृत्त हो समय पर भोजन वनाना, चौका, वरतन 
इत्यादि । सभी काम उसके सिर पर थे | 
बीच में कुछ समय निकालकर वह धमग्रन्थोंकी पढ़ती 


| दती | आज उसके सामने एक महत्वाकांक्षा थी कि 


. ~ 1, + 
„|| वह भारतीय संस्कृतिको लेकर एक AEM नारा 
|| बने | पंडित देवीलाल को सुखी रखने में उसने कोई 


| चक्कर लगाया. करते हे । 
| अधीन है, फल देवके हाथ । क्रियमानका निर्माता 
| मानव है । संचित घटते-बढ़ते रहते हैं, परन्तु प्रारव्धसे ' 


| यात उठा न रखी । 


मायामय जगत मानव जीवनके लिए परीक्षा- 
है। सुख-दुख इस जीवनमें धूप छांहकी तरह 
हुँ । कार्य करना मनुष्यके 


पीछा भोगनेके पश्चात्‌ ही छूटता है। इसीको दैव- 
गति व निर्यात कहकर लोग मन समभानेका प्रयत्न 
करते हैं । वास्तवमै तो मन चेती नहिं होत है, प्रभु 


' चेती ततकाल | 


सुनीताकी आघुके मानसे उसका अध्ययन मनन 
AR अनुभब कहीं आगे बढ़ा हुआ था । कभी-कभी 
आधी रात तक जागकर वह शून्याका्की तरफ 
घंटों देखा करती । शुभ्र घ्योत्सनामें उसे विभुकी 
Tae ज्योतिकी अनुभूति होती । तारक मंडल्ती उसे 
दिव्य-संदेश दिया करती थी । वह रातके arated 
ईवरकी अणु अगुमें व्याप्तिका अनुभव करती | कभी 
केभी वह स्वप्नलोकमें विहार करने ढगती | उसके 


चितनका विषय इहलोककी निस्सारता और अध्यात्म: 


Ta तथ्यता के चित्र उसके सामने आते ओर 
R आल हो जाते | विश्वको वह एक तपोमय 
काय क्षेत्रके रूपमें देखती आये संस्कृतिकी छाप 
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तो उसपर पड़ी ही हुई थी । परन्तु कौन जानता था 
कि उसे इस जीवनमें कठोर Was ही सामना 
करना पड़ेगा | 
X +r x 

सुनीता आज बह सुनीता न थी । हिन्द जातिका 
कठोरतम अभिशाप सिरपर लिए वह वैधव्य यातना 
को मौन ओर शांतभावसे सह रही । हिन्द विधवा 
समाज सबसे अधिक सिरस्कृत और निराश्रित प्राणी 
होता 2 | गार्हस्थ जीवनका सुख उसके भाग्यमें सात 
वर्षका ही लिखा था । सुनीताका अपना पथ स्पष्ट 
था | समाजके लिए वह एक उळमन थी, समस्या ओर 
पहेली थी । कुछ उसके प्रति सहानुभूति रखते थे 
ओर कुछ कुत्सित भावना | कुछ व्यक्ति ऐसे भी थे 
जिनके लिए बह उपेक्षाका विषय थी। घरको बड़ी 
वढी स्त्रियाँ उनके लिए वह तिरस्कृत थी । अभागिन 
थी और न जाने क्या क्या | वयोवृद्ध पंडित रामधन 
उसे तपखिनीके रूपमें देखना चाहते ये। उनका दृढ़ 
विश्वास था कि हिन्दू विधवाके लिए संसारसे विरक्ति 
के अतिरिक्त कुछ कर्तव्य शेष नहीं रह जाता | बाबू 
हरविलास कट्टर आये समाजी थे और थे विधवा 
विवाहके पणे समर्थक | उनके पीछे वीसवीं सदीमें 
पला हुआ नवयुवकोंका दल था | वह दल उपयो 
गितावादके सामने थमको सदा गोण मानता आधा 


है aa हरविलास इस प्रयत्तमें थे कि सुनीताको. 


पुनर्विवाह कर लेना चाहिए | अपने विचारका समथन 


वे अनेक शास्त्रों और तके Basta किया करते थे t3 
परन्तु अभी तक सुनीता तक कोई प्रस्ताव a 


साहस उनमें न होता था । दु 
x x oa 
एक वर्ष बीत गया । सुनीता पारिवारिक वंधनोंसे | 


vy 
५, 
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७ भः 


घबराकर कुछ ढीठ हो चली थी । बड़ी बढी स्त्रियां 
थो उसे असाध्य बीमारी ससझकर छोड़ रही aT | 


इनकी अभिव्यंजनामे कटक्तियाँ और कठोर व्यंग्य 


अब भी थे। वे उसे जी भर कोसतीं और मन समभा 
लेती । इसके आगे सुनीता पर उनका कोई नियंत्रण 
नहीं रहा । सुनीता घरके काम काजके बाद दीन- 
दुखियांकी सेवामें अपना समय बिताती। 

वह अपने भगवानका अस्तित्व दीनदुखियो की 
सेवामें मानती थी । परन्तु उसकी आयु और आक- 
षक मुखात समाजसेवाका ध्यान करनेवाले 
व्यक्तियों के लिए विचारणीय विषय बने हुए थे | 


Go रामधन भी उसकी इस सेवा वृतिसे प्रसन्न न 


थे | वह चाहते थे कि सुनीता जन सम्पर्कसे दर 


अपने आपमें घुलती हई एक हिन्दू विधवाके रूपमे 
दिखलाई दे । उन्हें जन-सेवा जैसे FAN कोई आस्था 
न थी । वाबू हररावलास भी पीछे लगे थे। आखिर 
एक दिन उन्हो ने अपने भाव व्यक्त कर ही दिये। 
उन्हाने अपने प्रास्ताओ के समथनमें पूर्ण पांडित्य, 
नीति और कुशलता से काम लिया सुनीता मोन रही। 
बाबूसाहव AHH उनका जादू असर करने लगा है। 
एक मास ओर बीता । बाबू हरविल्ासने फिर 

वहाँ प्रस्ताव सामने रखा | अपनी युक्तिके समर्थनमें 
उन्होंने मनुष्यके अमानुषिक व्यचहारोंको बड़ा भयंकर 
रूप देकर कह डाला । समाजकी नृशांसताका चित्र 
भी उन्होंने खींचा । ईर्ष्या, स्वाथे छोलुपताके भी 
अनेकों उदाहरण दे दिये । समाजमें ख्लीके असहाय 


अस्तित्वकी ओर उन्होंने सुनीताका ध्यान आकर्षित . 


क्रिया | संक्षेप में, उन्होंने पुनर्विवाइको शास्र सम्मत 


धमं सम्मत ओर सर्वथा उचित सिद्ध कर दिया | 
. सुनीता मौन थी।` . rae 


“ गंगा किनारे एक छोटी-सी ङुटियामें उसने a 


- हो{वह अपना समय अध्ययन, भगवत्‌ भजन भा 


« समाज THA परम्पराएं होती हैं, EGA 
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ऐसी दशामें यह आयोजन तो करना ही जैक मान्य 
च्छासे अनिच्छास । मनुष्य परिस्थितियोक द वस्न है 
होता है । कहते हुए बाबू साहब aay | काता 
निराशाका इन्द लिए हुए घर चले गये । उन्हें ay मुख्य र 
अपनी विजयके आभासपर गये होता था क « 
अनिश्चित स्थितिकी आशंकास मनसें व्यप्रता। 


| बीच ह 
x x x 


g 

€ 
तात्पर्य 
श्यकता 
प्रतो क 
। स्मिक 


सुनीताकी आयु इस समय चौबीस वी ह 
1 है । उसका जीवन बहुत कुछ बदल चुका | 
घरस उसने अपना सम्बन्ध बिच्छेद कर fea 


रहनेकी व्यवस्था कर ली है । नित्य sala fal चिरसुर 
' सकती 
रहा थ 
जाय | 


दीन अपाहिजोंको संबामें लगाया करती है! बो. 
अपनी अपनी भावनाके अनुसार उसे देखते ह| 
कोई उसे तपस्विनी समझता है और कोई will 
कुछ ऐसे भी लोग है, जिनकी दूषित भावनाएं %| 
उस अंघेरेमें ढकेलनेके लिए प्रयत्नशील है १ 
सामान्य मानव गिर जाया करता है । सुगी 
जनमत जानने और सुननेका समय ही नहीं ९ | 
उसका एकमात्र सहारा प्रभा नाम स्मरण आर | 
अनेकों दुखियोंकी दुआए हैं जिनकी सेवा बई * 
जानसे करती है बाव हरविलास कठिन काम मे 
कर भी अभी निराश नहीं हो बैठे । वे एंक वार 

सुनोतासे मिले | फिर बही किस्सा, प्रष्ठ सं 

साथ । सुनीता चोक उठी, उसका मौन भग र 
वत्रजी आप भारतको पश्चिसके चश्मेसे दै 
सहपि दयानन्दने इस सम्बन्धमें कुछ भा क छ 
व्यक्तिका धमे, समाज गत घमसे मिन्त छ ath 


सं 
भी सुर 
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वातें उसके सामने आने लगी । पंचभूतसे बने इस 
शरीरपर उसका विशेष मोह नहीं रहा था । आत्माके 
अमरत्वपर उसका दृढ़ विश्वास था । इधर समाजक्रे 
तथा कथित नेताको तो अपनी धुन लगी ही हुई 
थी । साम, दामसे जब काम नहीं निकलता तो दंड 
भेदका उपयोग किया जाता दै । नोतिके यही चारण 
हैं। वावू हरत्रिलासक्रा आज अंतिम प्रयोग है। 
उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा की हे--इस पार या उस पार । 
सुनीता ने सव कुछ देखा, सुना और कहा । वह ae 
जानती थी क्रि समाज उसको चेन न लेने देगा। वह 
= थी । अतीतके चित्र उसकी वंद आंखोंके भीतर 
ही भीतर दिखने ढगे | वर्तमानका उसे भान न था । 
भावीका मधुर रूप उसके हृदयमें अंकित हो गया । 
नेत्रोंसे अविरल अश्रुधारा बहने लगी | वह समाधिस्थ 
सी होती जाती थी । लोग सममते थे मूच्छित हो 
गई है । पाँच मिनिट, दस मिनिट, पन्द्रह मिनिट!” 


०२ अश्रओंका प्रवाह रक चुक्रा था । सुतीताके TAS १ 


अंतिम बार 'ओम' निकछा और फिर 


ना” EE 


रसनाँ निसि-बासर राम रटो ! 


a भिदे भव संकट दुर्घट है तप तीरथ. जन्म अनेक अटो | 
कलिमें न विराग न ग्यान कहूँ सब लागत फोकट HE जटो ॥ 

नट ज्यों जनिपेट-कुपेटक कोटिक चेट्ककौतुकठाट A । हक: 
तुलसी जो सदा सुख चाहिअ तो रसनाँ निसिबासर राम रो ॥ . A 


ME lx. 
ty] मान्यताएँ होती हैं । वैयक्तिक aa कुछ और ही 
गी दृ| वस्नु है । वह इस लोकसे अधिक परलोककी चिता 
aM करता है। था यों कहा जाय कि उसकी चिताक्रा 
हे मुख्य केन्द्र बिन्दु इस जीवनके वाद को स्थिति है | 
fi | “इसमें आपका क्या तात्पय है !? वावूहुरविलास 
T | बीच ही में बोल उठे | 

' सुनीताने शॉतिपूवक सममाते हुए कहा-मेरा 
प्री ॥ तासे यह है कि पश्चिममें विवाह समाजगत आवः 
का ह|| श्यकता है और gat वही धार्मिक पवित्रताका 
fag) प्रतोक है 1 उसका daa भौतिक ही नहीं, आध्याः 
ब्र त्मिक भी है। इस नश्वर शारीरके gas लिए 
i न|. चिरसुखको gau देना बुद्धिमत्ता नहीं कही जा 
जन भे। सकती V वाव्जी अवाक्‌ थे । कुछ समममें नहीं आ 
Sia) रहाथा कि अब आगे किस युक्तिसे काम लिया 
ai है जाय | 
Ril x x x 
भए संघर्ष चलता ही रहा । संसारसे तटस्थ होकर 
हैं, gl भो सुनीता चैनसे नहीं बैठ सकती थी । नित नई 
नीत | 
| 
aa 
वह १ 
a ate q 
बार Ft} 
100) 
गा 
ai 
at 
att 
ad | 
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भगवान का भजन 


लेखक- रावत, चतुभुजदासजी चतुवंदी--भरतपुर-- 


एक कहावत है “सब तज हरि भज” वास्तव 
में यह कोरी कहावत ही नहीं हैं परन्तु अनेक शाखों, 
पुराणों और निगमानिगम का तत्व दै, निचोड दै 
आर यह है सन्ता के तप का फल | 
जिन्होंने अनेक ठोकरें खाई' है. संसारी जाल 
में फंस कर परमाहित हुए हैं ओर जब उनको यह 
संसार असार लगने लगा हे तब उक्त वाणी का 
gama हुआ है । इसमें भी जिनके अच्छे कमे 
होते हैं उनको हो यह प्रकाश प्राप्त होता है अन्यथा 
अनेक प्राणी यों ही छटपटाते चले जाते हैं। जिसने 
भक्तिमागे का अनुसरण कर लिया है. ओर जो 
संसार को मायामय समक चुका है यहां की वस्तुओं 
'से जिसको विराग हो गया है ओर उसके मन में 
यह बात जँच गई है कि सार हें तो इस संसार में 
भगवान का भजन ही है और सब मिथ्या है तब 
बह ऐसे शब्द अपने अन्तस्तल और स्वानुभव से 
कहता हुआ श्रन्य संसार के उन जीवों को जो माया 
मोह ममता में HA हुए प्रभु को न मानकर अनेक 


प्रकार के पापाचार तथा अत्याचार करते हैं. उनको 


चेतावनी देकर सन्माग पर आने की प्रेरणा की गई 

' है कि तुम लोग किस संसारी चक्र में फसे हुए हो । 
जिसे तुम सब कुछ समक. बैठे हो वह मिथ्या है 
आर जिससे तुम विमुख हो वही तुम्हारा कल्याणप्रद 
मार्ग है। भक्तखामी नन्ददास ऐसे लोगों को 
चेतावनी देते हैं । 
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रामकृष्ण कहिये उठि भोर 
प्रत्येक गृहस्थ को प्रातःकाल उठकर TAT) 
भगवान के कल्याणकारी, मंगलप्रद नामों a 
उच्चारण करना चाहिये और वे नाम भगवान के है| 
रामकृष्ण जयरामक्रष्ण, ओंम जय शिवराम गोपा 
गोविन्द्‌ | | 
एक आदमी कुछ दूर पर बैठा २ कह रहा | 
या रट लगाये हुए था। “राम कहो आरण 
मिलेगा? मैंने देखा कुछ आदमी उसकी इस पा 
की खिल्ली उड़ा रहे थे मगर षह अपनी ध्वनि || 
मस्त था “राम कहो आराम मिलेगा” के FY 
अर्थ लगाये जा रहे थे। कोई कहता था किर्र 
इसलिये कहना चाहिये जिससे आराम याती S 
मिले । बस केवल इसके लिये राम स्मरण 
जा रहा है.। साधारण बुद्धि के ag के 
इतना समक लेना भी बहुत है ! परन्तु असर 
ब उसका था कि यदि तुम राम कहोगे ती 
राम तुमसे आकर मिलेगा | देखिये राम dl: 
राम--मिलेगा। और जब राम को प्रात छ 
वहां पर सुख, शान्ति की प्राप्ति होगी aa! 
प्राप्त हो गई वहां संतोष का निवास होगा 
जहां संतोष प्राप्त हो गयी वहां फिर aa id 
समान है । जिसके कित में इस भावना कह 
गी 


RA A 


SSS A 


हुआ कि वह राम का प्यारा बन गया a 
चेतावनी देता हुआ प्राणियों को सचेत करता 


] “sro 
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“ज्ञो तू रामनाम चित धरतो” घूमता फिरता है । सद्गुरु कृपा से दी उसे ज्ञान 


प्राप्त दो सकता है तव वह अपने राम को 
तै होतो भवपार जगत. से भक्त नाम तेरो परतो a f तब T राम को अपने में 
[सारी सकता ६. | सद्गुरु विना ज्ञान प्रा 
अन्य संसारी पद तो येनकेन प्रकारेण , मनुष्य a J ज्ञाने प्राप्त नहीं हो 
2 डि सकता | गोविन्द का ज्ञान कराने वाले गुरु ही हैं। 
प्राप्त कर भी लेता है परन्तु भक्तपद बिना प्रभु की र क 
| हो मि क ह यायाय है प्रकाश अर्थात्‌ जो ज्ञान का 
कृपा के प्राप्त नहीं होता । इस पद प्राप्त क लि 


; ed 2 रा 
चाहिये वैराग्य और मोह ममता का त्याग तब यह ह ENR २ आजित 
भक्तपद प्राप्ति का अधिकारी जीव हो सकता; है । दो और भगवान नाग क 

संसार में हम को इस प्रकार रहना चाहिये = से सदगुरु की प्राप्ति हो जाती ह ही 
जल में कमल । प्रभु में इस प्रकार लिप्त रहना चाहिये लगन और चाहे राम २ तो गण 7 
जैसे तेल में बत्ती । बत्ती प्रकाश उसी समय तक और रट मां अगवा हलत ता वी) 
|. है जब्रतक उसका तेल का साथ रवा है ओर उको व्यता अगाव a= की 
इसी प्रकार जीव जबतक प्रकाश करता दै. जबतक उपड़े तज को सममकर क त त 
उसके शरीर में राम है। राम के न रहने पर तो 


= भगवान के नामों में बढी शक्ति दै यदि कोई 
मरा है। यह राम प्रत्येक प्राणी में वास करता 2 


a 7 वास्तविक भक्ति से स्मरण करे | 
८६ पन 177 वाली बात 
त. मन खोजा व जैसे सूर्य का प्रकाश सव पर एक सा पढ़ता दै 


Vor 


fait) लोग स्थान २ पर भटकते फिरते हैं अनेक प्रकार को यु सत्र एक सी चढती दै ओर मेघ जब बसते 
के ए|. बाते करते हैं परन्तु अपने अन्तस्तल को नहीँ, हो सरात्रोर करते ही हैं इसी 
री [| टटोलते | इसका यह कारण है कि उनको न तो हैं तो उस स्थान कं 


अ २ भगवान भो अपनी कृपा सब प्राणियों मे 
अपने पर विश्वास है ईश्वर पर ही। छग की N Pee करते हो हें | | 
नाभि में कस्तूरी का वास है ओर जब उसको उसकी : भेश्वर को हमारा इतना ध्यान 
सुगन्धि आती है तब वह इधर उधर जंगल में जि पु SS aca 2 कि उस 
है तो हमारा भी ae प्रथम We र 


तो भागता फिरता है वह अज्ञान है यदि उसे यह ies feat 

स्मरण किया 
ही a ज्ञान हो जाय कि जिसकी महँक के लिये मैं इधर KIER प्रभु का हस a ee ‘3 सुपर भौ 4 
a) उधर मारा सारा फिर रहा हूँ बह मेरे ही अन्दर दै करे जिससे हमारा = 


तब वह क्यों दोड़े। इसी प्रकार मनुष्य VARI परलोक भी । 


- o 
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ब्रह्मचर्य 


लेखक 


चूरू ( बीकानेर ) 


मुक्तापीतपयोदमो क्तिकजवावर्ण्रुखैः पञ्चभि 
खत्तयेरस्वितमीशमीन्दुमुकुट पूर्णेन्दुको टिग्रभम्‌ । 
शलंरङ्ककृपाणवजरदहनान्नागेन्द्रघण्टाङ्कशान्‌ 
पाशं भीतिहर दथानममिताकल्पोज्ञ्वला ANII 
आयघंस्कृतिके चार आश्रमो में ब्रह्मचयं सर्वप्रधान 
आश्रम है क्योंकि हमारे त्रिकालज्ञऋषि-महर्षियोंने 
ब्रहचयाश्रमको ही सर्वाश्रमों की नींव सममकर इसे 
सव प्रथम स्थान दिया । ब्रह्मचयेमें एक ऐसी विलक्षण 
शक्ति है जो सबको अजर-अमर, नीरोगी, धर्मनिष्ठ 
सत्यनिष्ठ, श्रुति संपन्न अकालमृत्यु रक्षक, जितेन्द्रिय 
। तथा स्वच्छन्द मृत्यु देनेवाली बना देती है। पितामह 
/ भीष्म AGATE पालन करनेवालोंमें अग्रणी 
| ब्रह्मचयपालक विश्वमें यश प्राप्त करता है तथा सर्व 
' श्रेष्ठ शक्तियुक्त बन सकता है | विश्वके यावन्‌ 
. पहलवान हैं वे सब  ब्रह्मचये पालक हैं ब्रहम 
 जराःसी भी कमी उनको :निर्बेल बना देती है । 
| Fea तात्त्विक अथे है बिन्दुसंरक्षण तथा 
* संशोधन पहलवानोके लिए बिन्दुसंरक्षण हो मुख्य 
है| इसके और भी अनेक at Saat अथवा 
` ब्रह्मके मागमें सन्चरण करना | जिन साधनोंसे aa 
` प्राप्निके पथमें अग्रसर हुआ जा सकता है उनका 
s आचरण करना आदि । नष्ठिक ब्रह्मचारियोंका बीस 
तो कभी किसी अवस्थामै भी क्षय होता ही नहीं 
अतएव वे त्रह्मके मागमें अनायास ही बढ़ जाते हैं । 
इनसे निम्नस्तरके. वे हैं जो बिन्दुको: कम खर्च करते 


रिहरनाथ भारद्वाज श्री ऋषिकुलब्रह्मचर्याश्रम 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RE ESS 
= g 
र + क? 222 ५ 


लगावे, 

at, म 

लगावे, 

| जूते न 

हैं। किन्तु वे भी मनवाणी और शरीरसे मेधुन व | दत न : 
सवथा त्याग करके उसका संरक्षण करते हैं। इही तक कः 
आशयको व्यक्त करते हुए गरुड़पुराणमें कहा गया है | पहने स 
कमंणामनसा वाचा सर्वावस्थासु सवदा | | अचेना 
सवत्र मेथुनत्याग  ब्रह्मचयं प्रचक्षते | निन्दा ` 
सवत्र सब अवस्थाओंमें मनवाणी और कमे ae 
मधुन त्याग ब्रह्मचय कहलाता है | = 
मनुष्यके तनमें ची एक ऐसी विलक्षण वसु | रात 
जिसका संरक्षण किए बिना शारीरिक मानसिक ब उठकर: 
ध्यात्मिक किसी भी प्रकार न तो बल प्राप्त होता है | भेत्विन्द्र 
. और न उसका सञ्चय होता है। बह्मचर्यके Ta | जि. 


यदि वास्तवमें वीये भलीभाँति धारण हो जाय ते | बे था 
उस वीयसे तनमें एक विद्यत्‌ शक्तिका आविभाव 
होता दै और उसका तेज इतना बढ़ जाता दै १ ) ६ 
उससे प्राण और चन्चलमनकी गति २वयमेवशिर है | 
जाती है तथा मनकी एकतानता ध्येय बस्तुकी ओर 


स्वाभाविक ही होने लगती है। cc 
आजकल बहुत कुछ चेष्टा करनेपर भी जो थी | झरे 

नहीं कर पाते, जिनका चित्त ध्येय वस्तुकी ओर % | ` जिर 
लगता) इसका एक मुख्यतम कारण यह भी a ` 

` उनके हारा वीय धारण नहीं हुआ । इसीलिए वि. बि 
संरक्षण तथा संशोधन बरहमयचका तास्विक अर्थ मार्ग | भी चा; 
गया है । मवुस्मृति maf मन्थोमें त्रहाचारीके पा£ | ay 


नीय नियमोंका बड़ा ही सुन्दर विधान किया गा 
ब्रह्मचारी नित्य नान करे, सत्य बोले, 


i Fe ee aaa 
amà, सुरमा न लगावे सुगन्धित द्रव्यक्षा सेवन न 
करे, मधुका त्याग करे, मिष्टान्न a खाचे, तेल न 
लगावे, नाचना गाना वजाना आदि कुछ भी न करे । 
जूते न पहने । छाता न लगावे पलंग पर न सोवे 
द्यत न खेले, स्त्रियोंको न देखे, स्त्री संबन्धी चर्चा 
| तक कदापि न करे, नियताहार करे, कोमल वस्त्र न 
-| पहने सात्त्विक भोजन करे देवता ऋषि आदिकी 
| श्रचना करे किसीसे व्यर्थं विवाद न करे किसीकी 
| तिन्दा न करे, किसी का अपमान न करे, अहिंसा- 
ब्रतका पूर्ण पालन करे, काम, क्रोध तथा लोभ रूपी 
खनाशकारी तीनों द्वारोंका aan त्याग कर दे। 
ग्रकेला सोवे ओर कभी वीर्यपात न. होने दे । यदि 
रातमें निद्राके समय स्वप्नदोष हो जाय तो सुबह 
उठकर भगवान्‌ भास्करका पूजन करनेवाद “पुनमा- 
मेतिन्द्रियम” ऋचा का तीन वार जप करे । 
जिस देशमें प्रत्येक बालकके लिए व्रह्मचयं अनि- 
T था fra जातिकी समुन्नतिके चार आश्रमों में 
षच सर्वश्रधान आश्रम था, बड़े खेंदका विषय है 
[ % उसी देश और उसी ब्रह्मचारियोंकी जातिमें आज 
Pa अभाव हो गया है । जिस देश के शिशुः 
| ति मगेन्द्रोके साथ क्रीडा करते हुए कहते थे कि= 
We सिंह : दंतांस्ते गणयिष्ये। 
अरे सिंह मुँह खोल मैं तेरे दाँत गिनूँगा । 


स देशके शिशुओंके पदाघातसे पहाडुकी 
चकनाचूर हो जाती थीं वही वीर्य प्रधान देश 


tan 

दु | गि निवीय और सत्त्वहीन हो गया है। आजकलकी 
ral X ही क्या है? यदि एक झुएडमें एक बिल्ली 
| जाय तो हाहाकार सच जाता है | 


RA की परमशक्तिका 
हुआ जहाँ सर्वोच्च विकास | 
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B श्रीमगत्रन्नाम & 


पालन तथा ईश्‍वराराधना नित्य पि 
व्रत ले ळे, इसी में हमः सबका कल्या, 
AEE a e j 
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वहाँ युवकदल बना हुआ है... 


हाय दैन्य दुःखोंका दास ॥ 
हमार धमशास्त्रॉकी स्वणपष्ठावळ्योंको saz 
फरकर देखनेसे यही “त्रह्मचयंण तपसादेवामृत्युमुपा- | 
ध्ततः मित्रता है । 
त्रझचयके प्रतापसे पितामह wien, aga, 
महावीर हनुमान तथा भीम आदि आज सारै 
विश्वप्रें विख्यात हैं । त्रह्मचयके बिना जगम 
किसीने भी यश प्राप्त नहीं किया। त्रह्मचय हमको 
दमकती देह चिरजीवन सशक्तमस्तिष्क तथा आकर्षक 
व्यक्तित्व प्रदान कर सकता दै । आजकल हम देखते 
हैं fe विद्याथियोको पाठशालाग्रो स्कूलों तथा 
कालेजो में केवल लौकिक शिक्षा ही दी जाती हँ! 
धार्मिक शिक्षा व चरित्र गठनके लिए कोई यत्न नहीं 
होता । विद्यार्थीको लौकिक शिक्षा तो दी जाय परन्तु 
साथ ही धार्मिक शिक्षा भी दी जानी चाहिये | मनुजी 
भी इस बातके समर्थक हैं। भाषाके किसी कविक्री | 
यह उक्ति ठीक ही है-- a 


कब कौन अगाधपयोनिषिके 
उस पार गया जलयान बिना | 
मिल प्राय अपान उदान रहे 


न समान विमिश्रित व्यान बिवा॥ 
कहिए भ्रवध्येय गमला किसको 
अविकल्प र अचञ्चल ध्यान बिना | 
कवि शंकर युक्ति fat न 


qa के पूरे ज्ञान बिना 
अतः पाठक वृन्दको. चाहिए कि वे. 
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इस युगमें कौन सुखी है ९ 


पूज्यपाद. महर्षि मोहनजी महाराज 


मानव प्रायः चिर सुखकी महात्वाकॉक्षा रखता 
हुआ सदैव उसी प्रकारके मानसिक वायुमंडलमें 
विचरण करता है। जिस सुखकी उसे अभिलाषा 
है बह केवल, अपने पेटभर भोजन, परमनोहक वस्त्र 
तथा अपने Bl संतानादिको खाते पहिनते निरोग 
रहते देखने एवं सुन्दर कोठी, रेडियो ओर सवारीके 
लिये मोटरकार पयन्त ही सीमित है । उसके विचार 
इतने संकुचित हो चुके हैं कि बह जिसे मनसे अपना 
मानता है उसे भी एक सीमा के अन्तगेत ही सुखी 
देखना चाहता है। इसका अभिप्रायं यह है कि 
अपने अतिरिक्त अन्य किसीको फूटी आँखसे न तो 
खाते पहिनते देख सकता है न बहरे कानोंसे फलता 
फूलता किसीको सुन ही सकता है। 


ऐसी दशामें मानन कहलानेवाले प्राणीमात्रको, 


सुखक्री आशा रखना बालूसे तेल और पानीसे घृत 


पाने जैसी निरी मिथ्या तथा अम पूणकांक्षा ही होनी 
TRAI अब प्रश्न यह है कि मानवताका दाचा 
करनेवाला अनित्य प्राणी, इतना रबाथ पूर्ण क्यों 


हुआ? ओर हुआ भी तो क्या आज ही हुआ या 


S Os A 
इससे पूवकी ARTA भी ऐसा होता आया है? 


` इस सम्बन्धमें तो पूव इतिहास ही निश्चय कर सकते 


हैं कि यह किसी प्रकारका परिवर्तन हुआ है, या “तब 
भी आज ही जैसी परिस्थिति थी। इसके लिये हमें 
बहुत पीछे जाने की आवश्यकता न पड़ेगी बरन्‌ 


कुछ सदियों अथवा दशाब्दियों की स्थिति ही उक्त 


प्रश्नका सुनिश्चित निराकरण कर देगी | 
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'श्रीकृष्णके भी सब कुछ समझाने पर। “सूचि झं रि 


महाभारत कालपर एक विहंगम दृष्टि al 

xX ss व NT | 

हुए हम देखते हें कि कोरव ओर पाणडव पर| 
एक दूसरेके प्राणोंके ग्राहक बने AS थे। gata) पि 
अपनी नीतिका स्पष्टीकरण कर चुका था और व|. प्रे 
भी भरी सभामें योगेश्वरेश्वर परम नीतिवा| 


नैवदास्यासि विना युद्धेन केशव” | इस सुस! 
घोषणापर युद्धके बादल gaga लगे, अजु 
गाण्डीव चढ़ गया, पांचजन्य शंख gaala कर 
लगा, रणमदमत्त बाँकुरे वीरोको | चेतावनी दै 
धनंजयके देवदत्त नामक -शंखने, गगनभेदी R 


मस्ति 

कर्कश खर, उन प्राणोंके निर्लोभियोको जिन्हें गर ss 
वीरोचित स्वभावसे रणकौशल प्रदर्शित कणे | aa 
गाण्डीवपर 'चढांनी है प्राणोंकी आहुति। ea रहने 
अधिक देशका दुर्भाग्य क्या हो सकता था कि | प्राय, 
प्रामोंका त्याग न करके समस्त देशकी श्र | और. 
विभूतियोंको समरयज्ञमें स्वाहा कर दिया aus | झो 
परन्लु फिर मानव ऐसी विकट परि देती । 
परमसुखका अनुभव किया । दिनभरके aa भो 


उभयपक्षीय योद्धागण परस्पर बैठकर. खाते 
गत युद्धपर अपनी २ ब्रुटियोंको कहते तथा ॐ | 
दिवसके युद्ध सम्बन्धमें कौन क्या करे, 4 
foe परामश देते निस्संकोच भावसे | त iA 
था, केवल मायिक्र पदार्थोके बाह्य A all 
सीमित | किन्तु औदार्य था मनमें और था 
बस इतने पर मानव सुखी और Ae 
>. >. 
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% इस युग में कौन सुखी हे ? # 


हि 89 \ 1 
गया ओर उसके सांथ २ मायाने विचारोंपर अघि 
कार पाया । फिर भी अपने प्रान्त और नगरको 
तुख-शान्ति पर ध्यान अवश्य रहा। राज्योंके TA- 
भनोंने मानवके हृदयोंमें उथळ-पृथल सचा दी। 
एक राज्यपाल दूसरे पर आक्रमण PAN ही 
मीबनके अमूल्य भागको समाप्त करने लगे । परन्तु 
फिर भी स्वदेश, IA ओर स्त्रधर्मके प्रति प्रगाढ 
' प्रेम बना रहा । इसीलिये जनमाधारणके लिये 
| दलका कोई कारण. न हुआ | प्रत्ये अपनी २ 
९ स्थितिम सुखी था ! अधिक अंशांमें गीताका सिद्धान्त 
“यहच्छा लाभ सन्तुष्टो” मानवके अन्ततेममें व्याप्त 
था। किन्तु गोरी शासक जातिके सम्पर्कसे वह 
विचारधारा, कपट और कृत्रिमतारूपी आयुके 
मकोरोंमें उड़ने लगी | 

"(सर्वभूत हितेरताः” का सिद्धान्त प्रायः मानवके 
मस्तिष्कसे बाहर चला सा गया । स्वार्थपरायणता, 
Baa सवेग संस्थापित होने लगी | तो भी निरालम्ब 
शासनके भय तथा पूर्वोदारताके मानव, स्वकायरत 
रहनेके कारण परदारा, परधन “और परकीति पर 
प्रायः न्यूनांशोंमें ही दृष्टिपात करता देखा जाता था। 
ओर यदि ऐसा कहीं कुछ होता भी तो काराकी 
कठोर यातनाएँ दूसरोंको कुमागंगामी दोनेसे बचा 


देती । प्रतिस्पर्धा प्रायः कहीं २ ही नृत्य करती देखी 
जाती | दण्डके नियंत्रणमें भ्रष्टाचार दलितकी भाँति 
रेवा सा पड़ा रहा | 
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परन्तु देशके दुर्भाग्य या सोभाग्यसे आजक्रा 
मानव स्वप्निज्ञ स्वतन्त्रताकी ऊध्वं स्वासं ले रहा 
है । तव स्वाभाविक ही है “अपनी २ डफली और 
अपना २ राग” वजने लगा। कभी ८० प्रतिशत 
सुखी ओर २० प्रतिशत दीन दुखीके परन्तु आज 
५ प्रतिशत भी भोजन वस्त्रमात्रसे निश्चित तथा 
६५ प्रतिशत पूर्णतया gad, निराश्रय और दीन- 
हीन हैं । ऐसी दशामें वे ५ प्रतिशत भी किस प्रकार 
शान्तचित्त ओर स्वथावस्थामें रह सकते हैं। इतना 
ही क्यों, कत्तेव्यच्युत होकर तो आजका “मानव 
उच्छु खलताके अपार, अगाध और असलीस सागरम | 
उतराने डूबने लग गया है। अपने चारों ओर उसे * 
ठुःखों, विपतियो ओर आवश्यकताओं की प्रलयंकारी 
ama जळानेको दावाग्निकी भांति तीत्रगामी 
गतिसे बढ्ती दिखाई देती है । मानवको मानव दी, 
दानव वनकर सुरसाकी भांति द्वा जानेको उद्यत ७ 


हो रहा है। 


इस सबका एकमात्र कारण बस यही दै कि 
मानव, मानवीय धर्मसे पतित हो गया, परमपिता 
परमात्माका विश्वास त्याग बैठा वेदादि पथप्रदर्शक 
ग्रन्थोंसे आस्था खो गई, परद्रोह ही प्रधान धर्म बन 
गया तथा इन्द्रिय सुख ही सुख की RANTA 
हो चुकी तत्र इस युगमें get कोन है! यह 
कहना बुद्धिके वाहरका विषय हो रा है। aa 


a 
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भगवानकी प्रधान इच्छा 


( रामलाल पहाड़ा ) 


अजुनको किया हुआ उपदेश गीता गन्ध है इसमें 

कुल ७०० श्लोक हैं । इनमें कुछ श्लोक प्रत्यक्ष रीतिसे 
मध्यमपुरुष सर्वनाम ओर क्रिया हारा अजु नको 
सुनाये गये हैं । बस इन्हीं ए्लोकोंमें भगवान अपनी 
इच्छा प्रधान रूपसे प्रकट कर देते हैं। शेष प्रवाहमें 
परोक्ष रीतिसे अन्य पुरुष सवनाम, संज्ञा और क्रिया 

' द्वारा अपना मत प्रकट कर देते हैं। यह शेष कथन 
भो महत्व रखंता. है पर तुलनात्मक दृष्टिसे गौण 


प्रतीत होता है । प्रथम अध्यायमें श्रोताकी स्थितिका . 


दिग्दशेन करानेके लिए विषादयोग कहा गया है 
मुख्य उपदेश द्वितीय अध्याय से आरम्भ होता है। 
सांख्ययोगको लेकर भगवान व्यक्तिगत और सामा- 
जिक acer पर ध्यान दिलाते हैं व्यक्तित्वको रख 
भरबानका कहना है ' छुद्र हृदय दोबेल्यं त्यकस्वो तिष्ठ 
परंतप” | हृदयकी दुबेलताको हटाकर खड़े हो जाओ 
ओर आगे भगवान कह देते हैं कि-- 

अशोच्यानन्वशोचस्वप्रज्ञावादांस्‍्व भाषसे’ 


अरे तू उन बातोंका शोक करता दै जिनका नहीं: 


` करना चाहिये और बुद्धिमानीकी बातें बनाता है। 


देख यह जीव अविनाशी है यथा-- अबिनाशितुत- = 
` त्रिगुणातीत होकर आत्मवान हो जा 


` द्विद्धियेन सवेमिदंततम्‌ । विनाशमव्ययस्वास्य न 
कश्चित्कतु महेति’ आदि, तस्मायु ध्यखभारत' | 

` भगवानका अभिप्राय हे कि अजुन हृदयकी 
. टुबंलताको छोड़े, व्यथं बातोंका शोक न करे, और 
` जीवको अविनाशी जानकर युद्ध करे आगे लौकिक 


` -इश्यमान दष्टिसे सममाते हैं कि हे. अर्जुन तू 'अथ- 
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तेरे वशमे है किन्तु welt वश कभी भी al | 


चैनं नित्यजातं नित्यं चा सन्यसे मृतम’ इसे fa वे 
जन्मता और मरता हुआ मानता है “तथापि छ 
महाबाहो नेवं शोचितुमर्हसि’ तो भी बारबार जीवन | 
मरण होनेका शोक करना ठीक नहीं है | 
स्वधर्मे का ध्यान दिलाकर भगवान कहते हैं देख | 
अथ Sra मिसंघम्य संग्रामं न करिष्यसि तत 
may alfa च fear पापमवाप्स्यसि ओर A 
चत्बंबहुमतो भूत्वायास्यसि लाघवं' और 'हतोवाप्रः 
caf स्वर्ग' जित्वावा भोक्ष्यसेमहीम्‌! इसलिए 
'स्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धायकतनिश्चयः यौ 
स्वघमेका विचार कर हे कौतेय युद्धके लिए नि 
खड़ा हो जाय” क्योंकि 'सुखदुःखे समेकृत्वा छ 
छाभौजयाजयौ । ततो युद्धाय युज्यस्व नेबं पापमा 
प्पसि' अजुनने कहा था कि हम स्वजनोंको मार | 
महत्पापके भागी होंगे | इसपर भगषानने समभाग | 
कि हे अर्जुन तू धमयुद्धमें सुखदुःख तथा जीतहारी 
समान मानकर प्रवृत्त होनेसे पापी नहीं होगा ee 
खुद्धयायुक्तो ययापाथकमबन्ध प्रहास्यसि' | इस gal 
युक्त होकर कर्मबन्धनको काट देगा । संसारके m 
तीन गुणोंके विषयघाले हैं तू “तिस्त्रेगुण्योभत 
[भगवान | 
कह देते हैं 'क्मण्येघांधिकारस्ते : माफलेपुकदारचन । | 
माकर्मफलहेतुभूमातेसङ्गोश्स्वकमेणि । काम क 


जायेगा 
। लक्षण | 
' सारांश 
छोड दे, 
अनिवाः 
शाः 
इसलिए 
रख अं 


लाओ 
अतः फलका हेतु रखःकाम मत कर और Foe | ३ 
मत रह। कममें लगा रह इसलिए 'तस्माद्योमाय2 की. 


am 


== 
योगः कर्मसुकोशलम्‌” योगके लिए 
समत्व ओर कर्मकुशळता ही योग 
तफे आत्मयोग हो जायगा । देखो जब तेरी बुद्धि 
| भोहदोपसे पार हो जायगी तव तुके सुनी हुई वातोंसे 
faj वैराग्य होगा ओर जब मेरी कही बातोंकों सुनकर या 
पल | वेदके प्राप्त वाक्‍्योंमें तेरी बुद्धि निश्चल होकर परमा 
जीवन | भाके ध्यानमें ठहरेगी तब तुमे योग प्राप्त हो 
| जायेगा । इसी योगको प्राप्त करनेको 'स्थितप्रज्ञःके 
देख | लक्षण कहकर सांख्ययोगका उपदेश समाप्त करते हैं । 
aa ९ सारांश यह हे कि हे अजुन, हृदयकी gigas 
थेष॑ | थोड दे, जीवात्माको अमर समझ और जम्ममरणकरो 
प्रः | अनवाय जानकर अपने धर्मका पालन कर | 
सहिए | शारीरिक कर्मोके करनेमें तुझे पाप? नहीं लगेगा 
रथो | शसलिए समत्व योगका आश्रय लैकर बुद्धिको स्थिर 
aa | रख ओर युद्ध कर क्योंकि तेरे हाथमें केवल. at 
Akl 
माः 3 होता है। 


काममें लगजा | 
हे। इन गुणोंसे 


२ कम योग 
कमयोगको सामने रखकर भगवान कहते हैं कि 
कोइ Toft ator भर भी निष्क्रिय नहीं रहता | वह 
WAT कुछ न कुछ करता ही रहता है इसलिए 
नियतंकुरुकमेत्वं क्षज्यायोह्यकमणः | शरीर यात्राऽपि 
तेन प्रसिद्धयेदकर्मणः ॥ यज्ञाथौत्कमणोडन्यत्र 
Asiaa: | तदर्थ कर्मकोन्तेय मुक्त संग 
“माचर | Baga तूं अपना निश्चितकर्म करतां 
N क्योंकि अकर्मसे कर्म श्रेष्ठ 2-33 रहनेसे 
ice करना भला है--परन्तु यह कर्म यज्ञार्थ 
अन्यथा लोकमें बन्ध जायेगा । तू निश्चिन्त होकर 
ममता छोड़कर हारजीतको समान समम काम 
रहे क्योंकि यज्ञमें त्यागपूर्वेक किए हुए क्ममें 


[छर 


Y= 3 जल भगवानकी प्रधान इच्छा % 
था| की 


करना है परन्तु कर्मफल नहीं है । कर्मफल ईश्वरी-; 
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aa ( ated ) नित्य प्रति दिन रहता है । और 
असक्त होकर ( ममता और राग छोड़कर ) काम 
करनेसे पुरुष परमपदकी पाता है। इसके सिवाय 
कर्मणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः | लोकसंग्रह 
मेवापि संपश्यनकठु मर्हसि | जनक आदि नपोने 
कमसे ही सिद्धि पायी । तू भी लोक संग्रहको देखकर 
कम करनेके योग्य है क्योंकि सामान्य जनता श्रेष्ठ 

TS आचरणोंका अनुसरण करती हैं । (तू 
अकसण्य LEM तो जनता भी देखकर अ्रकमण्य हो 
जायेगी, इस तरह जनताको अकर्मण्य बनानेका पाप 
तुझे लगेगा ओर जनतामें वर्णसंकरताका प्रासार 
होगा) तूं 'मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्याध्यात्म 
चेतसा | निराशीनिंमेमो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥ 
एकाग्रचितसे सव कर्मो का ( फलोंका ) उत्तरदायित्व 
सुझपर रखकर निराशी और निर्मम होकर ( आशा 
अर ममताका त्याग कर) संतापको दूरकर और 
युद्धकर, देख faza चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञीनवानपि 
प्रकृतियांति भूतानि fase: किं करिष्यति ॥ ज्ञानवान्‌ 
भी अपनी प्रकृतिके अनुसार चेष्टा करता दै और स । 
प्राणी अपने स्वभावकी ही प्राप्त होते हैं । इस विषयमै 
निग्रह ( अनुचित रोकथाम ) क्या करेगा ? इसलिए 
हे aga तू “तस्माततवमिन्द्रियाण्यादो नियम्य मरः aa 
पैभ । पाप्मानं प्रजहिद्य न ज्ञानविज्ञान नाशनमू ” 


जहि शत्रु मद्दावाहो कामरूपं दुरासदम्‌? ॥ आरभसे 
इन्द्रियोंको नियमित कर ज्ञान-विज्ञान नाशक 
( पापात्मा ) को मार और बुद्धिसे परे परम 
जानकर और स्वयं ही.अपनेको रोककर दुर 
रूप शत्रुको मार । सारांशमे यहां भी. 


RD AD 
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कमसे ही सिद्धि मिलती है । परमतत्व जानकर काम 
रुप शत्रुको मार डाल । ओर अपनी प्रकृतिका अनु- 
सरण कर । श्रेष्ठजन जनताके हितार्थ कममें प्रवृत्त 
रहते हें । 
३ ज्ञानकर्म सन्यासयोग 
यह जानकर कि 'न मां कमीणिलिम्पन्ति न में 
कर्मफलेधप्रहा Garda काम किया सो “se 
uaa Ga: पूर्वतरं कृतम” | तू भी वही काम 
कर जो पूर्वजनोद्वारा पूवं किया गया हो । ओर तत्त्व 
दर्शियोंसे नम्रता द्वारा ज्ञान प्राप्त हाँ जानेपर 'यञज्ञा- 
त्वा न पुनमोहमेबं यास्यसि पांडव । येन भूतान्य 
शेषेणद्रच्यस्यात्मन्यथोमयि’ | ओर 'अपिचेदस्ति पापे- 
भ्यः सेभ्यः पापकृत्तम: । सवंज्ञानप्लवेनेववृजिनं 


संतरिष्याप्त फिर तुमे मोह नहीं होगा, जिससे. 


संपूर्ण भूतोंको अपनेमें ओर मुझमें देखेगा। सबको 
अपने समान या ईश्वर रूप मानेगा। ओर यदि 
तूं. सब पापियोंसे अत्यन्त पापी है तो भी ज्ञान 
नोकासे सब पापोंको पार कर ATT | 
श्रद्धावान ज्ञान प्राप्तकर शांति पाता है तूं. भी 
“तस्मादज्ञान संभूतंहृत्स्थज्ञानासिनात्मना । छित्वैनं 
संशयं योगमातिष्ठो त्तिहठभारत॥। हृदयस्थित अज्ञानसे 
उत्पन्न संशायको ज्ञान खङ्गसे स्वयं काटकर योग 
( समख ) का आश्रयं लेकर उठ खड़ा हो (युद्धकर) 
यद्यपि इस प्रसंगमें नाना प्राकारके यज्ञ और 
ज्ञान प्राप्तिको रीति बताकर ज्ञान यज्ञको श्रेष्ठ सिद्ध 
किया है किन्तु सारांश यही है कि ज्ञान प्राप्त कर 
संशयको दूरकर Gas लिए उद्यत हो जा। 
४ कमं संन्यासयोग 
इसमें प्रत्यक्ष कुछ नहीं कहां गया, केवल परोक्ष 


 रोतिसे यही कहा दै शक्नोतीहैवयःसौढु' ध्राक्शरीर 
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~ `` 


नरः ओर भोक्तार यज्ञतपसां सर्वेलोक महे! 
सुहृद सबभूताना ज्ञात्वा सा शान्तमृच्छति' ॥ 
जो मनुष्य शरीर छोड़नेके पहिले ही क्रा 
क्रोधके वेगको छोड़ सकता है बही युक्त और हु 
है । और परमात्माको ( मुझे ) यज्ञ तपोंका भोग 
लोकोंकामहेश्वर, सव भूतोंका सुहृद जानकर शा 
पाता है । आशय यह कि तू भी ऐसा ही कर | 
५ आत्मसंयसयोग 
आरंभमें योर्ग 
फळं कार्ये कम करोति यः। स संन्यासी च गों 
च न निरग्निनेचाक्रियः | कर्मे फत्तका आश्रय न तेस 
आवश्यक कर्म जो करता है वह संन्यासी AL यो 
है यद्यपि वह सामान्यरीतिसे न निरग्नि शरीरत 
अक्रिय है अर्थात अग्नि सेवन करते हुए क्रियावा 
रहता है तथा योग साधनकी रीति बताकर कहे. 
हे अजुन “तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपिमे 
धिकः | कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगीमवा्ऽ 
पस्वियोंसे, ज्ञानियोंसे' और कमंठोंसे भौ 
अधिक माना गया है, इसलिए तूं ठ योगी a 
अभिप्राय यही है कि फलका ध्यान छोड 
Ba हुए युद्धकमको कर | भगवान बराबर 
उत्तेजना देते आये हैं कि हे अजुन तू ग्लानिकी 
दे, युद्ध परिणामका विचार मत कर पर्छु 
योगमें स्थिर बुद्धिकरके युद्धके लिए वीर पुरके 
खड़ा हो जा | 
६ ज्ञान विज्ञान योग 
भगवान अपनी परा और अपरा प्रकृति 
बताकर व्यापकता प्रकट करते हैं और भर्ती 


का विवेचन कर देते हैं। दे अजुन 


तीके लक्षण यथा "अनाश्रितः क. 


a, = 
men 


I, by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ॐ भेगवानकी प्रधान 


मोह विमुक्त होकर ZAA जरामरणसे मोक्ष पानेका 


व यल करते दें वे अध्यात्म त्रह्मको और अध्यात्म 


। कर्मको पूरी रीतिसे जानते हैं, अतः परोक्ष रीतिसे 
Yan यही कहा कि तू भी जन्ममरणसे मोक्ष पानेको ब्रह्म 
CH आर अध्यात्म कर्मको पूरा पूरा समभनेका प्रयत्न 
àm कर क्योंकि 'साधिभूताधिदैबंमां साधियज्ञं च ये 
शा) विदुः । प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॥ 

जो अधिभूत, अधिदैव ओर अधियन्ञके साथ साथ 
( सुके प्रयाणाकालके समयमें भी जानते हैं वे ही युक्त 
A चेतना वाले मुझे जानते हैं । 


‘a ७ अक्षर ब्रह्मयोग 

नेग परम ब्रह्म अक्षर, स्वभाव अध्यात्म और भूतोंको 
र| पन्न करना ही कर्म है । अधिभूत क्षरभाव, पुरुष 
भ अधिदैव और अधियज्ञ सैं ही देह में हूँ बताकर 
शा) योगी होनेकी रीतिका विवेचन कर प्रयाणकी दो 
हो रीतियां एक शुक्ल और दूशरी कृष्णको सममा देते 
त हैं। अन्तमें कहते हैं हे aga “ने ते सती पार्थ जान- 
ठु | न्योगी gale कश्चन । तस्मात्सर्वेषु कालेषु योग 
Bi युक्तो wage ॥ क्योंकि वेदेषु यज्ञेषु तपःसुचेव 
ह दानेषुयत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌ । अत्येति तत्सर्वभिदं 
सई विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्‌? ॥ हे पार्थ 
रु कोई भी योगी इन गतियोंकों जानकर मोहमें नहीं 
|. पड़ता इसलिए तूं भी सब समय योगयुक्त रह क्योंकि 


इसको जानकर योगी उन सबोंको पारकर परमाद्य 

स्थानको प्राप्त हो जाता है, जो स्थान वेदोंमें, यज्ञोमें 

तपोंमें और दानोंमें पुण्यके फळ स्वरूप बताये गये है । 
८ राजविद्या राजगुह्य योग 

हे aga तू “यत्करोषि यदश्नासि यज्जुद्दोसि 


| Waris mead कर्मवन्धनेः संन्यासयोग 


| देदासियतू तत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदपंणम्‌ । . 
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युक्तात्मा विमुक्तो माधुपैष्यसि ।' जो कुळ करता, 
खाता, हवन करता, देता तप ( परिश्रम ) करता है 
उसे मेरे अपेण कर अर्थात्‌ मेरा काम समझकर किया 
कर ऐसा करनेसे शुभ अशुभ फल देनेवाले कर्म- 
वन्धचाँसे मुक्त हो जायगा और सन्यासयोग युक्त एवं 
सांसारिक चिंतासे मुक्त होकर मुझे प्राप्त कर लेगा । 
इसलिए अन्तमें यही उपदेश करते हैं कि “मन्मना 
भव मद्भक्तो मद्याजी मांनमक्कुरू | मामेवेष्बसि 
युक्‍त्वेवमात्मानंमत्परायणः ॥ मेरे में मन स्थिरकर 
मेरा भक्त हो जा, मेरे लिए यजन ( हवन ) कर मुके 
ही नमन किया कर ' मेरा उपदेश माना कर ) भेरेमें 


TAY हो आत्माके साथ युक्त होकर तू मुझको ही 


प्राप्त होगा | 
& विभूतियोग 
अर्जुनकी प्रा्थेनासे भगवान अपनी अनेक 
विभूतियां कहकर अन्तमें कहते हैं “यद्विभूतिः 
सत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेववा | तत्तदेवावगच्छ त्वं मम 
asis संभवम्‌ ॥ अथवा बहुनेतेनकिज्ञातेन तवा. 
gai विष्टभ्याहमिदं कृत््ममेकांरोनस्थितोजगत्‌ ॥ 
जो जो विभूतिमत्‌ , श्रीमत्‌ , उर्जित ( अत्यन्तउत्कृष्ट, 
उज्ज्वल, विशाल, भयंकर आदि ) पदार्थ ह उनको 
मेरे तेज अंश से उत्पन्न हुआ समक अथवा हे 
aga इतना बहुत जाननेसे तेरा क्या प्रयोजन दै? 
मैं इस सम्पूर्ण जगतको एक अंशसे व्याप्रकर स्थित | 
ži जगत मेरे एक अंशमें स्थिर है; मैं अत्यन्त 
विशाल आर महान हू । 
१० विश्वरूप दर्शन योग 
लोक क्षय करनेवाला प्रवृद्धकाल मैं हूँ और 
लोगोंका संहार करनेके लिए प्रवृत हुआ हूँ आ 
हकर भगवान आदेश देते हैं “तस 
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यशोलभस्व जिव्वाशत्रन्‌ RIA समद्धम्‌। 
मयबेतेनिहता: पूवमेव निमित्तमात्रंभव सव्थसाचिन्‌ ॥ 
द्रोण च भीष्मं च जयद्रथं च कर्ण तथा न्यादपियोध- 
वीराम्‌ । मयाहतांस्वं जहि. माव्ययिष्ठा युध्यस्व जेता- 
सिरणे सपरनान्‌॥ इसलिए तू उठ खड़ा हो, यशा 
प्राप्त कर शत्रुओको जीतकर समृद्ध राज्यको भोग | 
ये मेरे द्वारा पहिले ही मार गये हैं। हे सव्यसाचिन्‌ 
तू तो निमित्तमात्र हो जा। ( यह रण नाममात्रको 
, है। ये लोग पहिले ही मर चुके हैं ) मेरे द्वारा द्रोण, 
| कणे, जयद्रथ और अन्य बीर भी मारे जा चुके हैं 
y । तू इन सरे हुए जनोंको मार व्ययाभत कर, युद्धकर, 
रणमें शत्रुओंको जीत लेगा । मेरा यह रूप “नाहं 
 वेदैनतपसानदानेननचेज्यया । क्तक्य एवं विधोद्रष्टु 
दृष्टवानसि मांयथा” | नवेदाँसे, न तपसे, न दानसे, 
न हवनसे इस तरह दीख सकता है जैसा तूने मुके 
देला है । क्योंकि “भक्तया त्वनन्यया शक्य अहमेवं 

विघोञ्जुन | ज्ञातुः द्रष्टुं चततवेन प्रवेष्टं च परंतपः’ 
हे परंतप अजुन इस प्रकार जानने, देखने और 
Fae प्रवेश करनेको अनन्य भक्तिसे ही मैं समझमें 
या सकता gl अर्थात्‌ अनन्यभक्त मुझको इस 
तरह जान सकता- देख सकता और तत्बके आधारसे 

` मेरे भावमें प्रवेशा कर सकता है। 
११ भक्तियोग : 

भगवान कहते हैं कि मैं भक्तोंका शीघ्र ही उद्धार 
कर देता हूँ इसलिए “सय्येब मन धसव मपि 
«fata निवसिष्यसि मय्येव अत अध्वँन 
 संशयः॥ अथचितं समाधातु' न शक्नोषिमाये- 
` स्थिरम्‌ । अभ्यासयोग्रेनततोमामिच्छापु घनंजय u 
- अभ्र्मासेऽप्यसमर्थोऽसिमस्कमं परमोभब | 
अपि कर्माणि कुवन्सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ अथैतदृप्य 


शक्तास कलु सद्योगमाश्रितः। सर्वेकर्ग पता | 


मदथे . 
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ततः कुरुयतात्मवान्‌ JÑ मन रख, ate) 
TEË प्रवेश करो मुझमें ही तू निवास करेगा, ऋ 
इसमें कुछ संशय नहीं हें. । यदि gall चितको fy 
करनेमें असमर्थ है तो हे धनंजय अभ्यास यो 
सुझको पानेकी इच्छा कर । यदि अभ्यासमें | 
अससथ है तो सेरे लिए कमसें तत्पर हो जा. भै 

हेतु कर्माको करते हुए तू सिद्धि पावेगा। यदि य| 
करनेसें भी असमर्थ हे तो मेरा अर्थात्‌ मेरे योगा 

आश्रय लेकर आत्मसयंसी हो तब सर्ब कमे फलका १ 
त्याग कंर। क्योकि देख “श्रयोहि E 
उज्ञानादरयानं विशिष्यते ध्यानात्कमंफल त्यागप्ताग- | 
च्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥ अभ्यासकी अपेक्षा ज्ञान, ज्ञानी 
अपेक्षा ध्यानं अधिक कल्याणकारक है और ध्यात 
कर्मफल त्याग और त्यागके अनन्तर शान्ति fa] 
जाती है । इसलिए तू त्याग ही कर | | 


g 
ect 
जघन्य 
च यो: 
समती 
पुरुष २ 
रहते इ 
जोव्य 
निष्कप 
अच्छी 
इसालि' 
` निष्कप 
` पदके र 


१२ चेत्रक्षेत्रज्ञ विभाग योग | a 
इसमें इतना हो कहा है “प्रकृति पुरुष चैव | प्रकृतिः 
Aaa नादी उभावपि। विकारांश्रगुणांश्वेव पिरि | a, 
प्रकृति संभवान्‌। यावत्संजायतेकिंचित्सत्वथा^ | इच्यते 
जङ्गमम्‌ वेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात्तद्विदिभरतष॥| लोकत् 
प्रकृति और पुरुष दोनोंको अनादि समझो ” | सनात; 
विकारों ओर गुणोंको प्रकृतिसे ही उत्पन्न A | मन 
स्थावर जंगम जो कुळ जितना उत्पन्न होता ६ | ओर ३ 
भरतर्षभ उस सबको क्षेत्र क्षेत्रज्ञके संयोगसे ९ | Beep 
हुआ जानों | क्योंकि “क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमम्वर a | ts 
चछुषा । भूतप्रकृतिमोक्षंचयेविदुर्यान्ति ते ag | वेशाः 
ज्ञान रष्टिसे जो चेत्र क्षेत्रज्ञके अन्तरको अ यू k 


प्रकृतिके मोक्षको जानते हैं बे मेरे 
जानते हैं ॥ 


| श्रएब च्‌। qE 
| इच्यते ॥ उत्तम:पुरुषस्त्वन्यः परमात्सेतयुदाहृतः | यो 
१ शोकत्रयम।विश्यविभर्त्यव्यय ईश्वरः ॥ मेरा ही 
| सनातन अंश जीवलोक जीवभूत होकर प्रकृति स्थित 
Wait पांच इन्द्रियोंको खींचा करता है। चर 


NNN Soo NN MR 


१३ शुखत्रय विभाग योग 

इसमें भी इतना ही परोक्त ढंगसे कहा है-- 
(ga गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्तिराजसः । 
जघन्यशुणवृत्तिस्था अधोगच्छन्ति तामसा; | “ar 


च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । सगुणान्‌- 


समतीसैतान्त्रह्मभूयाय कल्पते ॥ स्रतोगुणमें स्थित 


पुरुष उन्नति करने, रजोगुणवाले मध्यमें जहांके तहां 
रहते ओर जधन्यवृत्तिवाले तमोगुणी नीचे जाते हैं | 


| जो व्यभिचारहीन भक्तियोगसे मेरी सेबा करता है; 
' निष्कपट 
अच्छी तरह पाकर ब्रह्मपदके योग्य हो जाता है। 
“| इसलिए तू सस्वशुणमें स्थिर रह उन्नति कर और 
. निष्कपट आवसे भजन द्वारा गुणातीत होकर ब्रह्म 
“UGS योग्य हो जा । 


[वसे सेरा भजन करता है वह गुणोंको 


१४ पुरुषोत्तम योग 
यहां भी परोक्त ढंगसे कहा है “ममैवांशोजीव- 


| तोके जीवभूतः सनातनः । मनः षष्ठानांद्रियाणि- 


परकृतिस्थानिकपेति” ॥ द्वाविमोपुरुषौलोकेश्षरश्चा 


सर्वीणिभूतानि कूटस्थोऽत्षर 


और अक्षर दो पुरुष ही है सब भूत अक्षर है और 


. ऐेटस्थरूप अक्षर है। अन्य उत्तम पुरुष परमात्मा 
' हा जाता है जो तीनों लोकको भरता और sal 


वेश करना है। यही अव्यय ईश्वर है। आशय 
है है कि प्रकृति, पुरुष और जीव अनादि ओर 
न है और परमात्मा चराचरमें व्याप्त R! 


SSS भगवानको प्रधान इच्छा ® 
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1 अखंड है । ऐसा समझकर प्रकृति प्रवाह पतित 

कायको पूरा करनेमें ग्लानि मत रख । 
१४ दैवासुर संपद्रिभाग योग 

अभय, सत्त्वसंशुद्धि आदि दैवी संपत्‌ और 
दम्भदपं आदि असुरी संपत्‌ है । भगवान कहते हैं 
' दैवी संपद्विमोक्षाय निवन्धायासुरी मता। माशुचः 
संपदं दैवीमभिजातोऽसि पांडव” । देवी संपत 
विमोक्षके लिए और असुरी संपत्‌ .निवन्धनके लिए 
सानी गयी है तू शोक मत कर क्योंकि तू तो दैबी 
संपतको लेकर पैदा हुआ है। व्यंग यह है कि जब 
तुममें “ज्ञानयोग व्यवस्थिति'' है वो तू अपने क्षात्र 
धर्मका व्यवस्थित रूपसे पालन कर । ग्लानिम पड- 
कर दुव्यवस्था क्यों उत्पन्न करता है। आसुरी 
संपत्तिवाले काम, क्रोध ओर लोभमें पड़कर नरक | 
जाते हैं | मनमांना काम करनेघालोंको न सुख, 
सिद्धि ओर न परमगति मिलती है । तू “तम्माच्छा 
खंप्रमाणंते कार्याकाय व्यवस्थितो। ज्ञात्वा शास्त्र 
विधानोक्तं कमे कतु मिहाहेसि ॥ इसलिए कार्याः 
कायकी व्यवस्थितिमें areal प्रमाण ले और तू 
शास्र विधानमें कहे हुए कमं करनेके योग्य दै । 


१६ श्रद्धात्रय बिभाग योग 


श्रद्धा गुणानुसार तीन प्रकारको हैँ सरू 
सर्वस्य श्रद्धासवति भारत श्रद्धामयोऽयंपुरुष 
द्धः स एब सः॥ अपने सत्व € गुण ) के अच 


पर श्रद्धा रखता दै वद्द उसीके सदरा दो 
इसी तरह गुणानुसार उन पुरुपोके छ 
तप और दान आदि होते हैं | त्रहावादी “07 
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से त्रह्मका निर्देश कर यज्ञ, दान, तप आदि क्रियाएँ 
करते हैं। अतः तू भी श्रद्धा रख युद्ध कर | 
१७ मोक्षसंन्यास योग 
भगवान अपना सत प्रकट कर कहते हें कि यज्ञ, 
दान ओर तप मनुष्योंको पवित्र करते हें | अतः इन्हें 
करना ही चाहिये ओर कम सिद्धिमें 'अधिष्ठानं तथा 
कती करणं च प्रथग्विधम्‌। विविधाश्च प्रथक्चेष्टा दैवं 
चैवात्रपव्वमम्‌ ॥ अधिष्ठान, कती करण, ऐथकचेष्टा 
ओर दैव णांच बातोंका योग रहता हे । ज्ञान, कमे, 
कत्ता, बुद्धि, git सुख, आदि तीन प्रारके और 
वर्णा के काम भी भिन्न हैं । अपने कमसे भगवानकी 
पूजा कर मनुष्य सिद्धि पाता È । सबका आशय यही 
है कि तू अपने स्वधमे WASH पालन कर भग- 
बानकी पूजा करके सिद्धि प्राप्त कंर । अब प्रत्यक्ष 
होकर भगवान मर्मेकी बातें कह देते हैं Baar 
सर्वकर्माणि मयि संन्यस्यमरपरः | बुद्भियोगसुपा श्रिस्य 
सच्चित्तः सततं भव l) मच्चित्तः सवदर्गाणि मखः 
सादात्तरिष्यसि । अथचत्वमहंकारान्न श्रोष्यसि 
विनङ्च्यसि ॥ यदहंकारमाश्रित्य नयोत्स्य इति 
मन्यसे | मिथ्येषव्यवसायस्ते प्रक्रतिरत्वां नियोक्ष्यति || 
' स््रभावजेन कोन्तेय निबदःस्वेनकमेणा कलु) नेच्छसि 
यन्मोहारकरिष्यस्यवशोऽपितत्‌ ॥ ईश्वरः सवभूतानां 
ृदेशोऽजुन तिष्ठति | भ्रामयन्‌ सर्वे भृतानियंत्रा रूढानि 
मायया ॥ तमेव शरणं गच्छ सवेभावेन भारत | 
तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ 
इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया । विमृश्येतद्‌ 
 शेषैणयथेच्छसि तथा कुरू ॥ सवंगुह्वातसं भय श्रृणुमे 
परमं वचः । इष्टोऽसिम्ने दृढमिति ततोचच्यामि तेहि- 


PR 
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तम्‌ ॥ मन्मना अव मदूअक्तो मद्याजी मां नमसुर 
मामेवष्यसि सत्यं ते प्रतिजानेप्रियोडसिमे | सर्वा 
न्परित्यज्यमामेकं शरणं ब्रज । अहँत्या सर्वपापेधे 


मोक्षविष्यामि माशुचः || अर्जुन चितसे मुभे ae र 
कर्मों को छोड़कर, बुद्धियोगका आश्रय ते सतत | eal 
gaH चत रखनेसे मेरे प्रसादसे तू सब af) गम 
इयोंको तर जायगा, यदि अहंकारके कारण मेरीबा |. पाता! 
नहीं सुनेगा तो त्‌ नष्ट हो जायगा और यदि यह | 
मानता है कि अहंकारका आश्रय ले नहीं लड़ गाते | E 
यह तेरा कास मिथ्या रहेगा क्योकि प्रकृति तुझे यद्र. है 
लगा देगी । हे कौन्तेय स्वभावसे उत्पन्न अपने कमपे E 
बंधकर जो सोहवश नहीं करना चाहता वही अब 4 
करेगा | क्योंकि सर्बभूतोंके हृदयमें ईश्वर रहता a 
ओर मायासे waa घुमाता है मानो बे यंत्रर | इर 

चढ़ाये गये हाँ । अतः सर्वेभावसे उसीकी शरणहे | आकर 
उसके प्रसादसे परम शांति और शाश्वत खा / ape 
पावेगा । मैंने अति गूढ ज्ञान तुझे कह दिया श्र | ane 
विंचारकर जो चाहे सो कर । ga: सबसे FMT प्रास 


गूढ़ सेरा परम वचन सुन ले तू मुझे बहुत ही get > 

सो तेरे हित की बात कहता हूँ। मेरे में मन त॥| बल 
मेरा भक्त हो, सेरा भजन कर, मुझे नमन कर ती | समा 
तू घुभमें सत्य ही प्रवेश करेगा, तुझे वचन देताः | af 


क्योकि तू सभे प्रिय है। सब धमो को ( संशयोंगे दोनों 
सनकी कल्पनाओंको) छोड़ दे और मुझ एकको शर | येभ्य 
ले ( यही समम कि मैं ईश्वर ही का काम (4 | चार 
कर रहा हूँ) तो में तुझे सब पापाँसे C | भयाः 
Agas, सामाजिक ) छुड़ा लूँगा, तू 7 र 


सत कर | 


यस्मादाक्रामतोद्यां गरुडमणिशिलाकेतुदरडायमानादा- 
श्च्योतन्ती घभासे सुरसरिदमला वैजयन्तीव कान्ता । 
भूमिष्ठो यस्तथान्यो सुवनगृहदृटतस्तम्भशोभां दधान 


` पातमेतौ पयोजोदरललिततलां पङ्कजाक्षस्य TET ॥१२॥ 


कमलनेत्र श्रीहरिका एक चरण गरुडमणि स्त्ननिर्मित 
AM दणड वनकर.जव ऊपर उठा. तो उससे गिरती हुई 
स्वच्छ एवं मनोहर गंगा वैजयन्ती पताकाकी भांति शोमा 
पाने लगी और उनका दसरा चरण्‌ g विराजमान 


` 


होकर संसारमय ग्रहको रोकनेके लिये विशाल खम्भेके सहश 
सुशोभित होने लगा । ऐसे ये दोनों चरण, जिनके तलवे 
कमलके भीतरी भागके समान सुललित हैं, हमारी रक्षा 
करे ॥१२॥ 

आक्रामध्यां त्रिलोकीमसुरसुरपती तत्क्षणादेव चीतो 


याभ्यां वैरोचनीन्द्रौ युगपदपि बिपत्सम्पदोरेकधाम | 


ताभ्यां ताम्रोद्राभ्यां मुहुरहमजितस्या व्रिताभ्यामुभाभ्यां 


6 प्राधपश्वयप्रदाभ्यां प्रणतिमुपगतः पादपङ्क रुहाभ्याम्‌ १९ 


मिलोकीको मापते समय जिनके प्रसादसे दानवराज 
बलि और देवराज इन्द्र तुरत--एक ही साथ विपत्ति एवं 
सम्पत्तिके निधान बन गये, जिनके तलुए तामेके समान लाल, 
सुपूजित और प्रभूतधन देनेवाले हैं, भगवान विष्णुके उन 
दोनों चरणकमलोंको मैं बार-बार प्रणाम करता हूँ ॥१३ ॥ 
येभ्यो वर्णश्वतुर्थश्वरणत उदभूदादिसगें प्रजानां साखी 
चापि सङख्या प्रकटमभिहिता स्वोषेदेषु येषाम्‌। 
व्याप्ता विश्वम्भरा येरतिवितततनो विश्वमूर्ति 
विष्णोस्तेभ्यो vega: सततमपि नमोच्स्वङख्रिपङ्क - 


य: ॥ १४ ॥ 
प्रजाओकी सुष्टिके समय जिनसे चोथा वर्ण A 
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स्वामी श्रीशङ्कराचायक्त श्रीविष्णु-स्वरूप-वर्गान 


( अनुवादक--पं० श्रीगदाधरबी शर्मा, ब्याकरणाचार्य ) 


UZ उत्पन्न हुए, सम्पूण AAH स्पष्ट रूपसे जिनकी हजार 
संख्या कट्टी गयी हे तथा जिनसे सारा विश्व ्रोत-गरोत दै, 
विस्तृत विग्रहवाले जगन्मय विराट पुरुष भगवान्‌ विष्णुके 
उन विशाल चरण कमलोंको निरन्तर नमस्कार दै 11१४] 
विष्णोः पादद्वयाग्रे विमलनखमणिश्राजिता राजते या 
राजीवस्येव रम्या दिमन्षलकणिकालङक्रताध्रा दलाली । 
अस्माकं विस्मयार्हाण्यखिलमुनिजनप्राथेनीयानि सेय॑ 
दद्यादाद्यानवद्या ततिरतिरुचिरा मङ्गलान्यङ्ुलोनाम्‌/५ 
भगवान्‌ विष्णुके दोनों चरणकमलोंके श्रत्रमाग्म 
रहनेवाली ग्रङ्गलियोंकी पंक्ति स्वच्छ नखरूपी मणियैति 
देदीप्यमान होकर ऐसी शोभा पाती है, मानो श्रोस कणसे 
्रलंकृत कमलदलके ग्रम्रिम भागकी मनोहर पंक्ति हौ । 
तथा जिसकी कभी उत्पत्ति नहीं होती और जो निर्विकार हैं, 
ag अत्यन्त सुन्दर पंक्ति इमे विस्मयक्रारक एवं मुनिजनोके 
अभिलषित मंगल प्रदान करे || १५ ॥ ; 
यस्यां दृष्टामलायां प्रतिकृतिममराःर्बां भवन्त्यानमन्तः 
।: सान्द्रीकृतेष्यी: स्वपरसुरकुलाशङ्कयातङ्कवन्त, | _ 


बह नखपंक्ति हमें सारे gaal देनेवाली प्रचुर 5 
प्रदान करे | १६ ॥ 
पादाम्भीजन्मसे 

प्रोचचाबचारमप्रबरकरगणेश्ित्रितँ यद्विभाति 
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२० 


पना पि आना pace वी हरिदुपलसमहाकूससौन्दयहारिच्छायं श्रेयःप्रदायि 
प्रपद्युगमिदं प्रापयेत्पापमन्तम्‌ ॥ १७ ॥ 

चरणकमलोंकी सेवामै मस्तक भुकाये हुए देवताओंके 
कान्तिमान किरीटोमे जड़ी हुई छोटी-बड़ी मणियोंकी किरणोंसे 
जो विचित्र जान पड़ते है तथा जिनकी कान्ति इन्द्रनीलमणि- 
मय महान्‌ कच्छुपकी सुन्द्रताको हरनेवाली है एवं कल्याण 
प्रदान करनेमैंजो aaa कुशल है, भगवान्‌ विष्णुके वे 
दोनों प्रपद ( पेर ) हमारे पापका नाश करें || १७ || 
श्रीमत्यौ चारवृत्त करपरिमलनानन्दहृष्ठे रमायाः 
सोन्द्योब्य न्द्रनीलोपलरचितमहाद्ण्डयोः कान्तिचोरे । 


नारायणीये मुहुरपि जयतामस्मदंहो हरन्त्यो ॥ १८॥ 
जो अत्यन्त शोभायमान हैं, जिनकी गोलाई सुन्दर है, 
लक्ष्मीजीके करकमलोद्वारा मलनेसे जिनके रोंगटे खड़े हो 
गये हैं, प्रकाशमान इन्द्रनील मणिके बने हुए महान्‌ 
दएडोकी कान्ति जिनदोने चुरा ली हे, सुरहन्द जिनकी स्तुति 
करते ह रोर जो देवताओंको सुखदेनेवाली शत्नुदलकी संहा- 
रक तथा हमारे TAR प्रणाशक हैं, भगवान विष्णुकी उन 
युगल जंघाओंकीं सदा जय हो ॥ १८॥ 
सम्यक्‌ साह्य विधातु सममपि सततं जंघयो खिन्नयोर्य 
AAAS AY RA त्तस्भभावं भजेते | चित्ता- 
_ दृश निधातु' महितमिव सतां ते समुद्रायमाने वृत्ताकारे 
विधत्ता हृदि मुदमजितस्यानिशं जानुनी न: ॥ १६॥ 


जो खिन्न जंघाओको सम्यक्‌ सहायता देनेके faz भार 


. बने-हुए युगल ऊरुदयडोंको धारण करके उन्हें ऊँचे उठाये 

` रखनेदाले खंभेका स्वरूप धारण करते हैं एवं सब्जनोके 

` च्ितत-प्रदशानके लिये मानो जो अमृल्य दर्पण हैं तथा जिनकी 

' ग्रक्कत गोल है, भगवान्‌ विष्णुके वे दोनों आदरणीय घुटने 
` हमारे हृद्यमँ निरन्तर श्रानन्द स्थापित करें ॥ १६॥ = 

_ देवो सीति विधातुः सपदि* विद्धतौ केटभाख्यं ay’ 
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यावारोप्यारूढयर्वावधिजलधि ययोरेव दैत्यो 


RI 
वत्तावन्योन्यतुल्यों चतुरमुपचयं = 


| 
` चारू हरेस्तो सुदमतिशायिनीं मानसे नो विधत्ताम्‌ lze 

्रझाजीको डरानेवाले मधु ग्रोर केटभ एक ही साग 

जब अत्यन्त मतवाले हो गये) तो भी बिष्णुने समुद्र विरु 


मान हो जिनके सहारे उनका सहार किया तथा जो गोला | > 
एक दूसरेकी तुलना करनेवाले, अत्यन्त मजबूत एवं मेरे | दृद 
समान नीले हैं, भगवान्‌ विष्णुके वे दोनों ऊत ग्रथ! | 
जाँघके ऊपरी भाग हमारे 
“करें ॥ २० ॥ ; 
पीतेन द्योतते यच्चतुरपरिहितेनाम्बरेणात्युदारं जात. g नकर 
छङ्कारयोगं जलमिव  जलघेवाडवाम्िप्रभागि॥ म्‌ 
एतस्पातित्यदान्ञो जघनमतिघनादेनसो मानी | RFT 
सातत्येनेव चेतो विषयमवतरत्पातु पीताम्बरस्य॥२॥ | oh 

बड़वानलकी प्रभासे प्रकाशित समुद्रजलकी भाँति बे | एक ने 
कुशलतापूर्वक पहने हुए पीताम्बरसे अधिक शोभा पा ने केव 


। निकाले 


मनमै महान्‌ हषे उसन | 


1करता | 


है तथा जो ग्रलंकारोसे सुसज्जित एवं त्यन्त ग्रादरणीय | 
ऐसा वह भगवान्‌ विष्णुका कमर पतन करानेवाले M | z 
पापसे हमारे विषयामिलाषी चित्तको संयमित करे । / बहिरंग 
यस्या दाम्न्या विधाम्नो 2 watt | गी 


= = संत । गीता? ; 
यथाब्धेमंध्यस्थो मन्दराद्रिसु जगपतिमहाभोग ee 
~ = सदि | गीता उ 
मध्यः । काञ्ची सा काञ्चनाभा मणिवरकिरणरलत < से 
ae : ५ aqell 
प्रदीप्ता कल्यां कल्याणदात्रीं मम मतिमनिशं FT | पार्थे 
करोतु ॥ २२ ॥ 0 x 
f ग 
जिसे कुशलतापूर्वक कमरमें पहन लेनेसे a al 
श्रीविग्रह इस प्रकार शोभा पा रहा है, मानी ee Safiy 
q ` 
वासुकिसे बधा हुआ समुद्रमै रहनेवाला मन्दराचल हो cin 


जो श्रेष्ठ माणिकरणोसे युक्त होनेके कारण रतयन्त वर्मा a {Rar 
है, वह, कनकमयी करघनी हमारी बुद्धिको नितार्स i 


~ कलाङुशल एव कल्याणदायिनी बनावे ॥ २२ ॥ ह Eo 
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महाभारत” की तैयारी थी । कौरवों तथा पांडवों 
की फोजें युद्धक्षेत्र में थीं । अर्जुन ने युद्ध प्रारम्भ 
PRE होने से पूर्व दोनो दलो पर दृष्टि डाली। उसका 
है| हृदय कांप उठा । “इस राज्य के लिए इतना संहार ।” 
। पूण रूपेण मानुषी भावना थी । अजुन ने युद्ध करने 
| सं ना कर दिया । श्री कृष्ण ने aga को समभाया | 
| किन बातों पर व्यक्ति के कतव्य का निर्णय निर्भर 
(करता है ? किन पर जाति के कत्तेव्य का निर्णय 
frac करता है? आदि अदि |! 

“महाभारत? के भीष्म पवे के २१ वें अध्याय से 
अध्याय तक का नाम 'गीता? है । इन १८ 


~ 


श्रध्यायों में श्रीकृष्ण तथा अजुन की बातों का 


जाताः 
[भिः 
तती 
K 


fa का उल्लेख है । कुछ टीकाकारो में से बहुतो' ने ७०० 
MY | एक ने १००, दूसरे ने ३६, तीसरे ने २८ तथा चोथे 
पार | ने केवल ७ श्लोक ही असली (मूल) श्लोक खोज 
fae, |) निकाले हे । 
प्रा | लोकमान्य बालगंगाधर तिलक के मतानुसार 
'जिनको ग्रन्थ का ही रहस्य जानना है उतके लिए इस 
बहिरंग परीक्षा के झगडे में पड़ना आवश्यक नहीं है.। 
ते | गीता का ग्रथ है “गाई हई!” श्री मदूभगवत 
fae | पोता” का अर्थ है श्रों भगवान द्वारा गाई हई । 
सहि | गोता उपनिषद्‌ है । यह उपनिषदो' का सार 21 
gi सर्वोपनिषदो गाची दोग्धा गोपाळ नन्दन: । 
पाथा बत्सः सुधीर्मोक्ति दुग्धं गीतामृतं महत्‌॥ 
सय उपनिषद्‌ गाय हैँ | दुहुने वाले AAT 
की. | गोपाल नन्दन हैं | अजुन दूध पीने बाला बुद्धिवान 
र्न (छदा है । गीता रूपी महान्‌ अमृत दूध हे. 
at | निषद्‌? शब्द उस ज्ञान के लिए प्रयोग किया जाता 
a जी गुरू शिष्य को स्त्रयं प्रदान करता है अजुन ने 
ज्ञान श्रीकृष्ण भगवान के मुख से स्वयं पाया है! 
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“गीता-विमश? 


( लेखक पी० बी० लाल ) 


गीता में “श्रह्मविद्यायाम” शाब्द का प्रयोग किया 
जाता हे । यह गोता aa विद्या का ग्रन्थ है। ब्रह्म 
विद्या दर्शन है । गीता योग शास्त्र भी है । योग शास्त्र 
साधना का-प्रभु प्राप्ति के साधनो का शास्त्र 2 | 

गीतामें “श्री कृष्ण तथा अर्जुन सम्वाद | इस 
के पश्चात्‌ अध्याय के प्रधान प्रतिपाद्य विषय के 
अनुसार अध्याय का नाम दिया जाता है | 

प्रत्येक अध्याय के अन्त में आता है--3£ 
तत्सदिति श्रीश्रीमद्भगवद्गीतोपनिषत्सु त्रह्मविद्यायाम्‌ 

गशाश्र ARUBA सम्वादेयोगो नाम अध्याय 

समाप्त हो जाता है । 

व्यक्ति समाज के लिए हे। समाज व्यक्ति के 
लिए | दोनो ही का विकास होना चाहिए । “विकास 
का अर्थ है। चेतना की उस अवस्था की प्राप्ति 
जिसमें अन्तनिहित पुरूषोत्तम सत्‌ चित्‌ आनन्द 
पूर्णारूपेण प्रकट हो जाता दै । व्यक्ति भागवत चेतन 
का लाभ कर ले। जिशमें समता है, ज्ञान है ओर ) 
ओर वह आनन्द है जिससे बढ़ कुछ है ही नहीं। 

कत्तेव्य-यम तथा लोभ-राग द्वेषन्कामःक्रोध 
रहित न्याय-विकास पर अग्रसर करते हैं 

“अहंकार शन्यता” उच्च आदश है । गीता | 
अन्यायी से प्रेम करते हए प्रभु के दाथा में यन्त्रबने | 
अहंकार शन्य हो अन्यायी को दंड देना सिखाती _ 
है । यह आदेशं अधिक बिशाल, समन्वयात्मक तथा | 
अति लोक हितकारी है | ag 

घृणा से घृणा पनपती है। देष स रष । हम इस 
परम्परा का मूलोच्छेदन कर । कत्तव्य पर डठे २ 
गीता के आदर्श अद्सुत हैं | स्पुट हैं । गीता : 
गीता के कृष्ण भी अद्भुत है । गीता का ब 
हुआ मार्ग विशद हैं। समस्या का हल है । 
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श्रीभगवान भजनाश्राम एवं FAA भजनाश्राम के आय व्यय का बिवरण | 
मिती माघ सुदी & सं० २००६ से मिति फोशुन सुदी ८ सं० २००६ तकका मास १ क्ष 


“7 


al?) 


५००॥)) ` सहायता प्राप्त EHA भजन करनेवाली माहयें को पै ५०॥”) 

४०६३।०) माईभजन की बाबत प्राप्त १३०) बुद्ध माइयों को दीना | wll?) 

४०४।॥) मासिक चन्दा की बाचत प्राप्त कर्मचारियों का वेतन (०१) 

e २५) पोस्टेज खर्चा १०१।) 

go) विशेष सहायता प्रात १३१।=) खुदरा खर्चा RRID 
6६५४2) १००) कर्मचारियों की रसोई खर्चा | २०२॥) 


| १९३) 


श्रीभगवान भजनाश्राम एवं वृन्द्रावन भजनश्राम में सहायता देनेवाले सज्जों की नामाबली | 
/ मिति माघ सुदी & Ho २००६ से मिति फागुन सुदी ८ सं० २००६ तकका मास १ का [MO 
EO) श्रीलच््मीचन्द्जी वेरीवाला कलकत्ता ५) » छुंगनलालजी र्र 
१०१) श्रीमती सावित्री वाईजी n) » अन्तुलालजी रामेश्वरप्रसाद RT १०१।) 
२१) श्री मक्घनलालजी साह » २१) » वंशीधस्जी नथमलजी TAUB] १७) 
२०) » रघुनाथजी सूरजकरनजी महेशवरी कारंजा ११). » खेतसीदासजी प्रेमराजणी wc) 
॥ 7 प० कपिलंदेवजी पाण्डे कनरू ११) » मोनीबाबाजी भाग १०) 
४) » नारायनदासजी गुप्त जगनेर ११) » गोविन्द्रामजी वाहेती हिली | पर) 
- ५) y जयकीशनजी रामेशवरदासजी जगाधारी ११) ११ फुटकर प्राप्त | ¢) 
४२) » Jaai भाभा! ७) . ११ इन्द्रमनीजी वैद्य ge 52) 
३०) ,, दारिकाघीस कीर्वनमण्डल Sect ४०) p किसनकुमारजी की दादीजी । | पाट) 
ee a. ४०) » किसनकुमारजी की माजी gale) 
a, a १५) ११ _पन्नालालजी वाहेती tori) 
२८) १, गंगाविशनजी पुरुलिया ५००॥)॥ ६७) 


3 ; e f 
श्रीभगवान भजनाश्रस'में माइयों द्वारा भजन कराने वाले सज्जनों की नामावली | 
मिति माघ Gat & सं २००& से मिति फागुन सुदी ८ सं २००६ तक का मास ga 


.३७६।।१) ,“ श्री त्रजरल्लभजी मुखिया वैद्य आगरा Wolle) p खुनाथजी रामप्रतापजी 


. १०१) 
C १६॥।८) ७» कन्हैयालालजी राधेश्यामजी |) १०९) » स्योदयालजी लक्ष्मीनारायणजी a’ 
१०१) p युप्त दानी अकोला ८४) > » रामकुंवारजी Feet (६ 


` ।२०२॥) श्रीमती राधादेवीजी terest; ८४) „ सावूरामजी महादेवजी 
१०१) श्रीःगोपालदासजी मेहता ` १७ दो“) » कन्हैयालालजी मूदडा 
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» रामरत्नजी केडिया 
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2) 
» सूरजमलजी मिमानी 


„ तिहारीलालजी मरतिया 5 
» बैजनाथजी नारसरिया P 
p लादूरामजी मोर = 
p सीतारामजी काइयां की माजी ji 
yy मामचन्द्जी मुरारीलालजी i 
» हैरिप्रसादजी रामनारायननी ठ 
yy राधाकिशनजी काकाणी किसनगढ़ 
p हुक्मचन्द्‌ राईस मिल्स कथियाटोली 
१) हँनुमानदासजी विलासरायजी खामगांव 
» रामावतारबी गोरीपुर 
श्रीमती भगवानीदेवीजी गोहाटी 
श्री जगदीशप्रसादजी शर्मा गिरीडीह 
» जगदीशप्रसादजी अग्रवाल गडेरिया 
» लालजी मूलजी घाटकोपर 
„ चुन्नीलालजी राधाकिशनजी चेचट 
p केसरीचन्द्जी राठी जोरहाट 
» बंशीलालजी रामप्रतापजी जामोद 
» हस्तीमलजी कन्हैयालालजी ने 
» फतेलालजी हीरालालजी ; 

» किंसनलालजी भागीरथजी दीनहृटा 
» चूहड्मलजी देहली 
श्री कोशलकुमारजी गुप्ता देहली 
» AAIR राउतवीन धूवड़ी , 
११ दीरालालजी अग्रवाल नीमोद्‌ 
श्रीमती मणीबाईजी सराफ नागपुर 
of गिरघारीलालजी रामानन्द्जी नागपुर 
» दीरालालजी बद्रीप्रसादची न्यामतपुर 


» राधेलालजी कृष्णमुरारीलालजी फिरोजपुर 
११ विशेश्वरजी वावरपुरमंडी 
1) देवीसिहजी वक्कड 


ॐ श्रीभगवन्नाम ॐ 


२५।-) 
८।#) 
१०१।) 
५०॥=) 
१०१।) 
२५।-) 
वाथ) 
म।&) 
वाथ) 
१६।।।=) 
१६।।।=) 
१६।।।=) 
२५।-) 
cl?) 
१६।।।=) 


८1%“) 


२५१) ,, हुक्मचन्दजी चाननमलजी महेरवरी श्रीगंगानगर 


२४।-) 
२५।-) 
५०।|=) 
१०१।) 
१०१।) 
१०१।) 
१०१।) 
१६।।।=) ` 
al?) 


२३ 
» नाथूलाळजी मोहनलालजी arate 
» जयलालजी गंगादत्तजी त 
- मत्री रामेश्वरी बाईजी अग्रवाल वर्ष 
श्री खडगरामनी जेसराजजी बलरामपुर 
» जोरावरमलनी द्वारिकादासजी दि 
» हीरालालजी लालचन्दजी f 
19 वेंसीधरजी शंकरलालजी ठ 
श्रीमती सीतादेबीजी सोमानी मौलासर 
श्री प्रेमशंकरजी प्रमोद कुमारजी मैनपुरी 
n गुत दानी सज्जन रांची 
» माधोलालजी रूपेडिया 
p जगदीशप्रसादजी केडिया रानीगंज 
» मदनलालजी सराफ 13 
» डुखहरणजी मिश्र n 
श्रीमती गीतात्राईजी रंगून 
» गोमतीबाईजी 1) \ 
श्री लालचन्दजी कसेरा लोसल 
, मानिकचन्दजी तोतारामजो लश्कर 
श्रीमती चन्द्रभागादेवीजी aR 
oft केदारनाथजी ~ साहिवरगंज 
» तुलसीरामजी मदनलालजी सुजानगढ्‌ १ 


» राघाकिशनजी रामप्रतापजी 
» महीमराईस स्टोर 
श्री रामविलासजी चौधरी 
» गंगासोमानी मिल्स 
» मेगराजजी पूरनमलजी- 
» GAT स्येर 
श्रीमती कमलाबाईजी 


aat | 


Jory 


7 t है 
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२४ & नाम माहात्म्य ” 


श्रीभगवान भजनाश्रम एवं वृन्दावन भजनाश्रम में मासिक चन्दा ब सालाना चन्दा देने 
सञ्जनों को नामावली 
मिति माघ Tat & सं० २००६ से फागुन Gal ८ सं० २००६ तकका मास १ का 


उद्द 
२०) श्री रामचन्द्रजी देसाई अहमदाबाद २००) , सूरजमलजी बाबूलालजी जटिया ga | 
१२) py माधोलालजी मुन्नालालजी AGI M)  ,, मुनी पाण्डेय पाद 
_ १२) p अमोलकरायजी ११ 5१९)  किंसनचन्दजी बाबूलालजी पए 
६) » नगीनचन्दजी ओमप्रकाशजी pee Ne) » अमीरचन्दजी रामज्वायामलजी gim 
१५) ,, हरदयालजी केदारनाथजी कलकत्ता ४०४॥॥) ] 
भीमगवान भजनाश्रम एवं वृन्दावन भजनाश्रम में विशेष सहायता देनेवाले सज्जनों की नामावर 
मिति माघ सुदी & सं २००६ से फागुन Tal ८ सं० २००६ तकका मास १ का 
७५) श्री दोलतरामजी गेंदीलालजी महाजन भोकर: १००) › रामकुंवारजी पायेदिया aaa | 
/ ४५०१) ,; गनेशदासजी फतेहचन्दजी तुमसर ४६७६) २- 
। SER आना 
चेतावनी 
( रचयिता Fo रघुनाथ प्रसादजी शास्त्री, साधक, साहित्यरत्न, ) 
रोयेगा पछताएगा पुत्र-वित्त नारी की ममता, - 


भगवद्धजन विसार जगत में अन्त न सुख पायेगा ॥ १॥ 
शेशव बाल विनोद मोद, 
` मै समागता तरुणाई | 
माया. ममता मोह वासना, 
जरा अवस्था आई | 


काल क्रमागत ग्रनमिलाध यमलोक चला जायेगा 
रोयेगा पछुतायेगा ॥ 


तथा जगत के नातै। 
चण भर का विश्वास अरे, 
ये इतने मन को भातै॥ 
रस॒ बिहीन जीवन होने पर कोई नहीं well 
रोयेगा पछ्ुतायेगा। _ 
ये सब स्वार्थ जगत के तेरे, 


sa 


घन सञ्चय व्यापार अनेकों z “a sagt 0 
उद्यम करते करे p> विविध कौशलो सेः अपनी R 
-. पात्र लालसा? मरा. नहीं, - - Banm a 0“. alf ` = 
जीवन रस भरते भरते ॥ . ET डा ae तू व ta 
न क गा. पछुतायेगा Be के 
> पूण काम हो TE T at भर पायेगा। , * ` जब तक श्वास राम को भजले, | फे 
$ माया का स्वामी बनकर, j wee aa काल गति तेरी । म्‌ 
क ` - सुख साधन बहुत जुटाये | । चिन्तन करने पर आई है R 
ह अन्त काल मै किन्तु एक भी र कुछ ऐसी मति मेर as 
` काम न तेरे aay. परम विश तू ईशा भजन बिन क्योंकर उल 
ga तेरै काम नहीं आयेगा।|  -. दाथ न कुछ आयेगा ॥ 
ह पछुतायेगा । ; रोयेगा पंछुतायेगा ॥ 


e > 
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| ॥ श्राहारः 1 


3 नाम-माहात्म्यके नियम 


उद्द श्य--श्री भगवन्नामके माहात्म्यका वणेन करके श्रीमगत्नासका प्रचार करना, aà सांसारिक जोत: 


खुष का कल्याण हो | 
पू नियम :— ४--जिनके पास जो अंक न पहुँचे, वे अपने 
a १-“नास-माहात्म्य” में श्री gt आचाये महातु- डाकलानस i पूछें, वहाँसे मिळनेवाले उत्तर 
भावों, महात्माओं, अनुभव-सिद्ध सन्तोंके को हमें भेजनेपर दूसरी प्रति बिना मूल्य भेजी 


उपदेश, उपदेशप्रद-वाणियाँ, श्रीभगवन्नाम जायगी । 


महिमा ओर भक्तिसम्वन्धी लेख एवं श्रीभगवान्‌ ४--“ताम-माह्वाल्य” का वार्षिक मूल्य डाक व्यय 
BE और उनके भक्तोंके चरित्र ही प्रकाशित होते हैं। ददित केवळ २०) दो रुपये तीन आना है | 
२--लेखोंके बढ़ाने, घटाने, प्रकाशित करने या हक 
न करनेका पूणे अधिकार सम्पादकको है। कल हल हक i pe 
लेखोंमें प्रकाशित “मतका उत्तरदायी सम्पादक pe oe कीक ; pe 
नहीं होगा ८ खर्चके लगते - हैं समय भी था 
३--नाम-माहास्य” का वर्ष जनवरीसे आरम्भ | 
होता है mea किसी भी मासमें बन सकते ७ ससस्तपत्रव्यवद्वार ठयवस्थापक्र,“नांम-माहात्म्य” \ 
हैं । किंतु उन्हें जनवरीके अंकसे निकले सभी. कार्यालय ge पो० ss मथुरा ) । 
atl अंक दिये AN, के पतेसे करना चाहिये । Re 
॥ — EF MN: ee >. ग £ 
“नामःमाहास्य” भगवन्नाम-प्रचारकी दृष्टिसे निकलता है । इसका pe 
जितना अधिक प्रचार होगा, उतनी ही भगवन्नामअचार्में वृद्धि होंगी; | 
अतः कृपा कर समस्त प्रेमी पाठक इसे अपनाये | इसका मूल्य बहुत 
केवल. २०) है । आज ही आफ मनीआडर हारा रुपया hs 
` मंगाना आरम्भ कर दीजिये ओर अपने दृष्ट-मित्रोंको भी इसे 
` लिए उत्साहित कीजिये | नमूना मुफ्तमंगाइये । न 
पता--व्यवस्थापक, 'नाम-माहात्म्य' श्रीभगवान ee 
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श्रीभगवन्नाम-जप कराइये 
श्री बृन्दावनमें लगभग ८५० गरीब माझ्या प्रतिदिन 3 
प्रातः एवं सायंकाल ६ घण्टे परम मंगलमय श्रीभगवन्नामका 9 
3 जप एवं संकीतन करती हैं इन्हें आश्रम हारा अन्न, aw औ। 
ॐ ओर पेसोंकी सहायता दी जाती है । एक माई प्रतिदिन 3 
aK एक लाख श्रीभगवन्नामजप कर सकती है। T 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। 
हरे. राम हरे राम राम राम हरे हरे ॥ 4 
कलियुगमे संसार-सांगरसे पार उतरनेका एकमात्र सुगम उपाय ॥ 
श्री भगवन्नाम-जप करना ही VSIA बाणत है। सभी महानुभवोँको खयं ॥ 
 अधिकसे-अधिक भगवन्नाम-जप करनेकीचेष्टकरनी चाहिये । || 
जो महानुभाव अपनी ओरसे गरीव माइयों द्वारा श्रीभगवज्ञामजप |. 
. कराना चाहें, वे कृपाकर हमें सूचित कर । भजनाश्रममें लगभग ६०० Hy, 
. गरीब माइयाँ आती हैं, जिनमेंसे इस समय लगभग ६३४ माइया दान | 
` दाताओंकी ओरसें भजन कर रही हैं। बाकी माइयोंसे भजन करनेके 1. 
लिये हम सभी प्र मी सज्जनोंसे निवेदन करते हैं. कि आप अपनी-अपनी ||| 
` श्रद्धा और प्रम के अनुसार जितनी माइयो द्वारा जितने मासके लिये भन | 
' कराना चाहें, अवश्य करावें एवं अपने इष्टमित्रोंको भी भजन । 
“लिये प्रोत्साहित करें । | 
कमाईको नित्य प्रति साहे चार आनेकी सहायता दी जाती है! | 
= ' इस हिसाबसे एक मासका 2) ओर एक वषका १०१७खच लगता | 
पत्र-व्यवहार एवं मनीआडँर भेजनेका पता : के 
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विषय-सूची 


[ नवम्बर सन्‌ १६४३ | 


= १-जशोदा का भोग्य ( सूरंदासजी-) ; 3 | 
 २-गुस्न सेवाका महत्त्व | को ( श्रीकान्त शरणजी ) ` i. 
` '३--नाम प्राप्ति और भगवत्माप्रि ( oftgaxta सिंहजी ) ‘| 
Sat ( श्रीशम्भूनाथजी चतुबंदी ) a 
kage आपको न भूलो नहीं तो पछतना पड़ेगा ( स्वामी श्रोविष्णु देवानन्दजी ) Rf 
&-:स्वामी श्रीशाङ्कराचायक्कत, श्रीविष्णु स्वरूप वणन ( पं० श्रीगंदाधरजी शर्मा व्याकरणाचाय ) N 
| ७>-चेतावनी म ` .. .(्रीजयद्यालजी गोयन्द्का ) 
/ GGR विचित्र सत्य घटना __ _. ` ` (बाबू पन्नालालजी “माधुरीदास” ) vE. 
हे? गोपियो की महिमा जज ` ( श्रीहनुमान प्रसादजो पोद्दार ) ep 
Ro— sige की कृपा oe ` _.. (कविवर श्रीघन आनन्दजी ) २| ( 
१--श्रीरामनाम माहात््य | (स्वामी श्रीमहन्त रामदासजी ) af 


-o “नाम-माहात्य” के ग्राहक महानुभावोंसे प्रार्थना 


तास प्रथम . सप्ताहमें “नाम-माहात्म्य” के अंक कार्यालय द्वारा २-३ बार जाँच कर भेजे जा | 
है; फिर भी किसी गड़बड़ी के कारण अंक न मिले हों तो उसी माह में अपने पोस्टयांफिस से लिलि | 


`, Bera करनी चाहिये और जो . उत्तर मिले, उसे हमारे पास भेजने पर ही दूसरा अंक भे |= 
> जा सकेया। ee 5 


सट TERA अपना भाहक-नम्वर लिखनेकी कृपा - करें एवं उत्तरके लिये जवा | 
` काड या टिकट भेजने चाहिये । पत्रव्यवहार एवं वार्षिक चंदा निम्न पतेपर स्पष्ट अक्षरोंमें हि| | 


आकर भेजिये [ 


व्यवस्थापक:--“नाम-माहात्म्य” कार्यालय, भजनाश्रम 
पोस्ट--उन्दावन-( म्य 


प्रकाशक-<गोरगोपाल मानसिंहका, श्री भगवान्‌ भजनाश्रम, बृन्दावन (मथुरा) | | 
मद्रक राममोहन शास्त्री, श्रीगोविन्द मुद्रणालय, काशी | | ; 
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जशोदा का भाग्य 


धन्य. जसोदा भाग तिहारौ जिन ऐसो , सुत जायौ । 

ae द्रस-परस सुख तन-मन, कुलको तिमिर नपायो॥ ` 
बिप्न-सुजन-वारन-अन्दीजन, सल नन्द-गुइ आवे ॥ ^ FRE 
नूतन सुभग दूय-हरदी-दषि, दरपित सीस बेघाये॥ =. 
गर्ग निरूपि ऋषौ सत्र ठच्छन, अविगत हैं अबिनासी । ` 
सूरदास TER गुन सुनिने, आनंदे त्र 


न 
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गुरूसेवा का महत्त्व 2 
( लेखक--श्री श्रीकान्त शरण जी ) | F 
तस्मा 


भाव यह कि जैसे नेत्रकी परिमित पुतली परिमित 
स्थल ही देख पाती हे, वैसे ही परिमित शक्ति एवं परिमित 
उपकरण वाले जीवके साधनोसे परिमित पदाथ ही देखने एवं 
जञाननेमै आते हैं; अपरिमित ब्रह्मका परिज्ञान नहीं होता | 
प्राचीन रीतिसे ब्रह्मविद्याका कानोकान आना पाया 
जाता हे । इस रीतिसे ( भ्रूति-परम्परासे ) आनेवाले वेदमन्त्र 
श्रुति कहते हैं । इसी प्रकार मन्त्रयोगकी भी रीति है, मन्त्र 
भगवानसे चलकर गुस-परम्परासे श्रवण द्वारा आता है। मन्त्र 
के ्र्थमें सम्पूण ब्रहम विद्या रहती है । उसके प्रकाशभूत 
ज्ञानसे gg भगवानकी प्राप्ति कर लेता है; क्योकि वह 
भगवानका ही अपरिमित ज्ञान है, उसमें भगवानकी ही 
गुरुत्व शक्ति रहती है | 
गीता ११ | ८ मै भगवानने स्पष्ट कहा है--“तू अपने 
'इन नेत्रोसे मुझे नहीं देख सकेगा | इसलिये मै ah दिव्य 
चक्तु देता हूँ । उससे तू मेरे ऐश्वर्य योग एवं विभूति योग 
को देख ।” इसमें दिव्यचक्षुके रूपमै भगवानने अपना दिव्य 


` ज्ञान ही दिया है । भगवानने कहा भी है-- 


द्दामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ।” 


ee (गीता १० | १०) |: 
अर्थात्‌ भक्तोको मैं बह बुद्धिथोग - देता हूँ, जिससे वे 


मुझको प्राप्त हो जाते हैं। श्रति मी ऐसा: ही भाव. कहती है-- 


हद a IECERI बृणुते तेन लभ्यः? (कठ० १ । २।२३ ) 


` अर्थात्‌ जिसको यह स्वयं वरण करता है, उसके द्वारा 


` ही प्राप्त किया जा सकता है । भाव यह कि वह स्वयं हान 


देकर उसके द्वारा इसे स्वीकार कर लेती है। अत: अपनी 


safer ae स्वयं उपाय दै । 
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भगवान्‌ से आई हुई श्रुति परमपरा से प्राप्त aR) qe? 
विद्यामय मन्त्र में श्रद्धानिष्ठ होनेसे गुरु ब्रह्म gall तत्र 
यथा-- श्रद्धामयोड्यं gaat यो यच्छुद्धः away मां 
( गीता १७ | ३ ); अर्थात्‌ यह पुरुष श्रद्धामय है, ३ 
जिस श्रद्धावाला होता है, वह वही' होता है । कहा भी है 


श्रथ 

“गुरुतरेह्या शुसर्विष्णुगुरुदेवो महेशवरः। |. यः 
meta waa तस्मै श्रीगुरवे नमः॥ शरण हे 
( गुरु mat)! व 


BA श्रीगुरुजी पर ब्रह्म की गुरुत्व शक्ति ते झि| hed पर 
के मोह का संहार, उसके हृदय मैं दिव्य गुणो की | भागवतधाः 
और उसे हरिभक्ति-प्रदान द्वारा उसका पालन wl उपयु 
इससे वे अकेले त्रिदेव रूप एवं परब्रह्म स्वरूप माने भ TR परे 

उपर्युक्त ब्रह्माजी और शिवजी वो भी ge की गी Has, 
वार्थ आवश्यकता का कारण स्पष्ट हो गया किं वे र| गाश करते 
परिमित बुद्धि के ज्ञान से अपरिमित ब्रह्म की प्रासिं नह ॥ ४ करते | 
पाते, इससे उन्हें भी मन्त्र-परम्परा से आयी हुई ह] “बंदर 


गुरुत्व शक्ति का आश्रय लेना पड़ता है। यह Te 
सिद्ध है यथा-- ‘Dive at 
Cady बा ब्रह्मणो वापि ये लभन्ते षडक्षर. | “ग सम 
(.रा० ३० ता) चे ब्रेहानि 
| गुर 
wad इन्हें मन्त्र श्रति-परम्परा से प्राप्त है d = 
रोरों को भी देते हैं । यहाँ तक ro as 
लिखा गया, आगे परत्रह्मस्वरूप ge की ड : 
उसके महत्त्व पर कुछ प्रमाण लिखे जाते क i ie i 2 
८ भगच्छेत्स i थाः 
तद्विज्ञानाथ' स गुरुमेवारि dita = 


श्रोत्रियं mata” ( मुरड है १ 


ग्रर्थात्‌ उस ब्रह्म को जाननेके लिये वह अधिकारी के जाननेमै आते 
gg उपहार लेकर श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जावे । प्रकाशित होते हैं, 


।तस्माद्गुर प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम्‌ |. 


Ral शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मस्युपशमाश्रयम्‌॥२१॥ 
ae) तत्र भागवतान्धमौज्छिक्षेद गुर्वात्मदैवतः | 
Mal) अम्ायानुवृत्त्या येसतुष्येदात्माऽऽत्मदोहरिः॥२२॥ 
1 a ( श्रीमद्मा० ११ । ३) 1 
we मे 


aaa जिसको अपने परम कल्याण के जानने की 
‘| [इच्छा हो, उसको वेदज्ञ ओर ब्रह्मनिष्ठ एवं शान्त गुरु की 
als शरण होना चाहिये | गुरुजीको ही श्रात्मा ग्रौर इष्य्देव 
गता | निष्कपट भाव से उनकी सेग करनी चाहिये । 
से | fred परमात्मा आम्मप्रद्‌ हरि प्रसन्न होते हैं, उन समस्त 
॥ अ भागबतधमो' को उनसे सीखना चाहिये । 


करे ॥ उपयुक्त श्रति में श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम/ और यहाँ 


| शाब्दे परे च निष्णातं" से गुरु लक्षण भौ-कहा गया 


fae, श्रुति सिद्धान्त ज्ञाता होनेसे शिष्यके संशयोंका 

वे श करते हैं ओर ब्रह्म-उपासनाःनिष्ठ होनेते उसमें उपासना 

नी करे हैं | श्रीगोस्वामीजी ने भी लिखा है 

fal] "बंद गुरु पद कज, कृपार्लिधु नररूप ac | 

A महामोह तम पुंज, जासु बचन रविकर निकर ॥? 
अर्थात्‌ गुरु परब्रह्म स्वरूप हैं और जिनके वचन सूर्य 

Rey समूह के समान महामोह नाशक हो, वे ही भोत्रिय 

भ हानिषठ गुरु होते हैं | 

“Rhee शिष्य ब्रह्म-विद्याका अधिकारी होता है, 


`~ 


यस्य देवे पराभक्तियथादेवे तथा गुरौ। 

| Mae कथिता ह्यथाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ 
ह अर्थात्‌ परमात्मा देवमें जिसकी परा भक्ति हो और 
शै भक्ति गुरुमे भी हो, ये कहे हुए अर्थ उसी महात्मा 
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ॐ गुरुसेवा का मह्न # 


| रथात्‌ गुरु भक्तिसे मगवत्तत्व हृदयमें 
था— 
“श्रुत aa मे भगवद्दृशेभ्य आचार्यादयोव 
विद्या विदिता साधिष्ठं प्रापयतीति “*'***2 
( छान्दो ४। ९। ३ ) 
र्यात्‌ श्रापके समान श्राचार्यसे प्राप्त हुईं विद्या ही 
सफल होती है 
आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद्‌” ( छान्दो० ६ । १४। २) 
ग्रथात्‌ श्राचार्य समाश्रित पुरुष ब्रहमको जानता ( प्राप्त 
करता है | 
“न जन्मतो नाध्यतनान्नयज्ञान्न तपः श्रमात्‌ । 
न दानादश्नुते aa गुरूपसदर्न विना॥ 
बाढमूकजडान्धाशच पंगवो वधिरारतथा | 
सदाचायंण संदृष्टाः प्राप्नुवन्ति परांगतिम्‌॥” 
( भरद्वाज संहिता ) 
श्रर्थात्‌ उत्तम कुलमैं जन्म होनेसे, श्रध्ययन करनेसे, 
यज्ञ करनेसे तपस्यामै बहुत श्रम करनेसे तथा दान देनेसे 
seat प्राप्ति नहीं होती । जत्रतक शुरु-शरणागति न की 
जाय । बालक, गूँगा, मूर्ख, अंधा, पँगुला और वघिर 
श्रादि सभी ( साधन-हीन भी ) सदाचायका उपदेश ग्रहृण 
कर परमगति पा लेते हैं। 
sag मुनिकी कथा á 
wary गुरु-निष्ठ उत्तङ्क मुनिकी कथा महा० Ae 
५३ से ५८ तक दी गई है, यहाँ पर वह AAA m 
करके लिखी जाती — 
महाभारत हो जानेपर श्रीकृष्ण भगवांनके 


<a 


सुनकर मुनि बढे कुद हुए उन्होंने भीष्ण मगवानसे कहा. 
कि आप दोनो पक्षके सम्बन्धी एवं समर्थ हैं। फिर... 


* * 
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आपने इनकी tar नहीं को, नष्ट होनेसे नहीं बचाया | 
अतः में आपको शाप दूँगा । 
भगवानने मुनिपर दयाकर कहा कि मुझे तपसे कोई 
दबा नहीं सकता । में तुम्हारे तमके प्रभावको भी नष्ट नहीं 
करना चाहता । फिर भगवानून मुनिको अध्यात्म ज्ञानकी 
शिक्षा दी, तंत्र उन्होंने शाप दनेकी दृत्ति रोक ली । मुनिकी 
इच्छापर भगवानने उन्हें Hoar विराट रूप दिखाया, जो 
अर्चुनको 'दिखाया था । पुनः मुनिकी इच्छापर उन्हे मरु- 
“UM जहां चाहे जल BAR लिये ses संशक मेध प्रदान 
किया | इसपर मुनि बड़े प्रसन्न हुए | 
इस कथापर महाराज जन्मेजयको AAA हुआ कि 
भगवानको शाप देनेमे समथ मुनिने कोन सी भारी तपस्या 
की थी! इसपर वेशास्पायन मुनिने कहा है-- 
“उत्तङ्गो महता युक्तःपसा ` जनमेजय । - 
गुरुभक्त: स तेजस्त्री नान्यत्किव्चिद पूजयत्‌ ॥२॥ 
'संबषां - ऋषषपुत्रॉणामेष आसीन्मनोरथंः ।- , 


Sinai grata चं प्राप्नुयामेति -भ रत॥३॥”- 


अथातू उत्तङ्क मुनि महान्‌ तपस्वी थे, तेजस्वी थे | 
वे केवल गुरूमक्ति करतें थे-ग्रौर किसीकी पूजा नहीं करते 


थे | अन्य ऋषिपुत्र उतङ्ककी-सी गुरु भक्तिकी लालसा 


क्रिया करते A ; 

oe | गुरुसेवामै निमग्न sag की जरा अवस्था आ गई । 

यह बात उन्हे काप्ठमार गिराते समय - उखड़ी हुई अपनी 
ad जटा देखनेवर ज्ञात. हुई । सुनि भूखे और श्रमित 
मी थे | अतः आतस्वरते रोने लगे.। उस समय गुरु 
* गौतमजीकी श्राज्ञासे उनकी पुत्रोने sash अश्रजलकों 
| दार्थोमे ग्रहृण किया । वंह अश्र जल उसके हार्थोको जलाता 
~ ga TAn गिरा । एथित्री भी उस श्रश्र धाराको नहीँ 
~ सह सकी | र 
`  `गुरु गौतमजीने रोनेका कारण पूछा | उत्तङ्क मुनिने 


afaa कुण्डल लकर दो, तुम्हारा मङ्गल हौ। 


` उसका मङ्गल हो, गौतमजीने मी ‘cara कहा !. a | 
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कहा कि आपके -ओर शिष्य कृताय हो-होकर गये 9} 
मुझे आपने अबतक आशा नहीं दी । मेरी द्वा 
ग्राग 

गुरुजीने कहा कि जैसे तुम्हे सेवारत wad za | 
का ज्ञान नहीं हुआ, वैसे ही तुम्हारी सेवापर afaa प्रश्‍न | 
से मुभे भी इस अतिकालका शान नहीं हु | । aay 
गृह जाग्रो; में आज्ञा देता हूँ । 


sag मुनिने गुरु-दक्षिणाकों आज्ञा देनेको क| 
गुरुजीने कहा में तुम्हारे सदाचार और. defamed 
प्रसन्न हूँ । यदि तुम घोडश वषके युवा होते तो मै wl 
अपनी कन्या पत्नीरूपमें दान करता; इसके ग्रतिरित्त aM 
कन्या तुम्हारे तेजको धारण करनेमै समर्थ न होगी | प 

गुञ्जीकी इच्छा जानकर aE मुनि (geht 
प्रभावसे ) तुरत युवा हो गये ale. गुरुजीकी wage 
उनकी उस कन्याका पाणिग्रहण किया | ft 
फिर sag मुनिने gerd अहल्याजीसे NI 
दक्षिणा माँगनेकी प्रार्थना की । उन्होंने कहा, एत 
aed भक्तिपर ही प्रसन्न हूँ । ग्रतः जाश्रो, Pel म 
हो सुनिने विशेष आग्रह पूर्वक माँगनेकी miat ति if 
तप.बलसे gay महारत्न भी ला सकता हूँ। | 

अहल्याजीने कदा, राजा सौदासंकी स्त्रीका Ks) A 
वहाँका चल दिये | सम्ध्याकालमै गौतमजीने उप 
देखकर Us, तब छदल्याजीने सारा हाल 7! 
पश्चात्ताप करने लगे कि वह राजा सौदास तो शापे a 
wae रूपमै है । अतः sagar वह बंध करेंगा। > | ` | 
कहा, मैं तों यह नहीं जानती थी | अच्छी रपी ह 


_ बह निर्जन बनमें gag निने भवि 


| करनेसे Zaz 
सुवण झडा करता है और रातमै यह नचत्रोंकी प्रमाओका 


देखा | यमराजके समान एवं महान्‌ तेजस्वी घोररूप सौदास 


। उसने कहा--में भक्ष्य 


के ana भी मुनि निःशङ्क रहे 
खोजता था, भले आये । 

, मुनिने कहा, मैं गुरु कार्यमैं आपसे घन माँगने श्राया 
हूँ । शानीलोग ऐसे व्यक्तिको श्रव्य कहते हैँ । उसके हठपर 
मुनिने प्रतिज्ञा की गुरुकाय करके में यह ग्राजँगा । फिर 
कहा कि गुरु दक्षिणाका रत्न तुम्हारे हाथ है | अपनी स्त्रीका 
मणिकुण्डल ARA | 

सोदासने कहा-मेरी Gea इस प्रकार जाकर कहो, 
बह मेरे कहनेपर अवश्य दे देगी | मुनिने नाकर उनकी 
रानी मदयन्तीसे कहा | रानीने कहा--इस कुण्डलका हरण 
करनेको देवता, यक्ष, और मद्दर्पिगण छिद्रान्वेषण करते 
रहते. हैं । इसके प्रथिबीपर गिरनेपर सपंगण, उच्छिष्ट 
श्रवस्थांसें धारण करनेपर यक्षगण और निद्राम धारण 
इसका हरण कर सकते हे । इससे दिनमै 


हरण कर ग्रवना प्रभा फैलाता है। इसको धारण करनेपर 
भूख प्यास नहीं लगती । विष, अग्नि एवं AA AAF 
Sawa भय नहीं दोता। थोड़ी अवध्थावाला धारण करे 


| तो उसकी वही अवस्था रह जाती है । इत्यादि | तुम मेरे 
` पतिसे कोई चिन्ह लाओ, तत्र मै दूंगी । sag मुनि जाकर 


सौदाससे कुछ वचन चिन्ह लाये । ( सौदासने इनकी OF 


| निष्ठापर प्रसन्न होकर इन्हें यह भी-्नुमति देदी कि श्र 
|. QW मेरे पास मत आना । ) रानीने मणि-कुंडल fear! 
| Wag बाँधकर मुनि बड़े वेगसे गुरु-पत्नीके पास चले | 


५ 


~ 


| रुप 
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मागमै इन्हें भूख लगी । वेलके An मृगचर्म vatt 
उसके फल खाने लगे | घोखेसे एक बेल उस मुगचर्मपर 
गिर पड़ा, वह भूमिपर गिरा, वे कुंडल मी भूमिपर गिर 
पड़े | तुरत एक महास श्राया श्रौर कुण्डलॉकों लेकर 
विलमैं चला गया । 
यह देखकर मुनि दुःख, क्रोध एवं उद्गेगसे aqua 

गिर पढ़े | फिर उत्त क मुनि सावधान हो. दन्तकाष्ठ लेकर 
पतीस दिनतक उस विलको खोदते रहे । इनकी भूमि: 
विदारण इच्छापर भूमि घत्ररा गई । तत्र इद्धने are 
वेषसे आकर कहा कि नागलोक यहाँसे एक: सहस्लयोजन , है, 
श्रतः यह श्रम व्यर्थ है । तत्र सुनिने अपना प्राण-प्रण कहा) 

ब्र इन्द्रने इनके काष्ठको :श्रपने ane मिला दिया, तत्र 
उससे नागलोकका मार्ग वन गया । मुनि वहाँ पहुँचे | पर. 
कुंडल श्रसाध्य स्थलमै या। इनकी निराशतापर गौतम 
मुनिके गुरु श्रर्निदेवने सहायता. की | उनकी ere इन्होंने 
वेसा ही किया । अग्निदेव नागलोंक जलाने पर उद्यत हुए) ` | \ 


“ धूमसे नागलोक भर गया | 


घबराकर नागोंने वाल-वृद्धोको आगे कर मुनिकी | 
शरणागति की | मुनिकी पूजा को श्रौर इन्हें मणि कुंडल 
[कर दिये | सुनिने श्रपने दादा गुरु अग्निदेवकी प्रदक्षिणा 

की और पने गुरु गोतमजीके समीप गये | वहां met 

बीको कुण्डल दिये और कुल कृतान्त सुनाया |. 

गुरु निष्ठ महान्‌ तपस्वी उत्तङ्क मुनिकी ऐसी कथा 

गुरु सेवासे ऐसे ऐसे श्रसाध्यकार्य हो ad हें । ऐसा 

समझकर समीको ges लाम उठाना चाहिये | 
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नाम-प्राति और भगवत्पाति 


( Sas श्री मुद्शनपिहजी ) 


भगवद्याप्तिका क्या अर्थ! उपासनाके सिद्धान्त 
भगवत्प्रात्तिका बहुत सीधा AA है--अ्रपने आराध्यरूपमैं 
अपने इश्देवको प्रत्यक्ष देख लेना । इन्हीं नेत्रोंसे भगवानका 
ठीक उस प्रकार साक्षात्कार, जैसे हम संसार की ग्रन्य 
सस्तुयैँ देखते हैं। 


क्या भगवहशनंसे जन्म-मरणका चक्र समाप्त हो 

/ जाता है ! मुझे यह कहनेके लिये भगवद्भक्त क्षमा करें 
कि श्रीमदभागवत, महाभारत, रामायण: तथा अन्य 

“ पुराणका उत्तर इस aaa नकारात्मक È भगवः 
` हृशनके बाद भी जन्म होता है, यहे आपको ओर मुझे भी 

' बहुत विचित्र बात लगती है; किन्तु है यह सत्य। जरा 
व्याध पूवं जन्मका बालि था, दूसरे नन्ममे भी उसे केबल 
स्वग मिला । मुचुकुन्दको स्वयं श्रीकृष्णचन्द्रने कहा कि 
«दूसरे जन्म में दुम ब्राझण होकर उत्पन्न होगे और तब 
मुझे प्रात करोगे ।? इस प्रकारके उदाहरण बहुत अधिक हैं। 
_भगवद्दशनसे आवागमनकी निवृत्ति क्यो नहीं होती ? 

` मैं तो केवल सूत्र कह जाना चाहता हूँ इत. बार | इनकी 
` व्याख्या तो फिर कभी होगी | भगवद्दशनके भी कई प्रकार 
हे--१-स्वप्नमे दर्शन, २-~श्रवतारके समय दर्शन 

* ३--मावनाकी प्रबलतासे भावमूर्तिके प्रत्यक्ष दर्शन और 
४---मगवत्कृपासे दर्शन या भगवत्प़ाति । इनमैसे पहिले 
तीनसे भी आवागमनकी निवृत्तिःतो होती है; किन्तु क्रमसै 
र होती है । ऐसे दर्शनके बाद भी कुछ प्रतिवन्धक रह सकते 
_ हैं और उनके कारण दो-चार जन्म हो सकता है। 98 
किसी भी प्रकार मगवद्दशन होनेपर मुक्ति निश्चित हो 


जाती है-भले वह क्रममुक्ति ही a) लेकिन चतुर्थ - 


न्य 9 SAGA, 
NE ET A 
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प्रकारका भगर्वद्दशन कर्मवम्धनको तत्काल ध्वा क | १5 
a 

देता है । a 
q प्न मै 6 > | 

aa दशनसे उसी जन्ममै मोक्ष नहीं होगा, x वस्तु 
समभना आपके लिये कठिन नहीं होगा । वैसे. भगवद्दशंनके = 


चारो प्रकार समझने योग्य हैं, उनपर कभी विचार किया 

जा सकता है। अभी तो उनकी चर्चा मात्र-श्रवताके | बु 
समय दर्शनसे Ate ही हो जाय ऐसा निश्चित atl ) ३] 
पुराणोंके अनेक चरित इसके उदाहरण हैं। कोई we | है। 


शक्ति मेस्मराइजन्‌ किसीको सम्मोहित करके अपने मगौ | झी। 
कल्पनासे सिसी भगवन्मूर्तिका दर्शन करा दे तो ऐसे we | हे-- 


` मोक्ष सम्भब नहीं; यह भी आप समझ सकते हैं। हौ | ओर 


बात अपनी प्रबल भावनासे भावमूर्तिके दर्शनमे होती है। | इसब 


` तीब्र उत्कण्ठा प्रबल भावना अपने भावको बाहर मूर्ति | aR 


रूपमे प्रगट कर देता है.। इसलिये इस दर्शनसे यह घोष 
तो अवश्य हो जाता है कि भगबद्दशन हुये, कि % 
वास्तविक दर्शन है नहीं | 


मावमृतिके दर्शन तथा भगवत्कृपासे हुये वस्ति 
भगवद्दर्शनका मेद्‌ केसे जाना जाय ? यह प्रश्न इ टे 
हे) योगदर्शनमे “अप्राप्य भूमिकत्व' एक बढी गर 
बताई गई है। भावमूर्तिके दर्शनको कुछ ऐसा ही ऋ 
सकते हैं । यदि यह संतोष हो जाय कि भगवद धे 
गये, कत्यक्त्यता प्राप्त हो गई और प्रेष्ठको प्रात करी, 
प्यास मिट बायु तो समझना चाहिये कि ET 
हुये नहीं थे केवल भावना ही मूर्त हो गई थी! म 
स्वरूप ही प्यासका रूप है । वस्तुतः दर्शन =. E 
नहीं करता, उसका दान करता 21 'प्रतिकृ्ण १ Be 


यह प्रेमका स्वरूप है.। जिस दर्शनमें नित्य उत्कण्ठा, नित्य 


जागरूक प्यास बनी रहे, वदी सचमुच दशन दै | 
वेदान्त दशनमै MaA प्राप्ति होती है स्वस्वरूपके 


श्रनुभव से । उपासनामें मी यही बात है। यदि भगव- 


छ 'दृशनसे स्वस्वरूपका अनुभव न हुआ तो वह केवल भाव- 
पूर्तिका दर्शन था, यही मानना होगा। भगवद्दशंन यदि 

A वस्तुतः भगवद्दर्शन था तो उससे जीवको अपने वास्तविक 

! रूपका बोध भी तत्काल हो ही जाना चाहिये | 

किया उपांसनामें जीवके अपने स्वरूपके बोधका क्या ग्रथ ! 

[रे | दही विस्तार वाली बाधा--लेकिन विस्तार तो करना नहीं 

i है। यह जगत एक परस्परामें भगवद्धामका ही प्रतिविम्ब 


ग | है। यहाँ जो कुछ है, उसका वहाँ उस चिन्मयधाममें . 


नंगी | भी एक स्थान हे । किसका वहाँ क्या रूप है, क्‍या स्थान 
y 

ने है--यह प्रत्यक्ष हो जाना ही उस जीवका स्वश्वरूप बोध 2 
यह ak इस बोधसे उसे अपने स्वरूपकी प्राप्ति हो जाती है । 


है। उसकी मोहनिद्रा समाप्त हो जाती है। उसका कर्मत्रत्वन 
Ki ध्वस्त हो जाता है। स््रन्दपुराणान्तगेत ` श्रीमद्भागवत 
tal माहात््यमैं कुमार वज्रादिके स्वस्वरूप बोधकी बात आप 


चाह तो पढ़ लें | 

नाम प्राप्तिका क्या अर्थ? बहुत सीधा अर्थ है 
दीक्षा । लेकिन यहाँ मेरा मतभेद है dar तथा सम्प्रदायकी 
‘ama परम्पराओंसे | daar अर्थं है कि जो बात 
भगवप्राप्तिके बाद साधकको ज्ञात होनेवाली है, एक समर्थ 
, गुरु उसे पहिलेसे ज्ञानकर उसी मार्गपर साधकको लगा 
दे। ऐसी दीक्षाका नाम है सम्बन्ध-दान | 

प्रत्येक जीवका उस नित्य धाममें कीई a कोई लप 
है। उस सच्चिदानन्द परमतत्वसे प्रत्येका कोई न कोई 
सम्बन्ध है। हम उस अपने रूप या सम्बन्धको जानते नहीं । 
एक किसी भगवन्नाम या मन्त्रमै निष्ठा रखकर जप करने 
ह. एक किसी भगवद्रूपको इष्ट मान लेते हैं, आगे 
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# नाम-प्राप्ति और भगवत्याप्ति # 


momma 


चलकर इष्टके साथ एक सम्बन्ध भी कल्पित कर लेते 
दम स्वयं कर या कोई करा दे-चात एक ही दै! 
एक गुरु सबको .एक दोचा दे, एक प्रकारका सम्बन्ध दे तो 
वह सब कल्पित ही हीगा | उसे नाम चाहे जितना उच्च 
दे दिया जाय वह वस्तुतः दीला दै ही नही | वह तो एक 
कल्पना है जो अपने द्वारा न करके दूसरे द्वारा की गई | 
अपना कल्पित साधन हो या दूसरेका कल्पित साधन यह 
भी masa करता दै । साधन तो वह है ही । चित्तकी 
शुद्धि उससे होती दी है । श्रवश्य ही उसमे कुछ विलम्ब 
होता है | उसमें चित्त श्ररकता ग्रटकता सा बढ़ता है और 
लच्यके पास पहुँच कर एक धक्का लगता है--खूब TET 
घक्का | क्योंकि इतने दिर्नोकी कल्पना सत्यके emg 
ध्वस्त हो जाती दै । सत्य तो बदलेगा नहीं, जीवका नित्य 
जगतमैं रूप है, वह तो ज्यों का त्या. रहेगा, सम्बन्ध तो ” 
वह रहेगा जो वह सचमुच दै | उसकी कल्पना नष्ट हो 
जाती है | \ 
सच्ची दौचा--पुराणोमै उसके wala वणुन हैं। एक 
गुरु एकको एक साधन बताता था, दूसरेकों दूसरा, ARA 


` तीसरा। साघकका अधिकार, उसका वास्तविक रूप उसके 


सम्मुख होता था । साधक इस प्रकार बब नामकी प्राप्ति 

करता था, वह उसके अन्तजंगतके सहज WET ` | 
vate होती थी | अल्प प्रयाससे दी उसमें रुचि हो जाती | 
थी और अपने सहज स्वामाविक मार्यते वह चढ़ता चला हट 


जाता था | 


आज गुर नहीं हैं, लेकिन आज शिष्य मी नहीँ है। 
आज तो दोनों ओर व्यापार दै | शिष्य हाँ तो युर श्रलम्य 

ल रद उके. | उदस्त से ठित 
अपने अधिकारे वंचित तो रखा नहीं जाता, 
अमुक रूप भेष्ठ है; अमुक साधन श्रेष्ठ है; अक 
सम्बन्ध ag है नाना प्रकारके भेडनिकृष्ठ * 


nn 
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बन्धन र का सा तमाम साधकके मस्तिष्क होता है । जो कुछ कहा 
जायगा-उसे ले लेनेको sah हृदय कहाँ है! पूण 
.समर्पण- केवल जिह्ाका नहीं, बाहर और भीतरका पूरा 
सप्रपण--चिना कहीं कुछ अपना रखे, अपने आपको दे 
देना--जबतक ऐसा समर्पण न हो; कोई किसीके अ्रन्तजे- 
Tas अधिकारको पढ्‌ भी केसे सकता है। योगिराज 
of झरविन्द्ने यही संपूर्ण समर्पणका ही तो आवाहन किया 


था । नामकी प्रात्ति--वह आज हो या दस सहल वर्ष 


पीछे वह होगी सम्पूर्ण समर्पण से । 


SoS 
° 
TA | 


(aas श्रीशम्धुनाथजी चनुवंदी ) 


- घमणव जगत्‌ सुरक्षितमिदं धर्मो धराधारकः। 
akaga किंचदस्ति भुवने धर्मीय तस्मे नमः ॥ 


घर्मसे यह जगत सुरक्षित है। धर्म ही इस भू का 
' आघार है । धमं जैसी वस्तु त्रिभुवनमें कहीं मी नहीं है। 
S RA धर्मको नमस्कार है | 


i “घर्म” शब्दसे -कौन परिचित नहीं | समस्त भूमंडलमें 
घरमै किसी न किसी नाम रूपसे व्याप्त है। भारत ऐसे 


“धमंप्राण देशमै, जहां ` जन्मसे. मृत्यु पर्यन्त श्वासप्रश्वासमैं 
धर्म ही की भावना प्रतिध्वनित होती रहती है और a 
“धारणा है कि मृत्युके अनन्तर नाम रूप तो यहीं रह जाता 
“है श्रौर केवल चर्म ही ठाय आता है; ऐसा कौन हो सकता 


है तो उसकी व्याख्या कर देना सहज न होगा। पुत्रका 
* माता पिताके प्रति, माई बहिनके प्रति, पति पत्नीका: परस्पर 


~ 


. एंक दूपरेके प्रति, भित्रका मित्रके प्रति जो कर्तव्य है |, 
- भी धर्म कहलाता है । नित्य नैमित्तिक कर्म, पोडरा पता | क 


कामोपमोगमै भी चर्मकी भावना प्रधान है ओर मै दु 
-सिद्धिके लिये मी धर्म अनिवार्य दै । प्रजापालन M 4 


“अतः धर्मकी व्याख्या विभिन्न मतानुसार पृथक pes 


<? >धारयते प्रजाः | यत्स्याद्वारणसंयुक्त स धमं ls प्र 
ड है जो चमसे अपरिचित हो । वास्तवमै बात है भी यही 
“arg यदि हमारे सम्मुख यह प्रश्‍न अजाय कि धर्म क्या . 
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FR समपण किया जाता है ।'जो कर पाव हे 


महाभाग हृ । आज यह ढुरुह है | तब उपाय 4 yal 
लि | 


एक नामरमै निष्ठा कर लिया जाय 
या जाय | मेरा आग्रह नहीं f 


पना Me at) | 
उसमें लगे रह्यि । अन्तमुखता बढ़ेगी हदयशुद्ध agp 


अनन्त जीवनमै देर जैसी कोई वस्तु नहीं । ग्रन्तत any 
समपण होगा उस परमगुरु के प्रति और त्र खत; ना | 
माति होगी | नाम तो नामीका स्वरूप है। नाम 
वास्तविक प्राप्ति भगवद्माप्तिते भिन्न कहां है। 


आप स्वय यह कल्पना करें या दूसरेकी कह 


आदि भी. धार्मिक कृत्य ही है| न्याय विभागमे arid | ; 
mat धर्ममूर्ति ही समझा जाता है। जीवनयापन घै | 


घनोपाजनमैँ धर्मको ही प्रधान स्थान हैं, सन्ततेति ५ 


> | 
जो कानून aaa जाते हैं उनका आधार भी धर्म ६ 


गई है। ।१। चोदनालबणड्यों धर्मः।२। यती 
निश्रेयस सिद्धिः स ah । ३ | sarees 


धर्म निर्णयके लिये यक्षने महाराज gee 
किया था । उसका उत्तर उन्होंने जो दिया वह र 
तर्कोऽप्रतिष्ठः श्रुतयो विभिः À | 

चैको ऋषियेस्य वचः प्रमाणम्‌ | 


r 
s 
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धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां स्तनसे धर्म देव उन्न हुये और a मागते श्रई ee 


ग महाजनो येन गतः स पंथा | विवाद दत्त प्रजापतिकी १३ क्ये लाथ gar 0 
पात भ | ee म पन? ३२ । ११५ नाम और सन्तति इस प्रकार है । «ili 
ih । यदि तकको देखें तो वह चंचल है, श्रुति यानो वेदाज्ञा ome २ ४ क र 
oe भी भिन्न २ हैं, यदि स्मृति शास्त्रको देखें तो ऐसा एक भी ii नट a Js af ड am | 
aa प्रि नहीं जिसका वचन अन्य ऋषियोंकी पेक्षा अधिक है & A ११: > # = 
bam GEG समका जाय । इत व्यावहारिक धर्मका मूलतत्व | A i nes f E कोले 
देवा जाय तो वह भी ग्रन्धकारमें छिपा है अर्थात्‌ वह शुभ प्रसाद अभय मुख मोद ग्रबंमरयोग. >. 
साधारण मनुष्योंकी समझ नहीं ar सकता । इसलिये दप ग्रथ स्मृति चेम प्रश्रय नर नारायण सट 
महाजन जिस मागसे गये हों वही धर्मका मार्ग है | Parr ० ign ot 
` धर्मकी व्याख्या यदि एक शब्दमें हो सकती है तो अधमेका विवाह मुषा [ झूटा ] से gar उनकी $ 
क॑ है “कतव्य” वर्णाश्रमानुतार विदित कर्तव्यक्ता पालन -सन्तति इस प्रकार है । 
ग्रोर लौकिक व्यवहारमें भी कर्तव्य पालन करते समय “इस aH 7 ple Er 
; तका ध्यान रखना कि किसीओ भी उससे हानि ग्रथवा .. ~ "गूड कीन 
3 Maa हो वही धर्म है धर्मका सार सर्वस्व यही है कि जो al | हिल ककी 
४ atl N अपने प्रतिकूल हों उनका दूसरोंके प्रति भी आचरण i 
गे करे। _ लोम 
पन | Sy ola nee LA l 
aR Dat घमंसर्वस्वं श्रस्वा चैवांवधायताम्‌ । s ८, | 
a Pasa: प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌॥ १ a कुनको 
५ हि ४ | विष्णु धर्म ० ३।२५५।४४ | is 
"| Sasian pide करनेके लिये mati कुछ न 
॥ पोरका उल्लेख हेत यह “aca” ही. सनातन यातनां 


मूलाधार हैं | 
naaman प्रथमं परिकल्पते | 
आचारप्रभवो धर्मा घर्मस्य प्रभुरच्युतः॥ 


र दी धर्म होता है और धर्मके ay श्री 


“अच्युत वर्णन है । 


Sense L 


१० 


परम aH श्रुति विदित हिसा | 

पर निन्दा सम अघ न गरीसा। 
Q a 

श्रद्धा बिना धम नहिं होई। 


fag महि गंध कि पावइ कोई | 
उत्तर काएड 


मानवधर्मके अतिरिक्त गीतामै प्रथम ग्रध्यायसे श्रष्टा- 
दश अध्याय पर्यन्त अन्य विविध धर्मोका भी उल्लेख है 
जैसे कुल घर्म,«जाति धर्म, वर्णंधमे मुमुक्ष धर्म | 
मनुष्यका प्रथम कतेव्य [at] अपने पूर्वजोंकी 
कीतिको अच्नुणण बनाए रखना दै । श्रेष्ठ विद्या प्राप्त कर 
समाजमै मान प्रतिष्ठा प्रात करना । मृतामाग्रौंकी शान्ति 
हेतु गया श्राद्ध आदि कर उनके ऋणसे SET होना। 
पूर्वजोंकी ANA कलंक न लगने दैना यथा सम्भव चार 
चांद लगानेका ही प्रय्न करमा । “स जातो येन जातेन 
याति वंश: समुन्नितिम्‌” | वणव्यवस्था सब देशोमै किसी न 
किसी रूपमै पाई जाती है। देशकी शता एवं उन्नतिके 
लिये arse उसकी संस्कृतिका प्रसार और विदेशी 
क्रम णकारियोसे रचा ओर अन्न, वस्त्र आदिकी व्यवस्था] 
चातुबेण्य मया Se गुणकर्मविभागशः। 
तस्य कर्तारमपि मां विद्धयक्रतीरमव्ययम्‌॥ ˆ 
` गी० ४।१३ 
श्रीकृष्ण भगवान्ने वणुव्यवस्थाका वर्णन करते हुए 
गुण कर्मका सम्बन्ध बताया है। तीन गुणके परिणामसे 


चार वर्णकी उत्पत्ति स्वाभाविक है । जीव प्रथमतः तमोगुण 


' द्रधान शुद्ध वर्णमें उत्पन्न होता है तदनन्तर क्रमोन्नतिको 


पाकर रजस्तमः प्रधान वैश्य वण, रजः सत्वप्रधान चत्रियः 


ak श्रन्तमें सत्वगुण प्रधान ब्राह्मण वर्णमै उसकी 


उत्पत्ति होती दै । वेद शास्रोका पठन पाठन ब्राह्मणका 
कर्म है, गोपालन तथा कृषि ओर वाणिज्य वैश््यका ad 


दै । संकरे श्रथवा देशकी व्यवस्था ठीक रखनेका काम चुत्रिय 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya it Found 


वर्गका है ओर इन सबको अपने २ कार्यमै सहायता न 


n Chennai and eGangotri 


हीत 


काम चतुर्थ वणका है । AAMAR EA À गरा 
विभाजन भी कह सकते हे । कलाकी निपुणता ही te 
निधिस्वरूप परम्परा प्राप्त होती जाती दै । 


किसी भी जातिके स्वरूपका ज्ञान उसकी संस्कृति aq 
aAA होता है। अतः प्रत्येक जातिका पहला कर्तव्य ग्री 
संस्कृति तथा धर्मकी छाप अन्य लोगोंपर डालना होता है। 
उदाहरणके लिये अपने ही देशके इतिद्दासको लें। एके 
पश्चात्‌ दूसरी कितनी ही जातियां यहां आई । कालात 
बहुत सी लुप्त प्राय: हो गई परन्तु जो शेष रह गई a 
सबके आचार, विचार, वेश भूषा. आज भी दिखाई पढ़े 
हैं। उत्तर भारतमै यवन शासनकी स्मृति स्वरूप पासी, 
अरबी, उर्दु भाषा और शेरवानी पायजोमा अब गै 
अधिकांशमैं प्रचलित हैं । अंग्रेज जातिने भी इसाई भ॑ 
प्रचारमै सहायता ही दी । अंग्रेजी भाषा और वेश भूपं 
छाप तो इतनी गहरी वैठी है कि आपसमै वार्तालाप a 
पत्रव्यवहारमें आंग्लभाषाका ही प्रयोग होता है और M 
कुर्ताका स्थान पतलून कमीज, ग्रांदिने ले ही लिया 
भारतको स्वतन्त्र-हुए छु वर्ष हो गए 1 राष्ट्रीय भाषा 
और वेश भूषाको पुनः उचित स्थान दिलानेका #* 
वतमान राष्ट्रीय सरकारको करना चाहिये | कविके शब 


जातीय जीवनको प्रभा आई कमी जिसमें ad! 


वह व्यर्थ ही जनमा जगाया जातिको जिसने 


मानव जीवनका चर्म उद्देश्य अपनी 
उन्नति करना हे । यह शरीर सुरदुर्लभ दै। इसको 
भी जिसने जनम मरणके चक्करसे gAn प्रय्न 
किया उसे आत्मघाती कहा गया है । 


नर ag भव वारिधि Eo a 
aga मरुत Ag मेरो। 


al 
agi 


ara 
ग्राहक 
श्रनेक 
सिद्धाः 
afaa 


ग्र्ध्या 
कि इर 
ATs 
that 
है वह 


करनधार “ACTS Zg 
दुळभ साज सुलभ कर gar 
दो०- जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाइ। 
सो कृत निदक मंदमति आत्महन गति जाइ॥ 
राम० मानस उत्तर० ४४ 
ARAR उद्धार आत्मासे ही होता है। हम स्वयं 
ग्रच्छी तरह जानते हैं कि किसके साथ कूठ बोल रहे हैं 
ग्रथवा धोखा दे रहे हैं। जिस प्रकार बाजारमै दुकानें 
ग्राहकोंको लुभानेके लिये सजाई जाती हैं उसी प्रकारसे 
AAR प्रलोभन इस संसारमै पग पग परं हैं। AINAR 
सिद्धान्त है कि जितनी ही अधिक इच्छाएँ होंगी उतनी हीं 
अधिक उन्नति देश अथवा समाज कर सकेगा परन्तु 


ग्रध्यात्मिक उन्नतिके लिये आवश्यकता इस बात की है 


कि इच्छाएं जितनी ही कम al यह मनके ऊपर है।. 


्रग्रेजीकी कहावत है “Heavy lies the head 
that wears a Crown” जिस सिरपर ताज -होता 
है वह परेशान रहता है । भारतीय आदर्श सदा रहा है 
“Plain living and high thinking” सादा 
लिब्रास और उच्च विचार | जिसको तन ढोकनेको केवल 
एक कौपीनकी आवश्यकता हो उसे सांसारिक प्रलोमर्नोसे 
झ्या प्रयोजन ? परन्तु यह घत एक दिनमें ले लेनेका तो 
है नहीं | इसके लिये सतत अभ्यास AN सत्संगकी आवश्य- 
केता है। “क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठाः? गुरु हो और 
उसकी कृपा हो aq उससे ज्ञान प्रात किया जाय । स्वाध्याय 


विद्यते? | 
इन्द्रिय संयमादि द्वारा इस अभ्यासको पूरा करनेकी चेशा S कोन्तेय पुनजन्म न i 
RI यदि एक जन्ममै साधना पूरी न हो सकी तो श्रगले धर्मा रक्षति रक्षितः ` 
~~ Ta 


नावा | 
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जन्ममै ऐसे साधन संयोगवश स्वतः उपलब्ध हो जाते हैं 


R 
जिससे साधनाका तार टूटने नहीं पाता । एक शीप्रलिपि 


लेखकके लिये यह ag देना कदापि gala नहीं है कि में 
शोर्टहेंड जानता हूँ । उसे स्पीडकी आवश्यकता हर समय 
रहती है। बीमार हो जानेपर अथवा श्रन्य कारणसे छुट्टी 
ले लेने पर उसकी स्पीड कम तो हो सकती है पर यह 
सम्भव नहीं कि वह कला ही भूल जाय । थोढ़ा-सा श्रम्यास 
करनेपर तुरन्त ही स्पीड पुनः प्राप्त कर लेता 21 aa 
स्थिति अध्यात्म मागम श्रग्रसर साधककी समभना चाहिये । 
विषयोंसे उपरमित होते ही साम्यमाव हो जाता हैं और 
gaan ब्रह्ममावक्ी प्राप्ति ग्रथात्‌ मोच लाभ अनायात 
ही हो जाता दै | 

मद्दामरत युद्धके उपरान्त शरशैयापर पितामह भीमस 
धर्मराज युधिष्ठिरने ऐसा ही एक प्रश्‍न किया था | 

को धर्म: सर्व धर्माणां मवतः परमो मत! | 

कि जपन्मुच्यते जन्तुजन्मसंसार-बन्धनात ॥ 

fo Ho ३ 

पितामहने उत्तर दिया कि समस्त नगतके प्रमु aed 
भगवान पुरुषोत्तम हैं वे सदा हृदय कमलमै वास करते हैं। 
भक्तिपूवैक सदा उनका ही पूजन करनेठे समस्त दुःखको 
नाश हो जाता है | aa पापोंसे मुक्त होकर सनातन ब्रह्मम 
लीन हो जाता है । अतः यही घर्म मेरी सम्मतिमें सब 
घर्मासे श्रेष्ठ हे । भगवानका आश्वासन भी है “Ra 
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आपने आपको न भूलो नहीं तो पडतांना पडेगा 


९ श्रसवेतन्त्र स्त्रतन्त्र दए्डो संन्यासो स्वामी बिष्णु, PUTT सरस्वती ) 


इस संसारमै रहते हुए भयंकर काल कठिन महाकाल 
कॅलिकालके MAT छुटकारा पानेके लिये धमंशास्त्रोका 
सहारालेकर : वर्णाश्रमधमोचित कतेव्यांका पालन करनेसे 
श्राप सभी लोग अपने आपको भलीभाति जान पाश्रोगे | 
यदि धर्मशास्त्रानुसार स्वधर्मानुष्ठानका पालन नहीं करोगे 
तो स्वतः अपने आपको भूल जाना ही इस लोक और 
/ परलोककके gale वंचित होकर भयंकर गर्तेमै गिरना है। 
अप सभी महानुभाव वेदोपनिषद्‌ ओर स्मृतियोका 
सहारा लेगे तो निश्चित ही श्रपने आपको परमोचित समझ 
कर श्रखणडानन्द्‌, अद्वितीय, निराकार, निर्विकार परमः ह्य 
परमात्माका चिन्तन, भंजन, पूजन और दर्शन करेंगे | 
अपने आपको ही समझनेके लिये उपनिषद्‌ पढ़नेवाले 
सारसर्धस्व नित्यानन्द . परमानन्द शुद्ध बुद्ध परमात्मासे 
अहनिश प्रार्थना करते ई-- न 
“माई Fa frugal मा मा ब्रह्म निराकारो- 
दनिराकरणमस्तु' ग्रर्थात्‌ प्रभु दीघंकालसे हमारा निरा- 
करण करते श्राये हैं, ओर प्रभुका निराकरण हम करते 
आये । इम समीका निराकरण तभीतक नं हो पायेगा; जब्र 
तंक भगवच्चरणु में प्रेम न होगा । जिस. दिनसे. श्रीमन्ना-' 
रायणके चरणमै. तन, मन, धन सहित प्रेम सोत्साहेन 


ग्रारम्म होगा, उसी दिनसे भगवान. उत्तरोत्तर; प्रसन्न होते 


जायेंगे | भगवानकी  प्रसन्‍नताम अपने भी प्रसन्न होकर . 
शनेः शनेः-समक्त जायेंगे कि हम अअपनेको क्या समझ लें 
ie af न भूलें वास्तवमै ठीक प्रकारसे सम्भ कर सब्र लोग 
अपने अपने आपको कदापि नहीं भूल सकते । अपनेको 
समक लेना बुद्धिमत्ता है । 


लेकर आप अपनेकों समभकर नहीं भूलेंगे । 
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SAI, भ्रष्टाचार दुराचार इत्यादिको करनेवालौका ay 


आपलोगोंका परम कर्तव्य होना चाहिये कि ग्रनाचा, 
न करें, नहीं तो अपने भी उनके साथी हो जाओगे। सदाः 
h 


चार, सद्विचार, सदूव्यवहार ओर शुद्धाचार करनेवालोंका रो af 
जहाँतक हो सके साथ करना चाहिये । इसीसे ग्रापतमी | Ue ब 
लोग उनके साथी बनकर परलोकगामी बनोगे | यदि ag विश्राणा 
नहीं करोगे तो कुसङ्गियांके सहवासमें रहकर दुःखपूर्वक ty | OL 
व्यतीत करते हुए, नरकगामी हो जाओगे । पुनः जन्म लेक 3 
बारम्बार मवसागरमै आकर दुर्दशायें भोगनी पड़ेगी। EF 3 
न एबं प्रभूत 

जहाँ तक हो सके कलुषित भावनाका. त्याग करे | तश शंख 
मनको परमात्मामे लगाकर तन, धनका भी सहुपगे। | भाला प्रः 
समुचित रूपसे, करना, परमोचित परम धर्म करना रपा | भगवान्‌ | 
परम कर्तव्य है) साथ ही साथ सकाम कर्म न करके निर्मम | कशः 
कमे करो तमी जाकर सत्वधर्मानुष्ठान, सत्कर्म, ease | RAA: 
` सख्रयत्न, सञ्चरित्र ठीक प्रकारसे चलेगा | इसीके दास बढ | HIG 


बड़े आषि-महपिं, राजा-महाराजा इत्यादि इस लोकें EH 
सदेह स्वगको चले गये | उदाहरणमैं राजा हरिश्चन्द्र A 
धर्मराज युधिष्ठिर इत्यादि राजा महाराजाग्रौँमै इन सी 
गणना है ये लोग सदेह ही मुक्तिको पा गये 


इसी तरह आप सभी महानुभाव ठीक इन्हींका शर. | 
करके परमानन्दानुभव का सामना करते हुए प्रतिभाशाली 
श्रौर अवनति हीन होकर उन्नतिशील बनो । उलति शीव 
तमी बन पाद्मोगे sa समुचित प्रयनशील होकर श्र. 
घुर्मका परमोचित ढंगसे पालन करोगे | इन्हीं सरका ४ 
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( अनुवादक--पं० श्रीगदाधरजी रॉ, व्याकरणाचार्य ) 


A 


विश्‍वत्राणेकदी क्ञास्तनुभुणगणक्षत्रनिर्माण द क्षा: क- 
तरो दु्निरूपाः स्फुटगुरुयशसां कर्मणामद्भुतानाम्‌ । 
| बाणं कृपाणं फलकमरिगदे पद्मशङ्को aed 
ag | mon: Vase मम ददतु हरेबीहवो मोह- 
हानिम्‌ ॥ ३३ ॥ 

५ जगतकी रक्षा ही जिनका व्रत है, छत्रियाको उन्न 
aati जो कुशल हैं, जिनका रूप अवर्णनीय है, जो प्रसिद्ध 
| प्रभूत यशवाले अद्भुत कर्मका निर्माण करनेवाली हैं 
| तशा शंख, चक्र; गदा, पद्म, धनुष, बाण, तलवार एवं 
| मता प्रभति हजारों आयु्धोको जो घारण कर रही हैं 

| मवान्‌ विष्णुकी वे भुजाएँ मेरा अज्ञान दूर करें ॥ २३ ॥ 

| कणठाकल्पो दवैः कनकमयलसकुण्डलोसेरुदारै- 
| Raa: कोःतुमस्याप्युरुभिरुपचितश्चित्रवर्णो विभाति। 
| एठाशलेपे रमायाः करवल यपदैसु द्रिते भद्ररुपे वैकुए्ठी: 
| कएठे वसतु मस मतिः कुएठभावं विद्वाय । ३४ ॥ 
| Wh axe निकले हुए उत्कर्ष तेजो, चमचमाते हुए 
[aim कुण्डलकी किरणों तथा कोस्तुममणिके प्रकाशीत 
{Pe होनेके कारण जिसका बर्ण agga प्रतीत हो रहा 
| और लक्ष्मी जीके स्पर्श करते समय उनकी सुजाके बलयसे 
} Ma रेखायें पड़ गयीं हैं, भगवानके उत्त FAA कृण्ठमै 
विवेकवती बुद्धि वास करे ॥ ३४॥ _ | 


At) ति कक SRN 


स्थस्तिरयति तितरां दन्ततारौधशोभां श्रीभ 
रन्तवासोयुमणिरघतमोऱाशनायास्वसो नः ॥ २५॥ 


` पश्चानन्दमदाता परिलसदरुणश्री परीताम्रभागः काले 
च कम्ब्ुप्रररशशघरापूरणे यः प्रवीणः । AFA 
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( गताडठ से आगे ) - sf aie 


जो लक्ष्मीजीको अत्यन्त आनन्द देनेवाला हैं; AT- 
भागकी लालिमासे जिसकी श्रनुपम शोमा हो रही है, 
प्रतिक्षण चन्द्रमय श्रेष्ठ श॑खको NJA भर देनेमें जो महान्‌ | 
कुशल है तथा ्काशरूपी JAR विराजमान होकर 
तारारूपी दातोंकी शोमा छिपानेमै जो सूर्यकी तुलना कर 
1 है | ऐसा लक्ष्मीपति भगवानका वह ओठ हमारे 
पापरूपी ग्रन्धकारका नाश करे ॥ ३५ || 
नित्यं खेहातिरेकान्रिजकमितुरल॑ विप्रयोगाक्ष: | 
माया वक्त्रेंदोरम्तरालेकृतवसतिरिवामाति नक्षत्र 
राजिः ashara कान्ताक्रतिरतिविलसन्मुग्ध- 
मुक्ताफलश्रीदन्ताली सन्ततं सा नतिनुतिनिरतान्रत्त 
तादक्षता नः ॥ ३६ l 
जो अत्यन्त प्रेमक्रे कारण वियोग seh समथ \ 
होकर अपने स्थानका ग्रतिक्रमण न करके चन्द्रमय मुखके 
मध्यमें विराजमान हो नच्चत्रमालाकी भांति शोमा पाती है, 
जिसका ग्राकार अत्यन्त मनोहर है. और स्वच्छ मो्तियीँकी 
grad जिसका प्रकाश फैल रहा है, वह भगवान्‌ विष्छुकी 
FAS दन्तावली . नमन-स्तवनर्मे TER रहनेवाले क क 
सदा सुरक्षित Te || २६ ॥ ore 
aaa त्रहमणयज्जिह्मां मतिमपि कुरे न 
at शम्भो शक्र त्रिलोकीमवसि किम 
सुखं वः । इस्थं सेवावसम्रं . 
विष्णो: प्रसन्नस्थास्वेन्दोराखवन्ती 


दयेन्मानसं a: ॥ २७॥ | 
aant ! आप बझचिन्तनर्मे निर्मल 
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ग्रापका सम्मान 


करते है न। महाभाग शंकरजी ! में 
करता हू । इन्द्र | आप देवताओं द्वारा त्रिलोकीकी रबा 
करते हैं न । नारदादि ऋषियों ! आप सुखसे तो हैं-- 


नम्रतापूवेक सेवामे मस्तक झुकाये हुए देवताओं ओर 
मुनियाँके समुदायको देखकर भगवान्‌ विष्णुके चन्द्रसटशा 
प्रसन्न मुखसे निकलनेवाली ऐसी उत्तम वचनमयी सुधा 
GAR मनको ग्राह्वादित करे ॥ ३७ || 

कर्णस्थस्वण्‌ FASTA लमकरमहाकुरडलप्रोतदीप्य 
न्साणिक्यश्रीप्रतानै; परमिलितमलिश्यामरछ॑ कोमळं 
यत्‌ । प्रोद्यत्सूयो शुरा जन्मरकतमुकुराक्रारचोरं मुरारे- 
गोढासागामिनीं नो गमयतु त्रिपदं गण्डय मण्डल 
तत्‌ ॥ ३८॥ 

कानमैं पहने हुए सुवणंमयसुन्दर मकराकार कुण्डल- 
सम्बन्धी प्रकाशमान मणियोकी प्रभासेप्रभावित हो जो भ्रमरकी 
भांति श्यामल प्रतीत हो रहा है तथा प्रातःकालीन सूर्यकी 
किरणोके समान देदीप्यमान मरकत मणिके दर्पणो तुच्छ 
करना जिसका स्वभाव बन गया है, भगवानका वह मनोहर 


गण्डस्थल हमारी ग्रानेवाली घोर विपत्तिको दूर करे ॥रदा। | 


चक्त्राम्भोजे लसन्तं सुहुरधरमणि पक्वबिम्बा- 
भिरामं दृष्टा दृष्टुं शुत्र स्य स्फुटमवतरतस्तुर्डद्ण्डायते 
नः। घोणः शोणीकृतात्मा श्रवणयुगलसत्कुएडलोसे- 
सुरारेः प्राणाख्यश्यानिलश्य प्रसरणपरणि: प्राणदानाय 
नः स्यात्‌ ॥ ३६॥ ee 
TAS मुखकमलका ATÀ पके हुए बिम्बा 
' फलके समान सुन्दर जान पड़ता है। उसे देखकर बारंबार 


BEF 


ठोर मारनेके विचारसे त्रानेवाले सुग्गेके- चोंचकी भांति जो 


हमे स्पष्ट प्रतीत हो रही है, लाल, जिसकी mah है, 


J 


कानके दोनों कुण्डल जिसे ग्रत्यन्त सुशोभित कर रहे ह 


_. तथा प्राण वायुके गमनागमनका जो प्रशस्त मार्ग है वह ` 


भगवान्‌ विष्णुकी नासिका हमें प्राणदान दे ॥ ३६ ॥ 
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ह | 


Rana वेदयन्तो जगति मुहुरिमौ संचर | गते दै, 
रवीन्दू त्रलोक्यालोकदीपावभिदधति ययोरेव हलं | ही रंग 
Gag । अस्मानब्जम्रभे ते प्रचुरतरकपानिक | गोमा ' 
प्रक्षमाणे पातासाताम्रशुक्कासितरुचिरुचिरे geen | ठेशपंति 
नेत्रे ॥ ४० ॥ at मा 

दिशा और कालको जाननेवाले, mA apm] E 
विचरण करनेवाले तथा त्रिलोकीके प्रदीपस्वरूप इन झं | प्रोतुल्ल 
एवं चन्द्रमाको मुनिगण जिनके स्वरूप बतलाते हैं, कमे | भूयाद्‌ 
समान जिनकी कान्ति है, अतिशय कृपापूर्ण जिनका हि | तसु 
है तश कुछ लाल. सफेद एवं काली प्रभाते जो करि! रु 


सुन्दर हाँ गये हैं, भगवानके वे दोनों मनोहर नेत्र at / णो कृश 
रक्षा करें || ४० ॥ ` | कमल 
लद्षमाकारालकालिस्फुरदलिकराशाङ्काघेसन्दशमी. | सटिक 
रत्रा म्भोजपबोधो त्सुकनिश्ृततरालीनडंगच्डदाभे। | ° 
लद्दमीनाथस्य लक्षीकृतविबुधगणापादठवाणासनाधचा | `" 
ये नो भूतिभूरिप्रसवकुछशते wad पाळयेताम्‌ ४६ | = 
केशं क्तिरूपी कलंकसे सुशोभित ललाटरूपी श्र a 
चन्द्रके दर्शनसे संकुचित होते हुए कमलोंके विकासके fa a 


उत्सुक एवं मौनभावसे सटकर बैठे हुए भ्रमरो १ 
जैसी जिनकी छटा है तथा देवताओंको लक्ष्य के % | 
हुए कटाक्षरूपी बाणके सन्धानके लिये जो दो 
छाया घारणकर रही हैं एवं सैकड़ों प्रचुर सम्पत्ति प्रत 
करना जिनका स्वभाव है, वे लक्ष्मीकान्त भगवानकी है 
अलताएँ हमारी रक्षा करें ॥४१॥ F 
पातात्पाताहपातात्पतगपतिगतेश्र युग a । 
येनेषद्चालितेन स्त्रपदनियमिताः सासुरा gael | 
नृत्यज्ञालाटरंगे रजनिकरतनोरथखंडावदाते a fF 
sazi बा विहसति समयाबालिकासातर न” | 
जिनके जरा-से Rainaa देवताश्रों श्रौर 


| ewan, ५. 
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१५ 


चरनत 
वह 
निभ 
नरस 


बातै हैं, जो चन्द्रमाके आधे भागके समान उज्ज्वल ललाट 
af रंगमूमिमें दत्य करनेवाले दो काले नाग्रे सदृश 
शोमा पा रहे हैं तथा जिनका मध्यमाग कुछ टेढा दै । 
बेशपंक्तिके समीप रहनेवाली गरुडवाहन भगवानकी वे 
दोनों भौंढें हमें नरकमें गिरनेसे बचाव ॥४२॥ 
रुक्षस्मारेक्ष्‌ चापच्युतशरनिकरक्षीणलदमीकटाक्ष- 
प्रोतुल्लत्पद्ममालाविळसितमह्दितस्फाटिकेशानङिंगम्‌ | 
भूयादूभूयों बिभूत्ये मम सुवनपतेश्रू लतादृंद्रमध्यादुत्थं 
तथपुंड्रमूध्य जनिमरणतमः खंडनं मंडनं च ॥ ४३ ॥ 
रुखे कामदेवके इक्षुमयी TAI छूटे हुए बाणोसे 
0 जो कृशाङ्की लक्ष्मी हैं, उनकी जो zzrqect विकसित 
कमल माला है, उससे सुशोभित एवं सुपूजित होकर 


सटिक निर्मित शिवलिज्ञके समान जो जान पडता है, 
जन्म मरण सम्बन्धी ग्रन्धकारका नाश करना जिसका 


माव ही है तथा दोनों भोंहोंके मध्यसे जो उसन्न gA 
है, वह भुवनपति भगवान्‌ विष्णुका भूषण-रूप ऊध्वं त्रिपुण्डू 
मेरा HART: कल्याण करे ॥४२॥ 
पीठीभूतालकान्ते कृतमुकुटमहादेवढिंगप्रतिष्ठे 
= | Bat mai विकटतरतटे कैटभारेश्चिराय | 
प्रोदघा्येवात्मतंद्रीभ्रकटपटकुटी प्रस्फुरन्ती स्फुटांगं 
Ratt भआबनाख्यां चढुढमतिनटी नाटिकां 
नाटयेन्नः ॥ ४४ ॥ 

केशान्त भाग ही जितका पीठ है, तथा मुकुटरूपी शिवः 
Raa जिसपर प्रतिष्ठा हुई है एवं जिसका पाश्विभाग 
Wa कठिन है, भगवानकी उस ललाटर्सी नाठ्यशालामें 
हमारी यह विवेकवती चञ्चल बुद्धि आप्मतन्द्रामयी प्देको 
हराकर सपष्ठरूपसे भावना नामक नाटकका निरन्तर श्रमि 
नेय करे || ४४ ॥ ; 
'माढाढीवालिधाम्नः कुवलयकलिता श्रीपतेः कुत- 
X कालिन्यारुह्य qui गलत हरशिरः agit 


IRN 
न पू 
कमते 
zm 
fi 
हमा 


शमः 
भे! 
Jal 
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धेया नु । राहुर्वा याति ari सरळशाशिकळ'्रान्त. 
aaraa लोकैरालोच्यते या प्रदिशतु सकळ; 
साखिळं मंगलं नः ॥ ४५ ॥ 
लच्मीकान्त भगवानकी वह केशपक्ति हमें afaa 
ATE प्रदान करे, जो भ्रमरोसे युक्त कृष्ण कमलकी 
मालाके समान जान पड़ती है तथा जिसके विपयर्म समी 
यों श्रालोचना करते हैं कि हो न हो शंकरके मस्तकपर 
रदनेवाली गंगाकी स्पर्धा करके यद्व यमुना विष्णुके मत्तकपर 
चढ़कर गिर रही है अथवा कलापरिपूर्ण चद्धमाके भ्रमसे 
लोलुप राहु भगवानके मुखकी ओर जा रहा दै ॥ ४५ || 
सुप्राकाराः प्रसुप्रे भगवति विजुधैरप्यदृष्टस्वख्या 
व्याप्तव्योमांतराळास्तरलरचिजळारंजिवा; स्पष्टभासः | । 
देहरुछायोद्रमाभा रिपुत्रपुरगुरुसोपरोपाम्रिधूम्याः a . 
केशिद्विषो नो विद्धतु ARE रापाशप्रणाशम्‌ ॥४६॥ 
भगवानके शयनकालमैं जिनका आकार शान्त रहता 
है, देवगण भी जिनके स्वरूपका साज्षाकार करनेमैं ग्रसमर्थ 
हैं, जिनसे आकाशका मध्यमाग व्यात है, मिलमिलाती | 
हुई कान्तिमयी जलले जो रित हैं, जिनकी प्रमा स्पष्ट ) 
चमक रही है, जो मगवानूके शरीरकी श्यामलकान्तिकै 
उद्गम-मैसे जान पडते हैं. तथा aged age ऋध: _ 
मयी ata हवन करनेसे जिनकी कान्ति धूम्रमयी बन l 
गयी है, भगवान्‌ विष्णुके वे केश महान्‌ म्लेशर्मे जकड़ने-_ pom 
वाले हमारे फंदेको काट दें ॥ ४६ ॥ ae 
यत्र प्रतयुपरर्वप्रवरपरिलसद्‌भूरिरोचिः-प्रतान- À j 
gai मूर्तिसरारेखु मणिशवचितव्योमबदुदु्निरीदया। 5 
कुवेत्पारेपयीधि नउ 
yga: शर्म दिश्यात्कलिकलुबवमः पाटनं तत्किरा 
टम्‌ ॥ ४७ ut > ~ 
जिसमें जकडे हुए भेड एवं इशोमित 


स्लोके 


PY, 


Be जा 
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व्यास आकाशकी भांति भगवानके विग्रहकी स्पष्ट झाँकी 
गसम्भव हो रही है तथा जो समुद्रके उसपार देदीप्यमान 
प्राकृतिक बडवानलकी शंका उत्पन्न करनेग संलग्न है एवं 
कलिके कराल पापको दूर करनेमें जिसकी विशेष रचि रहती 
है, वह भगवान्‌ विष्णुका किरीट हमें. निरन्तर कल्याण 
` प्रदाने करे॥ ४७ N 
Wea sea यदंतखिभुवनगुरुरप्य द्रकोटीर- 
नेका गन्तु नान्तं समर्था भ्रमर इव पुननीभिनालीक- 
नाठात्‌ । उन्मजन्नूर्जितश्रीखिभुवनसपर निममे तत्स- 
fa देहांभोधिः स देयान्निरवधिरमृतं देत्यविद्वे- 
षिणो नः ॥ ४5 ॥ 


चिलोकीके गुरु ब्रह्माजी भी करोड़ों वर्षा तक वार चार 

जिसके भीतर भ्रमरकी माँ ति अमण करते रहे, किन्तु सीमा 

Ma करनेमै सफलता न मिली, तत्र वे नाभिकमल द्वारा 

बाहर निकले और शक्तिशाली बनकर उन्होंने वैसे ही दूसरे 

` विझुवनका निर्माण किया, देत्यारि भगवानका ऐसा जो 

` पार समुद्ररूपी विग्रह है, वह हमें अमृत देनेवाला 
- बने ॥ ४८ ॥ 


RTRA वराहो नरहरिणपतिर्बामनो जाम- 
TA: काकुलथः कंसघाती मनसिजविजयी यञ्च 
कल्की भविष्यन्‌ | विष्णोरंशावतारा भुवनहितक्ररा 


` भारखिन्नाशया ये॥ ४६ ॥ 


TS कच्छुप, वाराह, Tee, वामन; परशुराम 
° औराम;ओकृष्ण; बुद्ध और जो-होनेवाला कल्की है, ये 

सभी भगबान्‌ विष्णुके Aada हैं। जगतूका कल्याण 
eo करना ही इनका काम है। ada स्थापित करनेके लिये ये 


. घमसंत्थापनार्थाः पायासुमा त एते गुरुतरकरुणा- 


पधारे है । अत्यन्त करुणाके भारसे उनका हृदय सदा खि 
रहता है । अतः ये मेरी रना करें ॥ ४६ ॥ 


यस्माद्वाचो निवृत्ताः सममपि मनसा लक्षणम 
क्षमाणा स्वाथोलाभात्पराथेव्यपगमकथनश्वाबिनो 
वेदवादा: | नित्यानंद स्वसंविन्निरवधिभमृतं सान्त 
सक्रातबिवच्छायापत्त्याप नित्यं सुखयति यमिने 
यत्तद्व्यान्सहो न: ॥ Ko || 

मन सहित वाणी जहासे fry हो जाती अर्थात्‌ गे 
मनसहित वाशीका अविषय है; वेदवाद स्वयं विवेचन करने 


असफल दोनेके कारण लक्षणाका ग्राश्रय लेकर जिसे 


विषयमै पराथव्यपगम अर्थात्‌ ARAR कहकर वर्णन 
करनेमें संलग्न हैं और जो अखण्ड आनन्द स्वरूप, a 
प्रकाश एवं श्रमृतमय हे तथा ग्रन्तःकरणमै पने प्रति 
fat छाया मात्र पड्नेसे ही जो योगीको सदा ga 


बनाया करता है, भगवान्‌ विष्णुका वह असीम तेज हमर 


रक्षा करे ॥ ५० || 


आ पादादा च शोर्ष्णा वपुरिदमनघं वैणवं 7 
स चित्ते धत्ते नित्यं निरस्ताखिठ कलिकलुपे संतताः 
प्रमोद: | जुद्दजिह्वाकशानो हरिचरितहविः aaia 


उपाठस्तत्पादा मोरुहाभ्या सततमपि नमस्मै 
निमलाध्याम्‌ ॥ ४१ ॥ 


चरणसे लेकर मस्तकतक भगवान्‌ विष्णुका यह TH 


विग्रह है । जो पुरुष ग्रानन्दपूर्वक कलिसम्बन्धी समूर्ण 
पापोंसे रहित अपने चित्तमै इस मूतिको स्थापित करता दै 


जि 
काम च 
गया, | 
प्रादरव 
dada 
उचित 


संसार, 


पारावाः 


तथा स्तोतरूपी' इन मन्त्रौंका पाठ करके जिहारूपी ami पराध 


इस विष्णुचरितरूपी हृविका हवन करनेमें तत्पर है, 


निमल चरणक्मलोंको हम निरन्तर नमक्तार करते हैं 1११) 
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जिस प्रकार हम साधन करते आ रहे हैं, उससे 
काम चलना कठिन दै; क्योंकि बहुत काळ बीत 
| किन्तु श्रद्धा, विश्वास, उत्साह, प्रेम और 
ग्रादरको कमी होनेके कारण अभीतक विशेष उन्नति 
देखनेम नहीं आयो । अतः कल्याणकामी पुरुषोंको 
उचित है कि अंब कृपया साधन तेज होनेके लिये 
` (वार, शरीर, ओर विषय भोगोंको क्षणभङ्कुर और 
WIT समझकर विवेक-वैराग्ययुक्त faa 
साथ प्राणपयेन्त चेष्टा करें तथा नित्य 
विज्ञानानन्द्घन परमात्मा सब जगह समभावसे 
| थापक हे!--इस प्रकार बुद्धिसे समझकर मनसे 
|भक्रा निष्कामभावसे नित्य-तिरन्तर हर समय 
AAAS स्मरण करते हुए श्वास या वाणीके 
बरा नामका जप करे । 

1 भगवान्मे विशुद्ध अनन्य प्रम होनेके लिये 


WaT २००६ के श्रावण शुक्रा पूर्णिमाका शुभ" 
था रजनीके अन्तिम प्रहरके सुखद ऊषाकालमें 
वेरडभजीकी मंगल आरतीके टकोराकी 
सारे शहर बृन्दाबनमें संदेश भेजकर निद्रा- 
शौन नर नारियोंकी सजग कर दिया। श्रद्धालु 
भोजन चारों ओरसे दशनाथ उठ घाए। 
W दृशकोंकी अपार भीड aad हो 
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चेतावनी 


( श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 


सम्पूर्ण जीवोंको भगवानका स्वरूप या सबमें 
भगवानका निवास सममकर तथा चेट्रामात्रको 
भगवानकी लीला समते हुए शारीर और संसारम 
अहंता, ममता, आसक्ति ओर स्वार्थका ANET 
तन, मन, धनसे प्रसन्नता और आदरपूर्वक सब॒क्री 
सेवा करनेका अभ्यास करना चाहिये | 

यथाधिकार सन्ध्या-गायत्री, जपःध्यान, पूजा: 
पाठ, स्तुति-प्राथना, नमस्कार आदि प्रातःकाल और 
सायंकाल नित्य-नियमपूवक अथे और भावको 
समभते हुए भगवम्रीत्यथ श्रद्धा भक्तिपूर्वक करने 
चाहिये । 

UÑ शयनके समय भगवानके नाम, रूप, 
गुण, प्रभावका तत्त्व रहस्य सममते हुए उनकी शरण 
होकर गीता-रामायण आदिके आधारपर करुणा- 
भावसे सुति प्रार्थना करते हुए सोना चाहिये। 


a 


एक विचित्र और सत्य घटना 


लेखक बाबू पन्नालालजी “माघुरी दास” 


गई । नर नारियोंके gaa निकली हुई “UNTA 

दर्शन दुलभ” की ध्वनिने आनन्दका एक अपार खोत ७ 
बहा दिया । कहना नहीं होगा कि इन पंक्तियोंके 
तुच्छ लेखकको भी इस आनन्दका लाभ लेनेका 
सौभाग्य प्राप्त था । बड़े आनन्दसे मंगळा आरती 


सम्पन्न हुई | 


मन्दिरके दक्षिण-पूरबके कोनेमें स्थित कूपके 


Te 
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ऊँचे पनघटे पर खड़े होकर एक विरक्त संत मंगल 
भोग वितरण करने लगे । प्रायः सभीको यह ळालसा' 


रहती है. कि सर्वप्रथम प्रसाद हमको मिले इसी 


` ठालसावश कमलगंधपर मुग्ध हुए उनमत्त भ्रमरकी 


Sia भीडने साधूजी महाराजको चारों ओरसे घेर 
छिया और हाथ बढ़ाकर राधे राधे की रट लगा दी। 
सहसा धमाकेके एक भारी शब्दने उपस्थित 


` समूहको स्तब्ध कर दिया। किसीने पूछा क्या हुआ 


कोई बोला क्या गिरा इतनेमें पता चेला कि 
कोई बेचारा प्रसादेच्छुक FAH गिर पड़ा परोप- 
कारी दयालु GGA तुरन्त FLA रस्सी लटकाई 
आर लगे जोरसे कहने “घबडाना नहीं रस्सी पकड़ 
लो हम आते 2” | , 
वर्षीऋतुथी कूपमें पर्याप्त जल था साथ ही कूप 
इतना संकीण एवं छोटा था कि जिसमें गिरकर 
सकुशल निकलना कल्पनातीत था। सबके हृदय 
TE २ कर रहे थे सभोके Yea यही निकल रहा था 
“प्यारे श्रीराधांवल्लभ लाळ रक्षा करो? .भक्तवत्सल 
प्रभुतो भक्तके गिरनेके पूर्वे ही मानो उसकी रक्षाके 
लिए कूपमें जा विराजे थे। दयामय प्रभुने रीति ही 
को उलट दिया ओर “gata गिरकर कोई सूखा 


LT dss: eee =a 


नहीं निकलता” इस कहावतर्को असत्य सिद्ध कर 
दिया बह जो चाहें कर सकते हैं उनके लिए कुछ भी 


असम्भव नहीं | ह 

बडभागनी वृद्धा कुवाँसे हसती हुई बाहर mi 
उसके मुखपर वबराहटका नास निशान नहीं था। 
चोट लगने की तो बात क्या एक रोम भीते 
saat बाकाँ नहीं हुआ। बड़े आनन्दमें भरकर 
लगी कहने “कुबॉम केवल कसर तक ही पानी है 
सैं तो खडी रही ।” Fant बृद्धा नहीं जानती थी 
कि दयामय प्रभुक्री सदा महिम .सहिमासे Ag 
गोपदके war परणित हो गया । अन्यथा. जतके 


अंतरालमें गोता खाती क्योंकि जल कूपमं कमसे ५ 


कस Ro हाथ भरा था | 

` वृद्धा मां तुम धन्य हो तुम्हारे gaa geal 
सराहना कैसे की जाय लाखों मनुष्य इस मंगलमय 
संगलाके समय आए सबने प्रसादके लिए हाथ बढ़ाया 


परन्तु श्रीराधावल्लभलालको कृपाप्रसोदका -खाई | 


तुम्हारे ही भाग बदा था | बुढ़िया gala बाह 
निकलते ही जल्दीसे चली गई । पूछताछ करने प 
केवल इतना पता लग सका कि वह भाग्यशाली 
भांसीकी निवासीनी थी | ; 


प्रभु अब निज प्रभुता दिखला दो। 


पापाचारोंका जो कूड़ा हृदय चेत्रमें - प्रकट हुआ है। 
ज्ञान हलोंसे उसे Tatar सहित मूल सब नष्ट करा दो॥ 
निर्विकार Fas अरु चौरस, कोमल कर कृषी योग्य बना दो | 
प्रेम भक्तिका बीज बुवाकर, उसमें सुखप्रद aq लगा दो॥ 
इसे सीचनेको सुरनायक या तो संतसंगत जल लादो । 
याकि दया मीर चलाकर फिर आके वारिध बरसा दो॥ | 
कामादिक ARE जूथको सदाचार की वार लगा दो। | 
विषय तुषार लगन नहि पावै ऐसी कोई युक्ति उपा दो॥ 
किसी alts निजपद अम्बुजका इसमे प्रथुवर पुष्प खिला दो । 


“ara माधुरी” का यह जीवन दशे दिखाकर सफल बना दो॥ .. A 


= 
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Saft नारद भक्तिका लक्षण बतलाकर उसके उदाहसरणों 
मैं: प्रेमिका . शिरोमणि श्रीगोपिकाओं का 
नाम लेते हैं-- 

यथात्रजगोपिकानाम्‌। ( नारद-मक्ति-सूत्र २१ ) 

वस्तुतः गोपियाँकी ऐसी ही महिमा है। जगत्‌में ऐसा 
कौन है जो गोपियोंके प्रे मके तस्वका बखानकर सके ? उनका 
तन, मन, धन, लोक, परलोक सत्र श्रीकृष्णके श्रपित था। 

/ बे दिन रात श्रीकृष्णको ही चिन्तन करतीं, गद्गद्‌ वाणीसे 
निरन्तर श्रीकृष्णका ही गुणगान करतीं और सर्वत्र सर्वदा 


प्रातःस्मरणीया 


हनेसे कहा है-- 
a पारयेऽहं .निरवयसंयुजां 
स्वसाधुकृत्यं विबुधायुषापि वः । ` 
या भाभजन्‌ दुजेरगेहश्वङ्कलाः 
संवृश्च्य ag: प्रतियांठु साधुना ॥ 

( श्रीमद्भा० १० । ३२ | २२) 
| हे गोपिकाओ ! तुमने मेरे लिये गहस्थीकी कठिन 
Waa तोड़कर मेरा भजन किया दै । तुम्हारा यह कायै 
| Sa निर्दोष है । मैं देवताओंकी आयुपयन्त भी तुम्हरे 
दस उपकारका बदला नहीं चुका सकता । तुम AIT 
Raa ही मुझे क्रणमुक्त करना ।' 


बहाते हुए गद्गद्‌ वाणीसे कहा था 
ता मन्मनस्का सआणा मदथे ATARE: 
ये त्यक्तळोकघर्मारच मदर्थ तान्‌ AAAI 
मयि EE प्रेयसां as दूरश्ये गोकुलस्त्रियंः | 
` सरन्त्योऽङ्ग विमुद्यन्ति विरदोत्करट्यविद्दलाः ll . 


कृष्णको ही देखा करती. थी । स्वयं भगवान्‌, श्रीकृष्णने 


` उद्धवको सँदेसा देकर भेजते समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
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गोपियोंकी महिमा 


( श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार ) 


MAARE A प्रायः प्राणान्‌ कथङचन | 
प्त्यागमनसन्देशेवेल्लव्यो मे मदात्मिकाः॥ 
 श्रीमंदूमा० १० | ४६ | ४-६ ) 
उद्धव ! गोपियोंने अपना मन मुझको समर्पण कर 


हे 
दिया है, मैं ही उनके प्राण हुँ, मेरे लिये उन्होंने अपने * 


देहके सारे व्यवहार छोड़ दिये हैं । जो लोग मेरै लिये समस्त 


लौकिक घर्मोको छोड़ देते हैं, उनको में सुख पहुँचाता हूँ । 
वे गोपियाँ मुझको प्रियसे भी अति प्रिय समभती हैं, मेरे | 
दूर रहने पर मुझे स्मरण करके वे दारण विरदवेदनाते 
व्याकुल होकर अपने 22 की. सुघि भूल जाती इ | मेरे 
विना वे बढी ही कठिनवासे किसी प्रकार प्राण धारण कर | 
रही हैं, मेरे पुद: ब्रज जानेके सन्देशके श्राधारपर दी बे जी 
रही हैं । मैं उन गोपियोंकी ग्रात्मा हूँ और वे मेरी दै ।' 
उद्धवने aa आकर जब प्रेममयी गोपियोंकी दशा \ 
देखी, उन्हें सत्र ओर बाहर-भीतर श्रीकृष्णके दर्शन करते 
पाया और जत्र उनके मुखसे सुना-- 
१--नाहिन रह्मौ हियमई ठौर। 
नंदनंदनं. अछत कैसे आतिये उर A 
चलत चितवत दिबस जागत सुपन सोबत रात ) ` | 
हृदय ते वह स्याम मूरति छिन न इत उत जात॥ | 
कहत कथा अनेक sal! छोक-छाज़ दिखात || we 
कहा करों aa प्रेमपूरन, घट ने सिंधु समात॥ | 
स्याम गात सरोज आनन, ललित गति Ages | x 
सूर! ta रूप कारन मरत लोचन प्यास ॥ 
२--ऊधों ! जोग जोग हम नाही! gE 
ggal ग्यानसार कहा जाने, केसे ध्यान घरादी 1 2 
ते ये yaa नैन कहत हो, हरि मूरति जिन मार्दा ize 
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एसी कथा कपट की मधुकर हमते सुनी न जाही ॥ 
सबन चीर अरु जटा बँधावहु, ये दुख कोन समाहीं | 
चंदन तजि अँग भसम बतावत, विरह अनल अति दाही 
जोगी भरमत Fe लगि भूले सो तो है हम पाहीं | 
'सूरदास' सो न्यारो न पल छिन ज्यों घटते परिछाही ॥ 
गोपियाने कहा--'उद्ववजी ! योग उन्हें जाकर सिखाओ, 
जहा श्यामसुन्द्रका वियोग हो । यहाँ तो देखो, सदा ही 
संयोग है, हमारा प्यारा श्याम सदा-सवंदा हमारे साथ at 
रहता है ।? 
` तत्र उद्धवकी ata खुली, वे गोपियौके शुद्ध प्रेमके 
प्रबल प्रवाहमै बह गये-- 
सुनि गोपीके चैन नेम ऊधोंके भूले। 
गावत गुन गोपाल फिरत कुंजनमें फूले॥ 
- खिन गोपिनके पग परे, धन्य सोइ है नेम । 
घोइ धाइ द्रम भेंट हीं उधो छाके प्रेम | 
उन्होने भक्तिप्रणत चित्तसे कहा-- 
एताः परं agua ula गोपचध्वो 
गोविन्द्‌ एव निखिलात्मनि रूढभावाः। 
assa यदूभवभियो मुनयो वयं च 
किं ब्रह्जन्मभिरनन्तकथारसस्य ॥ 
नायं श्रियोऽङ्ग उ नितान्तरतेः प्रसाद; 
सवर्योषितां नलिनगन्धरुचां कुतोऽन्याः | 
रासोत्सवेऽ्य भुजदण्डगृहीतकणठ- 
रब्धाशिषां य उदगाद्‌ ब्रजवल्लवीनाम्‌॥ 
शासामहो चरणरेणुजुषामहं. स्यां 
बृन्दावने {कमपि गुल्मलतोषधीनाम | 
या दुश्त्यज स्वजनमायंपथं च हित्वा 
भेजुमुकुन्दपदर्वी श्रतिभिर्चि मृग्याम्‌ ॥ 
( भ्रीमदूभा० १० | ४७ | ५८, ६०, ६१) 
a जी इन गोपललनाओंका ही देह घारण करना 


सफल है, क्योंकि 
में लगा हुआ है, जिनकी भवभयसे भीत हुए मुनिगण तथा 
हमलोग सभी इच्छा करते हें । सत्य है, जो श्रीभ्रनन्तकी 
लीला-कथाओंके रसिक हैं, उन्हें ब्राह्मणोंके तीनों जन्मे 
( जन्म, यशोपवीत और यज्ञदीक्षा ) की क्या ्रावश्यकता 
है? रासलीलाके समय भगवान्‌ श्रीहरिके भुजदरडको कण्ठः 
हार, बनाकर पूर्णकाम हुई इन त्रजबालाओंको श्रीहरिका जो 
प्रसाद aa हुआ है, वैसा निरन्तर हृदयमें रहनेवाली श्री- 
लक्ष्मीजी ओर कमलकी-सी कान्ति और सुगन्धिसे युक्त 
सुरसुन्दरियोंकी भी नहीं मिला; फिर ओरोंकी तो बात ही 
क्या है? इन महाभागा गोपियोंने कठिनतासे छोड़े जा 
सकनेवाले बन्धु्रोको और आर्यघर्मको त्यागकर श्रुति जिसकी 
खोज करती है, उस मुक्कुन्दपदवीका अनुसरण किया है | 
आही ! क्‍या ही उत्तम हो, यदि में आगामी जन्ममे इस 
इृन्दावनकी लता, श्रोषधि या भाड़ियोंमैंसे कोई होऊं, जिन- 
पर इन गोपियोंकी चरणधूलि पढ़ती है ।? 
मथुराकी कुलाङ्गनाग्रोने गोपियाँकी दशाका बग 
करके उनके जीवनको धन्य बताते हुए कहा है 
था दोहनेञ्वहनने मथनोपलेप- 
परेङ्वङ्खनाभरुदितोत्रणमाजनादौी । 
गायन्ति चैनमन्ुरक्तधियो$श्रकण्ठ्यो 
घन्याश्रजस्त्रिय उरुक्रमचित्तयानाः ॥ 
( श्रीमदूभा० १० | ४४ । १४ ) 
जो गोपियाँ गायोंका दूध दुहते समय, धान आदि 
Red समय, दही- बिलोते समय, sina लीपते समय) 
बालकोको भुलातै समय, रोते हुए बच्चेको लोरी देते संम 
घरोमे छिड़काव करते तथा झाड़ देते समय प्रे मपूर्णचिततै 
श्रॉलोंमें श्रांत भरे, गद्गदवाणीसे श्रीकृष्णके गुणगान कि 
करती हैं, उन श्रीकृष्णमें चित्त निवेशित करनेवाली. गो 


` रमणियोको धन्य है !? 
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इनका चित्त विश्वात्मा भगवान्‌ श्रीगोविद । 


थोड़ी है | 

पराग ही 
गोप 

जिन घन 
महा 


हो गोपि 


भ्रीनागरीः 
जयति 


५ giq- 


| TAR 
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# गोपियोंकी महिमा # २१ 


इन गोपियोंकी जितनी महिमा गायी जाय, उतनी 


दी ‘any सकल संकेत थाकारिनी, 


॥ | थोडी है । सर्वत्यागी व्रजवासी भक्तोने तो गोपीपदपङ्कज- गनत गुनगननि मति होति पंगी॥ 
ग ही बनना चाहा है | सत्य ही कहा है-- र 
ही | पराग ही यल है । सत्य ही कहा है एक व्रजभक्तने कहा दै~- 
j गोपी प्रमकी धुजा । Sikada नीवी fae 
किये र T ये हरिरस ओपी गोपी सब तियते न्यारी | 
| | जिन घनस्याम किये बस अपने उर धरि श्याम भुजा ॥ निदं | 
4 अत = पर कमलनयन गोर्विद्चंदकी प्रानपियारी ॥ ; 
5 महाप्रभु श्रीचैतन्यदेवसद्दश मद्दान्‌- त्यागी महापुरुषोंने न 5 oe 
ihe ie निरमत्सर जे संत तिनहिं चूडामनि गोपी । 
+ | a MAAR प्रेममागका गुरु माना है। महान भक्त निरमल प्रेम date सात मसला यी । 
A [मल ग्र र जादा लोपी ॥ 
1. | श्रीनागरीदासजी कहते है-- < न Sa ‘aes 
| ae A h जं ऐसे मरजाद मटि मोहन शुन गाब। 
क | जयति ललितादि देवीय. ब्रज श्रुतिरिचा, 


क्यों नहिं परमानन्द प्रेममगती सुख पावे ॥ 


कृष्ण प्रिय केलि आधीर अंगी। 
$ जुगल-रस-मत्त आनंदमय रूपनिधि, गोपियोंकी महिमा तमी कुछ समर्भमें श्रा सकती है, 


जत्र साधक AÑA परम वैराग्य धारण कर प्रेमपथपर्‌ 


aS 
=a 


ft सकल ga समयको sie संगी॥ 

| | tga हिमकरनकी जु किरनाबली, कुछ AAR होता दै | | 
| >) q 

a स्रवत मधु गान Ra पिय तरंगी। (प्रेमदशन ) 

+ BERS + — 


wun Mee gre ee ee ree 


कृपाँ भलाई आपनी नाथ कीन्ह भल A! | 
दूषन भे भूषन ake gag चारु चहु ओर ॥ N 


| राउरि रीति सुधानि zak) जगत विदित निगमागम गाई ॥ 
कूर कुटिल खल कुमति कलंकी | नीच निसील निरीस निसंकी ॥ | 
तेउ सुनि सरन सांमुहें आए । सुकृत प्रनामु fee अपनाए ॥ ; 
देखि दोष कबहुँ न उर आने | सुनि गुन साधु समाज बखाने ॥ 
: को साहिब सेवकहि नेवाजी | आपु समाज साज सब साजी ॥ ठी 
४ निज करतूति न समुझिअ सपने | सेवक सङुच सोच उर अपने ॥ के रळ | 
सो!गोसाइँ नहिं दूसर कोपी | शुजा उठाइ FES पन a ॥ - सह; 
पसु नाचत सुक पाठ प्रवीना | गुन गति नट पाठक आधीना ॥ pee 
e | = यों सुंधारि सनमानि जन किए साधु सिरमोर । 1 
J को कृपाल बिनु पालिहे बिरिदावलि बरजोर ॥ अह >>. 
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श्रीकृष्णकी कृपा | 


कविवर घन आनेंदजी 


ag उर आएँ ही बहुत दुख दूरि जात, 
तापि बिन ताहि आप चंदन कृपा क्रै। 
लगानि दै लागनि दै पाग श्रनुरागनि दै, 
ज्ागनि -जगाय लै कै. मंदन कृपा R II 
थानी के विलास बरसावे घनग्रानँद है, 
मूढ हू प्रकट gam कृपा RIR 


| ` आरतिनिकंदन मिलावै नंद नंदन सु, 
/ श्रानंदनि मेरी मति वंदन कृपा कहे ॥ 
_ अमल.. अपूरब उजागर अखंड नित 
जाहि चाहि चंदहि चितारिबो कलंक 3 | 
तारनि प्रकासे मित्र-मंडल में मंउन हे, 
बन घन राजै रस नायक, नितंक है॥ 
आनेँद-अमृत्कद) बंदनीय ` प्राननको, 
` सुप्रमा संपत्ति हेरे काम कौन रंक है॥ 
चाहते चकोरन को चोपन सौ : ला aa, 
कृपा चद्रिका oda. det मयंक. है nn 


en दीजिये दीसीपरौ जिनसौं इन मौर पखोवनि की भटके | 


मन दे फिरि लीजिये आपुन तीं अटके न कहूँ मरके ॥ ` 
`= करि वंदन दीन भने सुनिये भ्रम-फंदन में aaah ah) `. 
` घन आनंद श्याम सुजान इरी जिय चातिकके दियकी खटके ॥२ | 


ay क्यों हठके सठ | साधन सोध, होत कहा, मनयो तरसे. हैं । 5 


हाथ चढेँ जिहिं श्याम सुजान कहूँ तिहि पायनःरे परसे तें॥ 


7 ` नीरस मानस हे रसरासि ब्रिराजत नेसिक जा सरते 3). 
` कसुर हूं सर होत लखे घन आनंद रूप-कुपा बरसे तैं ॥४॥ 


साधन-पुँज परै अन लेखे पै में अपने मन एको न लेख्यौ। 
जे निरखे उरमे तिन मैं, किन हूँ बिन सोच कछू न बिसेख्यो | 


तातें संत्रे तजि श्याम सुजान सो साइंस आरो दिये ग्रवरेख्यो | 
प्राण-पपीहनको घन आनद पोष-रसीली कृपा करि देख्यो ॥५)॥ 


ज्यो परसे नहिं स्याम सुजान तो धूरि संमान है श्रंगनिघोइवो। 


त्यो मनको तिनके दरसे बिन वादि बि'चारनि बीच घेधोइवो|। ५ 


वे घन आनँद क्यों लद्दिये अमकै भरिभार श्रपारहि दोइनो। ' | 


जागत भाग कृपा रस पागत, दीसत यों सहजे सुख सोईबो ual 


ma छाय तौधूरि सबै सुख, जीवन मूरि सम्हारत क्यो नहीं। | 
ताहि महांगति तोहि कहा गति बैठें बनेगी बिचारत zat नहीं। । 
नेननि संग फिरै भटक्यो पल मूँदि सरूप निहारत क्यों नहीं। । 

` ल्वाम सुजान कृपा घन आनद प्रान पपीहन पारत क्यों नहीं।॥ 
* aA झलकै मुख रंग रचे उघरै गुन dada @! 

मनन बाढ़ चढ़े अति करधको, टक टेक सों स्याय सुजान तक l 
जक एक न दूसरि बात कहूँ घन आनंद: भीजिकै प्रेम पके! 


हग देखि छुकै उछुके कहूँ न छुत्रीली कृपा मधु पाने sell’ 


परे रहो, ' करम, घरम aq घरे रहो, 
` उरे रहो उर, कोन गने हानि लाहे a! 
लोक परलोक जो कछू हैं तो न ge दम, 
छीलर रुचे न /छीर fey श्रवगाहे की ॥ 
. RE घेन,' आनंद घुमड़ ` पाइयत जहा, 
. सोच. सुखा परो. करौ miga दाहे wll 
. ऐसी रसं रासि a उलह्यौ रहत सदा) ` | 
` 7 कृपा दिखवैया काहू दिसि. देले काढे. aie! 
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हरिके हियमें 
aa नित नेननि बैननि है मुसकयानि सौ रंग महा लिये ॥ 
घन wii प्रान-पपीहनकों रस प्यावनि निज्यावनि है RÀ 
करि कोऊ अनेक उपाय मरो इमे जीवनि एक कृपा चहिये UE 


स्याम सुजान RA बसिवे रहै, नेननि eat लखियै भरि माइनि। 
Saft ब्रीच ब्रिलास करे मुस्क्यानि सखी से रचि चित चाइनि ॥ 


श्री रामनाम माहात्म्य 


( लेखक वैष्णवाचार्य तपोमूर्तिं श्रीस्वामी महन्त रामदासजी महाराज ) 


भगवत्‌ प्राप्ति से ही जीवका कल्याण हो. सकता 
हे और भगवत्‌ प्राप्तित सबसे सरळ साधन नाम 
स्मरण ही माना गया दै, क्योंकि नाम स्मरण या 
नामके जपसे अगवानकी स्मृति तथा ध्यान होने 
छगता है और जब भगवानकी मूर्तिमें ध्यान करनेका 
अभ्यास दद्‌ हो जावे तो मन भी प्रभु चरणोमें 
छग जाता है, जब मन भगवानके चरणोंम लग 
गया तो फिर भगवत. प्रापिमें कोई संशय नहीं 
रहता, इसीलिये ही तत्ववेत्ता महर्षिगण तथा भगव- 
दभक्तोंने कलियुराके ज्ीवोके हितके लिये बार बार 
यह चेतावनी दी दै `. 
नहिं कलि करम न भक्ति RI | 
राम नाम अवलंबन F 


' कृतजुम त्रेता द्वापर पूजा मख और जोग। 


कै डा | | जो मति होई सो कलि हरिनाम से पावे लोग ॥ 
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जिय मैं जु बसै महिमा फिरि और कहा कहिये। है बस जाके सदा घन श्रानँद, ऐसी रसाल मदा सुखदाइनि। 
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चेरी मई मति मेरी निहारि कै सील-सरूप कृपा टकुराइनि ॥१० 
बैन कृपा, फिरि मौन कृपा दग दृष्टि पाऊ समाधि कृपाई । 
ज्ञान कृपा गुनगान कृपा, मन' ध्यान कृपा, हरे आवि कृपाई ॥ 
लोककृपा, परलोक कृपा, लहिये सुख संपति साधि कृपाई | 
af सत्र ठो दरसे बरसे घन arte भीजि राधि कृपा ई ११ 


a 


aia कलियुगमें 'कर्म उपासना और शान 
नहीं हो सकते ऐसी अवश्थामें इनके द्वारा भगवत || 


) 
८: 


प्राप्ति या भगवत BAAS सरळतासे नहीं हो सकता 
केवळ रामनामके सहारे ही जीव अपने. जीवनके 
RAN पूरा कर पाता है। ` 


कलियुग जोग यज्ञ नहीं ग्याना, 
एक अधार राम गुण AAT 
नाम लेत मवसिन्धु सुखाही, - 
करहु विचार सुजन मन माहीँ । | zd 


एक समय भगवान शिवशंकरको बढे 
भावसे जप करते देखकर जगज्जननी पावती दैव न 
पूछा, दे महेश्वर ! आप ही सब र 
हैं। आप सर्वेश्वर हैं, आपके कोई माता पिता या. 
गुरू. नहीं दै; आप प्रतिश्वासमें किसका जप भ 


= 


Ce ae 


Ae} 
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# साम-माहात्थ्य श्र 


ध्यान करते हैं कृपा करके आप मुझे उसका सत्य ले लिया दै, उन्हें यमकी यातना सीगनी नहीं पडती 


तर बतलाइये, यह सुनकर भोलानाथजीने Fal 
हरेर्नाम सहस्राणि सारं ध्यायामि नित्यश; | 
` वेद्सारमिदे नित्यं gaat सततोधतम्‌ ॥ 
जो हजार हरिनाममे है में उस रामनामका जप 
करता हूँ | यही दो अत्तरोंका रामनाम मंत्र वेदोंका 
सार है, नित्य दे, और सदा पाप नाशके लिये 
उद्यत है। 
निमलं Tad शान्तं सद्र्पममृतोपमम्‌ | 
कालातीतं निबंशगं निव्यापारं महतृपरस्‌ ॥ 


विश्वाधारं जगन्मध्यं कोटि ब्रहमण्डयीजम्‌। 


सतं शुद्धक्रियं वापि निरंजनं नियामकम्‌ | 
यजूज्ञात्वा मुच्यते A घोर संसार बन्धनात्‌। 
निमेछ, शान्त, सदरुप और अमृत तुल्य है, 
कालातीत, स्वतन्त्र, निव्योपार महत्पर, विश्वाधार 
योर बिश्वस्थित है, afas aaea बीज है 
सत्‌ ओर शुद्ध क्रियक है निरंजन ओर नियामक हे 


इसको जानकर जीव संसार बन्धनसे छूट ज्ञाता दै। 
« जो जीव चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते. 


श्रीराम नामका कीर्तेन करता है बह अन्तमें संसारसे 


छूट कर अगवानका पाषद्‌ होता है, यह दो अततरोंका. 


मंत्र करोड़ों मंत्रोसे अधिक प्रभावशाली है, जगतमें 
इससे बढ़कर Ga देनेवाला और कोई भी पढ़ने 


योग्य विषय नहीं है, जिन्होंने रामनामका आश्रय ` 


जो अन्तरात्मा स्वरूप रामनाका उच्चारण करता है 
FE चराचर जगतूके सम्पू्ण.प्राशियोंमें रमण करता है। 
रामेति मंत्रराजोऽयं भयव्याधिनिषूदकः | 
रणे विजयदश्चापि सर्वकार्यावसाधकः ॥ 
मंत्रराज रामनाम भय, व्याधिका _नाशक रणामे 
विजय करानेवाला और सब कार्ये fag aQ- 
वाला है। 
Q Q A 
सवेतीथ फलः ग्रोक्तः विप्राणामपि कामदः 
an a 
रामचन्द्रति रामेति रामेति सञ्चुदाहृतः 
इसके उच्चारणसे सारे तीर्थो का फल प्राप्त होता 
दै, Ais कामना पूर्ण करनेवाला यही मंत्र है 
देवता लोग भी इस _गुणोंकी खान श्रीराम मंत्रका 


जप किया करवे हैं, अतएव हे पारवती तुम सो सदा 
श्रीराम नामका ज़ाप किया करो । 


श्रीशिव पावतीके श्रीरामनाम माहात्म्य सम्बन्धी 
संवादको याद रखकर प्रत्येक नर नारीको अपने 
कल्याणके लिये श्रीराम नामका जप सदैव करते 
Taal चाहिये | 


एक सौ आठ मंत्रोंके जपमें अधिक से अधिक 


- दस मिंट लगते हैं यदि दो घरटे नित्य जपमें. लगाये 


जाव तो १२ मालाएँ जप की हो सकती है, इस 


प्रकार यह राममंत्र लाखोंकी संख्यामें नित्यप्रति 
जीवका कल्याण करता दै। 
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नियम 1 ह 


bA n 
RAM भगवन्नामके MEAR वणेत करके श्रीमगन्नामका प्रचार करना, Parad सांसारिक stat 


का कल्याण हो | 
नियम — 


९--“नाम-माहात्म्य” में श्री पूर्वं आचायं महानु- 


भावों, - महात्माओं, अनुभव-सिद्ध सन्तोंके 
उपदेश, उपदेशाप्रद-चाणियाँ, श्रीभगवन्नाम 


महिमा ओर भक्तिसम्वन्धी लेख एवं श्रीभगवान्‌ 
और उनके भक्तोंके चरित्र ही प्रकाशित होते हैं । 
लेखोंके बढ़ाने, घटाने, प्रकाशित करने या 
न करनेका पूर्ण अधिकार सम्पादकको है। 
लेखोंमें प्रकाशित मतका उत्तरदायी सम्पादक 
नहीं होगा | 
३-_“नाम-माहात्म्य” का वर्ष जनवरीसे आरम्भ 
होता है । ग्राहक किसी भी मासमें बन सकते 
हैं । किंतु उन्हें जनवरीके अंकसे निकले सभी 
अंक दिये जायेंगे | 


R 


— SE 


“नाम-माहात्य” भगवन्नाम-प्रचारकी दृष्टिसे निकलता हे। इसका 
जितना अधिक प्रचार होगा, उतनी ही भगवन्नाममचारमें वृद्धि होगी; 
अतः कृपा कर समस्त प्रेमी पाठक इसे अपनाय । इसका मूल्य बहुत | 
केवल २०) है। आज ही आप मनीआडर द्वार | 
'मंगाना गा कर दीजिये और अपने इष्टमित्रोको भी इसे मंगा 
लिए उत्साहित कीजिये नमूना मुफ्त मंगाइये । क 
पता-व्यवस्थापक, नाम-माहात्म्य' श्रीमगवान 
पोस्ट--वृन्दावन(मथुरा) 
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४--जिनके पास जो अंक न पहुँचे, वे अपने 
डाकखानेसे ga, aga मिल्नेवाले उत्तर 
को हमें भेजनेपर दूसरी प्रति बिना मूल्य भेजी | 
जायगी | 


४ नामनमाह्वाल्य” का वार्षिक मूल्य डाक व्यय 
सहित केवळ २८-) दो रुपये तीन आना है। 


६--वार्षिक मूल्य मनीआडंरसे भेजना चाहिये ka 
वी०पी० से मंगवाने पर |) अधिक रजिस्ट्री | 
खर्चके लगते हैं और समय भी अधिक : 
लगता है । | 

७--समस्त पत्रव्यवहार व्यवस्थापक,“नाम-माहाल्य” 


कार्यालय Yo पो? वृन्दावन ( मथुरा ) | 
के पतेसे करना चाहिये । 


Fo x É 


द्वारा रुपया भेजकर 


aa 
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T ॥ श्रीहरिः ॥ रजिस्टड नं० Muge 


श्रीभगवज्ञाम-जप कराइये 
श्री वृन्दावनमें लगभग ८५० गरीब माझ्य़ा प्रतिदिन 
प्रातः एवं सायंकाल ६ घण्टे परम मंगलमय श्रीभगवन्नामका 
जप एवं संकीतन करती हैं इन्हें आश्रम हारा अन्न, Wa 
09) ओर पेसोंकी सहायता दी जाती है । एक माइ प्रतिदिन 
5,4३ एक लाख श्रीमंगवन्नामजप कर सकती है। 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥ | 
८ कलियगमे संसारसागरसे पार उतरनेका एकमात्र सुगम उपाय | 
श्री भगवन्नामजप करना ही MST वणित हे । सभी महाबुभवोँको स्वर्यं | . 
गधिक-से-अधिक भगवन्नाम-जप करनेकीचेष्टकरनी चाहिये 
जो महानुभाव अपनी ओरसे-गरीब माइयों द्वारा श्रीभगवन्नामजप 
` कराता चाहें, पे कृपाकर हमें सूचित करं । भजनाश्रममें लगभग ६०० 
` गरीब माइयाँ आती हें जिनमेंसे इस समय लगभग ६३४ माइयाँ दान ।. 
` दाताओकी ओरसे भजन कर रही हैं। बाकी माइयोंसे भजन करनेके |, 
लिये हम सभी प्रेमी सज्जनोंसे निवेदन करते हैं कि आप अपनी-अपनी 
श्रद्धा और प्रम के अनुसार जितनी माइयों हारा जितने मासके लिये भजन | 
कराना चाहें, अवश्य करावें एवं अपने इष्टमि-त्रोंको भी भजन करानेके |. 
. एक माईको नित्य प्रति साढे चार आनेकी सहायता दी जाती है। 
` इस हिसावसे एक मासका ८८) ओर एक वर्षका १०१।) खर्च लगता है । 
` पत्रव्यवहार एवं मनीआडर भेजनेका पता 
15 FATA, | 
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